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प्रकाशक :-- प्राप्तिस्थान:-- 
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बहालगढ (सोनीपत-हरयाणा) (सोनीपत-हरयाणा) 
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———M———————————————— 
इस भाग के लघुकाय होने का कारण 


लेखक के अक्टूवर १९७८ में ग्रत्यधिक रुग्ण हो जाने, ग्रौर निवेलता के कारण कई मास 
तक कार्य न कर सकने के कारण इस भाग को लेखक द्वारा यावल्लिखित व्याख्या (9o ३,पाद १) 
तक सीमित रखने को बाध्य होना पड़ा । 
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ग्राषमत-विमणशिती हिन्दीव्याख्या' के सहित 'मीमांधा-शाबरभाष्य' के प्रकाशन की योजना 

सन्‌ १६७६ के उत्तरां में निर्धारित की ॥ इस महान्‌ कार्थ पर लगभग १ लाख रुपया व्यय होने 

का अनुमान लगाया गया । परन्तु दो वर्ष के किये गये कायं पर हुए व्यय, और निरन्तर प्रवधंमाना 

मंहगाई को देखते हुए सम्पूर्ण कार्य पर न्यूनातिन्यून डेढ़ लाख रुपया व्यय होगा । इतनी व्यय- 

साध्य योजना को बड़ी से बड़ी साधन-सम्पन्न-प्रकाशन संस्था भी हाथ में लेने से पूवं दस बार 

विचार करती कि इसे कार्यान्वित किया जाये वा नहीं । मैं एक oufe ब्राह्मण हूं । न मेरे पास 

| कोई जमा पूंजी है, ग्रोर ना ही पैत्रिक वा स्वयमुपाजित सम्पत्ति | परन्तु मुझे जीवन में अनेक 

i बार यह प्रत्यक्ष हो चुका है कि मेरा कोई कार्य श्रथं के श्रभाव में रुकता नहीं है इस विषय में 
| मेरे पर प्रभु की श्रपार दया विद्यमान है । 


प्रभु पर ही भरोसा करके इस पवित्र कार्य को करने की योजना बना ली । श्रौर मई सन्‌ 
१६७८ में प्रथम भाग का लेखन और मुद्रण कार्य श्रारम्भ कर दिया । प्रथम भाग के लिये कागज 
खरीदने को भी मेरे पास द्रव्य नहीं था। श्रतः मैंने करनाल-निवासी माननीय श्री चौधरी 
प्रतापसिंह जी, जिनका मेरे प्रति ग्रत्यन्त स्नेह एवं सौहार्द है, से प्राथंना की कि प्रथम भाग के लिये 
२० X २६ आकार का दो प्रकार ( ग्रच्छा व साधारण ) का ८० रिम कागज खरीद कर सवा 
वर्ष के लिये उधाररूप में देने की कृपा करें । उन्होंने प्रसन्ततापुवेक इस महनीय कार्य के लिये 
लगभग ६००० का कागज खरीदकर मुझे भिजवा दिया । 


हमारे श्राश्रम के छात्र श्री do सोमदेव जी शास्त्री एम० vo के पिता ने इसी काल के 
मध्य दो हजार रुपये मुझे भेंट किये ग्रौर ग्रायंसमाज गाजियाबाद तथा श्रन्यत्र की कतिपय 
i माताओं श्रौर भ्राये बन्धुओं ने लगभग ५०० रुपये इस कार्य के लिये सहायता रूप में दिये । इस 
| maf में मौमांसा-शावरभाष्य-व्याख्या के लगभग Yo स्थायी ग्राहकों से, wo रुपया प्रति ग्राहक 
| के हिसाब से लगभग २००० रुपया ग्रग्रिम प्राप्त हुआ । इस प्रकार लगभग ४५०० रुपये इस 
कार्य के लिये सन्‌ १६७७ में प्राप्त gati १५ श्रगस्त १९७६ को राष्ट्रपति ने संस्कृतभाषा की 
उन्नति वा प्रचार के लिये मुझे सम्मानित किया था । राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित प्रत्येक विद्वान्‌ को 
३००० रु. वाषिक ada देती है। इस नियम के अनुसार सन्‌ ७६-७७ तथा ७७-७८ दो वर्ष 
का इकट्ठा ६००० रु. जनवरी ७८ के आरम्भ में भारत सर्वकार से मुझे प्राप्त हुआ । इसे भी मैंते 
व्यक्तिगत कार्यं में न लगाकर मीमांसा-भाष्य-व्याख्या के कायं में लगा दिया । इस प्रकार प्रथम 
भाग के कागज और मुद्रणमात्र के व्यय की व्यवस्था gia 
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प्रथम भाग के कागज छपाई भ्रौर जिल्द का सम्पूर्ण व्यय मिलाकर राजसंस्करण (३०० 
प्रतियों ) पर लगभग ५००० रुपया, तथा साधारण संस्करण (७०० प्रतियों) पर ६००० रुपया, 
अर्थात १४००० चौदह सहख्र रुपया व्यय हुआ । लगभग १० मास की अल्पावधि में प्रथम भाग की 
४०० प्रतियां ( राज सं०--साधारण Wo ) की बिक्री हो जाने से प्रथम भाग का सम्पूर्णं उधार 
यथासमय चुका दिया गया, भर दूसरे भाग के लिये कागज की भी व्यवस्था हो गई | 


द्वितीय भाग का प्रकाशन 


प्रथम भाग की बिक्री से द्वितीय भाग के कागज की व्यवस्था की गई । SIX मई १६७८ 
में प्रेस में छपने के लिये दे दिया गया | 


द्वितीय भाग के लिये सहायता--द्वितीय भाग के प्रकाशन के लिये हमें निम्न महानुभावो 
से सहायता प्राप्त हुई है-- 


t. श्री चौधरी प्रतार्पासह--करनालनिवासी वेदभक्त श्री माननीय चौघरी प्रतापसिंह जी 
ने मीमांसा-भाष्य-व्याख्या के द्वितीय भाग के प्रकाशन में एक सहस्र रुपये की सहायता प्रदान की | 


२. श्री राजकुमार कपुर बम्बई निवासी प्रसिद्ध व्यवसायी माननीय श्री राजकुमार जी 

कपुर ने मीमांसा-भाष्य-व्याख्या के द्वितीय भाग के प्रकाशन में ढाई ढाई हजार के दो चकों हारा 

| =पांच सहस्र रुपया रामलाल कपुर ट्रस्ट के माध्यम से, श्री भ्राता महेन्द्रकुमार जी कपुर 
(बम्बई) की प्रेरणा से प्रदान किया । 


इस मीमांसा-भाष्यन्व्याख्या रूप महनीय कार्य को सम्पन्न करने में श्राथिक सहायता देनेवाले 
उपर्युक्त सभी महानुभावों का मैं हादिक श्राभार मानता jj उन्हें इस सहयोग के लिये धन्यवाद 
देता g । आशा करता हूं कि श्राप महानुभावों तथा अन्य वेदिक मतानुयायी वेदभक्त महानुभावों 
से इस महनीय कार्य में आगे भी सहयोग मिलता रहेगा । 


दवी बाधा- मीमांसा-भाष्यनव्याख्या के द्वितीय भाग में द्वितीय अध्याय श्रौर तीसरे अध्याय 
के ८ पादों में से मैं प्रथम तीन पाद तक की व्याख्या प्रकाशित करना चाहता था । ग्रगस्त ७८ तक 
मीमांसा-भाष्य-व्यास्या का लेखन तथा मुद्रण भले प्रकार होता रहा । परन्तु उसके पश्चात्‌ मुद्रण- 
काये में पर्याप्त शिथिलता ग्रा गई । इसके साथ ही "मेरे मन कुछ ्रौर है, प्रभु के मन कुछ श्रौर' 
इस उक्ति के अनुसार २५ ग्रक्ट्बर ७८ को AIAT उपाग्त्र-शोथ ( ्रपेण्डिक्स ) रोग के भयङ्कर 
्राक्रमण के कारण मेरी इच्छा पूण नहीं हुई। इस रोग के पुर्व भी ३-४ श्राक्रमण हो चके हैं, 
परन्तु इस बार के आक्रमण ने पूर्वतः निर्बल शरीर को, जेसे कोई निम्बू को निचोड़ता है, तद्वत | 
शरीर को निचोड डाला । निर्वलता इतनी ग्रधिक हो गई है कि श्रभी मैं २-३ मास तक कुछ भी | 
कार्य करने में अ्रसमर्थ हो गया हूं। इसलिये २५ AIZAT ७८ तक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद | 
तक जो व्याख्या लिख चुका था, उस पर ही इस भाग को समाप्त करना पड़ा । इस देवी बाधा के 
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कारण यह भाग पूर्वभाग की श्रपेक्षा लगभग १८० पृष्ठ छोटा है। इसके लिये मैं श्रपने कृपालु 
पाठको श्रौर ग्राहकों से क्षमा चाहता हूं । 


इस भाग को यथेष्ट रूप में प्रकाशित करने के लिये मुझे ६ मास रुकना पड़ता । इस से 
द्वितीय भाग की विक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ता | ग्रौर ग्रगला भाग प्रकाशित करने में मेरे सम्मुख 
afas कठिनाई उपस्थित हो जाती । इसका कारण यह है कि सभी पुस्तकालय राज्यों से प्राप्त 
अनुदान को व्यय करने के लिये जनवरी फरवरी मार्च के महीनों में विशेषरूप से ग्रन्थ खरीदते हैं। 
ग्रतः इन मासों में नये प्रकाशनों की विशेष बिक्री हो जाती है | यदि द्वितीय भाग को यथेष्टरूप से 
पूर्ण करने के लिये मास रुक जाता,तो इस भाग की विशेष विक्री के लिये ग्रगले वर्ष की प्रतीक्षा करनी 
पड़ती । इस प्रकार सारा प्रकाशन कार्य इस से प्रभावित हो जाता, जो कि केवल श्रपने साहसमात्र 
से किये जानेवाले कार्य के लिये घातक होता | ग्रतः न चाहते हुए भी दूसरे भाग को तृतीय 
अध्याय के प्रथम पाद तक सीमित रखना ५ड़ा । 


विशेष धन्यवाद--श्री पण्डित महेन्द्र शास्त्री जी, हमारे यहां से जो भी ग्रन्थ प्रकाशित होते 
हैं, उनके प्रूफ संशोधन का कार्य कई वर्षों से कर रहे हैं । जब से आपने हमें ्रपना सहयोग दिया 
है, निश्चय ही हमारे प्रकाशनों में महत्त्वपूर्ण परिष्कार हुआ है । श्राप केवल श्रन्य प्रूफ संशोधको के 
समान केवल प्रूफ संशोधन ही नहीं करते, श्रपितु लेखक ग्रौर उसकी कृति के श्रन्तः प्रविष्ट होकर 
उसे यथोचित परिष्कृत भी करते हैं यह एक ऐसा कां है,जो केवल प्रूफ संशोधक के लिये mn 
म्भव है । मीमांसा-भाष्य-व्याख्या में तो आप संशोधनकायं श्रौर भी अत्यन्त पेनी दृष्टि से कर रहे 
हैं।मूल ग्रन्थ की प्रत्येक पह्क्त,ग्रौर पद की यथोचित व्याख्या हुई है वा नहीं,इस पर भी पूरा घ्यान 
देते हँ । लेखक प्रमाद से जहां भी कुछ कमी होती है, उसे मेरे संमुख उपस्थित करके उसका यथो- 
चित संशोधन करवा लेते हैं । श्रापकी इस महती सुक्ष्मेक्षिका के कारण ही मीमांसा-भाष्य-व्याख्या 
का यथोचित प्रकाशन सम्भव हो रहा है । श्रन्यथा इसमें श्रनेक कमियां रह जातीं । ग्रतः माननीय 
शास्त्री जी का इस कार्य में जो विशेष सहयोग है, उसके लिये मैं उनका विशेष धन्यवाद करना 
अपना कर्त्तव्य समभता d 

द्वितीय भाग का कागज प्रथम भाग की श्रपेक्षा मंहगा आया,ग्रौर मुद्रण व्यय भी बढ़ गया । 
इस कारण इस भाग का मूल्य पूर्व भाग की तुलना में कुछ श्रधिक रखना पड़ा । श्रब तो कागज 
के भाव WISIN की ऊंचाई पर चढ़ गये हैं | उसी के साथ मुद्रण व्यय भी बहुत बढ़ गया है । 


रामलाल कपुर ट्रस्ट विदुषां वशंवद:-- 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरियाणा) युधिष्ठिर मौसांसक 
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मांसा-शाबर-भाष्यम्‌ 


[ हिंन्दी-व्याख्या-सहितम्‌ ] 
द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः 


[ श्रपुर्व॑ेस्था55ख्यातपद प्रतिपादचताधिकरणम्‌ ॥१॥ ] 


प्रथमेऽध्याये प्रमाणलक्षणं वृत्तम्‌ । तत्र विध्यर्थवादमन्त्रस्मृतयस्तत्त्वतो | 
गुणविधिर्नामधेयं च परीक्षितम्‌ । सन्दिग्धानामर्थानां वाक्यशेषाद्‌ अर्थाध्यवसानमुक्तम्‌ । 
aa प्रस्मर्तव्यम्‌ । अनन्तरं प्रधानाप्रधानानि परीक्षिष्यन्ते, भिन्नान्यभिन्नानि चेति। एष 
एवार्थो वर्णनीयो नान्यः। एष एव चाध्यायसम्बन्धः । तदिह षड्विधः कम भेदो वक्ष्यते 
शब्दान्तरम्‌, ग्रभ्यासः, संख्या, गुणः, प्रक्रिया, नामधेयमिति । वक्ष्यमाणमनु संकीत्यंते । 
प्रदशितमुच्यमानं सुखं ग्रायि हृष्यत इति,श्रोतुश्च बुद्धिः समाधीयते i तदेतन्नानाकमंलक्षण- 


मित्यध्यायमाचक्षते | एतत्तात्प्येणातोऽन्यदुपो दूघातप्रसक्तानुप्रसक्तं च । 


व्याख्या - प्रथम भ्रध्याय में प्रमाण-लक्षण पूर्ण gum हैं । वहां विधि neiaa मन्त्र ओर 
स्मृति का तत्त्वरूप से निर्णय किया है । गुणविधि श्रौर [कर्म] नामधेय की परीक्षा की है! 
सन्दिग्ध aai का वाक्यशेष से निर्णय कहा है । उसे नहीं भूलना चाहिये । श्रागे [द्वितीयाध्याय 
सें] कौन प्रधान कमे हैं श्रौर कौन श्रप्रधान (=गौण), तथा फर्म भिन्न-भिन्न हैं श्रथवा अभिन्त 
(=एक) हैं, की परीक्षा करेंगे । यही श्रयं कथनीय है, श्रन्य नहीं । यही [प्रथम शरोर द्वितीय] 
ग्रध्यायों का सम्बन्ध है। यहां (== द्वितीय भ्रध्याय में) छ प्रकार का कमभेद कहा जायेगा-- 
शब्दान्तर, भ्रम्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया ग्रौर नामधेय [sai शब्दान्तर mía साधनों से कमं- 
भेद का कथन किया जायेगा] । यह श्रागे कहे जानेबाले का कथन किया जाता है ॥ प्रदर्शित कहा 
हुआ [विषय] gagis ग्रहण कराया जा सकेगा, sx श्रोता (=शिष्य) को बुद्धि भौ समाहित 
(=एकाग्र) होती है । इस [द्वितीय] श्रध्याय को [व्याख्याता ] नानाकमं-लक्षणवाला कहते 
हे! इसी [ नानाकमं-लक्षण के तात्पर्यं से इससे ग्रन्य विषय उपोद्घात और प्र सक्तानुप्रसक्त जानना 
चाहिये । 

बिवरण--प्रमाणलक्षणम--यहां प्रमाण शब्द से प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ग्रहण इष्ठ “नहीं 
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तत्र प्रथमं तावदिदं चिन्त्यते-प्रथमाध्याये इदमुक्तम्‌--चोदनालक्षणोर्श्थो धर्म: 
(१।१।२) । चोदना च क्रियाया ग्रभिधायकं वाक्यम्‌ । वाक्ये च पदानामर्थाः । तत्र क्रि 
पदेन पदेन धमं उत सर्वेरेक एवेति? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌? प्रतिपदं धमंः, इत्येवं प्राप्त उच्यते- 
यदा एकस्मादपुवं तदाऽन्यत्‌ तदर्थं भविष्यति a एवमल्पीयस्यदृष्टानुमान प्रसंगकल्पना 
भविष्यति । तस्मादेकमपूर्वम्‌ । 


है । क्योंकि सूत्रकार ने उनका निर्देश नहीं किया है । यद्यपि भाष्यकार शबरस्वामी ने श्रौत्पत्ति- 
कस्तु शब्दस्यार्शेन सम्बन्धः (१।१।५) सूत्र के भाष्य में वृत्तिकार उपवर्ष की वृत्त्मनुसार प्रत्यक्षादि 
छ; प्रमाणों का निर्देश किया है, तथांपि उनका सूत्रकार द्वारा कथन न होने से यहां उनका ग्रहण 
न इष्ट है, Ix नाही सम्बद्ध है । श्रत: यहां शास्त्र में जिज्ञास्यमान धर्म का जो चोदनारूप प्रमाण 
कहा है, उसी का यहां ग्रहण ग्रभीष्ट है ॥ वह चोदना प्रमाण बेद है। जिसका निर्देश सूत्रकार ने 
पञ्चम सूत्र में किया है । वेद के शब्द श्रर्थ और उसके सम्वन्ध की नित्यता के लिये प्रसकतानु- 
प्रसक्त ग्रन्य विषयों का निर्देश प्रथम पाद में किया है । तत्र विध्यर्भवाद ०--धर्म चोदनारूपी प्रमाण 
विधि ग्रर्थेवाद मन्त्र स्मृति भेद से बहुविध है । श्रतः प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद में विधि श्रर्थवाद 
और मन्त्रों के सम्बन्ध में विचार किया है। तृतीय पाद में स्मृतियों के प्रामाण्याप्रामाण्य का विवे- 
चन किया है । चतुर्थपाद में गुणविधि और नामधेय की परीक्षा, तथा सन्दिग्धाथ के निश्चय में 
वाक्यशेष के साहाय्य का उल्लेख किया है । इस प्रकार यह प्रथमाध्याय प्रमाणलक्षण कहा जाता 
है । षड्विधः कर्मभेद:--यहां कम भेद के ज्ञापक ६ प्रकार के साधनों के भेद से ६ प्रकार का 
कमंभेद कहा गया है । यतः ग्राम्नाय में aga कर्मों का साडूय-सा लक्षित होता है, श्रतः यह 
जानने में कठिनाई होती है कि एक प्रकरणरूप से परिगृहीत होनेबाले प्रकरण में कहां कर्मं एक 
ही है, ्रथवा वहां कर्मान्तर का निर्देश भी संकलित है । इसलिये जिन कारणों से कर्म भेदत्व की 
प्रतीति होती है, उनका निर्देश भाष्यकार ने झब्दान्तर, ग्रभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया और नामधेय 
के रूप में किया है । यहां पर भाष्यकार का ६ कारणों के निर्देश में तात्पर्य है, उनके पौर्वापर्य क्रम 
में नहीं है । इस प्रकार यह द्वितीय अ्रध्याय नानाकर्मलक्षण कहा जाता है ।। 


व्याख्या--यहां पहले यह विचार किया जाता है कि प्रथमाध्याय में 'चोदनालक्षण धर्म हैं 
ऐसा कहा हे । ग्रौर चोदना क्रिया को कहनेवाला वाक्य हे । वाक्य में पदों के श्र्थ होते हैं । तो 
क्या पद-पद से घम कहा जाता है, श्रथवा सब पदों से एक हो घमं कहा जाता है? इस [सन्देह] 
क्या प्राप्त होता है ? प्रतिपद धर्म [कहा जाता ] है, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं--जब एक पद से 
ww ( RE घमं से उत्पन्न aga) [कहा जाता] है, तंब [वाक्यस्थ | भ्रन्य पद उसी 
द्रप | के लिए होंगे । इस प्रकार भ्रदृष्ट के ग्रनुमान विषयं की कल्पना लघीयसी होगी । इस 
लिए [aea सभी पदों सो] एक ga कहा जाता हैं | 
विवरण--एकस्मादपुर्वेम — यजेत जुहुयात, श्रादि पदों में कोई भी पद साक्षात agi का 
वाचक नहीं है । यह भाष्यकार स्वयं सूत्र की व्याख्या में आगे कहेंगे--न तु कहिचच्छब्द: साक्षाद- 
| qdéa ताचकोऽस्ति । अ्रपुर्व की सिद्धि अनुमान-प्रमाणाधीन हैं । यागादि कर्म क्रियारूप. होने से 
| अतित्य क्षणध्वंसी हैं । क्रियासमकाल, में श्रथवा अव्यवहित ग्रनन्तर क्षण में कर्मों का फल नहीं 


| 
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यदा एकं तदा 'सन्देह:-कि भावशब्देभ्यः, उत द्रंव्यगुणशब्देभ्य इति ? कः | 
भाव:, के च ते पुनर्भावशब्दा इति ? यजति-ददाति जुहोतीत्येवमादयः । ननु - यागदान- 
होमशब्दा एते, न भावशब्दाः ? नेतदेवम्‌ । यागादि शब्दाइचते भावशब्दाश्च | 
यज्याद्यर्यश्चातोऽवगम्यते, भावयेदिति च । तथा यजेत, यथा किञ्चिद्‌ भवतीति । तेनते 
भावशब्दाः । द्रव्यगुणशाब्देभ्यो द्रव्यगुणप्रत्ययः, न भावनायाः । यतस्ते न भावशट 
इति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? अविशेषेणेति । तत उच्यते 

—————L—————————— 

मिलता, यह प्रत्यक्ष है । इस प्रकार नष्ट हुए कर्म फल के साधक नहीं होते । वैदिक वचन tfia- 
होत्रादि कर्मों से स्वर्गादि फलों की प्राप्ति करे,” ऐसा विधान करते हैं । श्रतः कर्म श्रौर फलप्राप्ति 
के मध्य कोई स्थायी कारण होना चाहिये, जिससे फल की प्राप्ति होवे । इसी स्थायी तत्त्व को 
मीमांसक श्रपूर्वे नाम से कहते हैं । इस प्रकार यागादि क्रिया से अ्रपूव उत्पन्न होता हैं, ग्रोर उससे 
फल की प्राप्ति होती है । इसलिये यागादि साक्षात्‌ फल के निष्पादक न होते हुए भी स्वोत्पादित 
अपूर्व के द्वारा परम्परा से फल के निमित्त कहे जाते हैं । श्रहपीयस्यदुष्टानुमानप्रसङ्भ-कल्पना-- 
यदि चोदनावाक्य के प्रत्येक पद से अपूर्व की कल्पना मानी जाये, तो ग्रनेक श्रदृष्टों के श्रनुमान- 
कल्पना का प्रसङ्ग उपस्थित होता है। अनेक ्रदृष्टानुमान-कल्पना की अपेक्षा एक श्रदुष्ट के 
agaa की कल्पना लघीयसी है॥ 

व्याख्या -जब एक qd होता है, तब सन्देह होता है कि [वह aga] भावश्चब्दों से 
कहा जाता है, अथवा द्रव्य श्रौर गुण के वाचक शब्दों से ? भाव क्या है, श्रौर भाव को कहनेवाले 
शब्द कौनसे EO? यजति ददाति जुहोति इत्यादि भावशब्द हैं । (maT) [यजति 
ददाति जुहोति] ये याग दान होम के कहनेवाले हैं, भाव को कहनेवाले नहीं हैं । (समाधान) 
ऐसा नहीं है ये याग mfa को कहनेवाले शब्द हैं, श्रौर भाव को कहनेवाले शब्द भी हैं । इन 
[यजति श्रादि शब्दों | से यागादि श्रयं भी जाना जाता है, ग्रौर भावयेत्‌ ( =सिद्ध करे) भी । 
उस प्रकार से यजन करे, जिसमे कुछ होता है । इस कारण ये [यजति भ्रादि] भाव शब्द हैं। 
द्रव्य six गुणवाचक शब्दों से द्रव्य और गुणों ज्ञान होता है, भावना (==कुछ होना श्रथ) का 
ज्ञान नहीं होता है । इसलिये ये [द्रव्य गुण शब्द] भावशब्द नहीं हैं । तो क्या प्राप्त होता है ? 
सामान्यरूप से सभी शब्द भावशब्द हैं। ऐसा प्राप्त होने पर [सूत्रकार] कहते हैं-- 

विवरण -भावशब्देम्यः--भावशब्दों से तात्य ग्राख्यात=क्रियावाचक पदों से है । 
निरुक्तकार यास्क ने भी षड्‌ भावविकारा भवन्तीति वा्यायणिः- जायते भ्रस्त विपरिणमते बघते 
ग्रपक्षीयते विनश्यतीति (निरुक्त (१।२) में भाव शब्द का प्रयोग क्रियासागान्य में किया है। 
वैयाकरण भाव और क्रिया में भेद करते हैं । उनके मत में 'जिस घात्वथे की सिद्धि में सांधन = 
कारक में परिस्पन्द ( हिलना-डलना ) न होवे, वह भाव कहाता है”! । यथा देवदत्तः शते, AR, 
पक्ष्यति । “जिस धात्वर्थं की सिद्धि में साधन में परिस्पन्द होवे, वह क्रिया कहाती $' । बथा-- 
देवदत्तो ग्रामं गच्छति । भावयेदिति च- यजेत दद्यात्‌ जुहुयात्‌ श्रादि पदों में दो ग्रंश हैं- एक 

dil Denon £o Sw pimen Mas np 
१. अपरिस्पन्दनसाधनसाध्यो घात्वर्थो भावः । सपरिपन्दनसाघनसाघ्यो घात्वथ : क्रिया । 
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भावार्थाः कर्मशब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत, एप ह्यर्थो विधीयते ॥१॥ 


भावार्थाः कर्म शब्दा:, तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत, "qud इत्येवमादिभ्यः । कुतः ? 
आवार्थत्वादेव । य ग्राहुः-किमपि भावयेद्‌' इति, ते स्वगकामपदसम्बन्धात्‌ स्वग 
भावयेदिति ब्रूयुः । तस्मात्‌ तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत-फलस्य क्रिया करणं निष्पत्तिरिति। 
ते च यागदानहोममम्बद्धाः स्वगंस्योत्पत्ति वदन्ति । कुतः ? एप ह्यर्थो विधीयते i यथा 
यागादिना । स्वर्गकामः केन भावयेत्‌ स्वगमू ? यागादिनेति । यस्थ च शब्दस्याथन फलं 
साध्यते,तेनाऽपू्वं कृत्वा । नान्यथेति । ततोऽपूर्वं गम्यते । ग्रतो यस्तस्य वाचकः शब्दस्ततो 


घातु और दूसरा प्रत्यय । घात्वंश से याग दान होम रूप aå जाना जाता है, और लिइप्रत्यय से 
भावना | इस प्रकार धात्वर्थ भावना में करणरूप से ग्रन्वित होता है । इसीलिये उत्तर वाक्य में 
कहा है--तथा पजेत यथा किञ्चिद्‌ भवति । उक्त aå की स्पष्टता के लिये उदाहरण देते हैं-- 
दशपौर्णमासास्याँ यजेत स्वगकासः-- दर्शपौणंमासयागाभ्यां स्वर्ग भावयेत्‌ =दर्शपौर्णमास यागों से 
स्वर्ग को सिद्ध करे--प्र।प्त करे । इसी प्रकार श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगकामः ug 
स्वर्ग भावयेत =श्रग्निहात्र-संज्ञक होम से स्वर्ग को सिद्ध करे=प्राप्त करे । तत उच्यते-र्‍यद्यपि 
भाष्यकार ने 'यजति ददाति जुहोति ग्राख्यातपदों से ही भावार्थ जाना जाता है, द्रव्य गुणवाचक 
पदों से भावार्थ नहीं कहा जाता? ag कह दिया, फिर भी gaga से उसी अर्थ को श्रवतरित करने 


के लिये भाष्यकार ने उक्त पद लिखे हैं ॥। 


भावार्थाः करमंशबदास्तेम्यः क्रिया प्रतीयेत, एष grat विधीयते ngu 

सूत्राथ:-- ( भावार्थाः कर्मशब्दा: ) यजेत जुहुयात्‌ इत्यादि याग होम के वाचक शब्द 
भाव=भावना= निष्पत्ति को कहनेवाले हैं । श्रत: ( तेम्यः क्रिया प्रतीयेत ) उन भावार्थक यजेत 
जुहुयात्‌ श्रादि शब्दों से क्रिया फल का करना =निष्पत्ति जानें । [ ग्रर्थात्‌ यजेत जुहुयात्‌ श्रादि 
याग होम से सम्बद्ध स्वर्गादि फलों की निष्पत्ति को रहते हैं। ] ( एष ह्यर्थो विधीयते ) यजेत 
जृहुबात आदि पदों से यही भावनारूप श्रर्थ कहा जाता है । [इस ग्रथ की विशद व्याख्या भाष्य 
में देखें] । 

व्याख्या--यजेत इत्यादि कमंशब्द भाव को कहनेवाले हैं, उन से क्रिया (=F का 
करण ==निष्पत्ति) जानें । किस हेतु से ? भावाथक होने से ही । जो कुछ निष्पन्न करे” ऐसा 
कहते हैं, वे [वाक्य में] स्वगं काम पद के सम्बन्ध से स्वगं को निष्पन्न करे” ऐसा कहेंगे । इस 
लिये उन | 'यजेत' श्रादि] पदों से क्रिया जाने, भ्रर्थात्‌ फल की क्रिया=करना=निष्पत्ति जातें । 
और वे भावार्थ शब्द यागदान ÅT होम से सम्बद्ध स्वर्गे की उत्पत्ति को कहते हैं।किस हेतु से? यही 
ग्रथ कहा जाता हे । जसे यागादि से । स्वगं की कामनावाला किस से स्वर्ग को निष्पन्न करे? 
यागादि से । जिस शब्द के ग्रथ से फल सिद्ध किया जाता है, उस [यागादि कम॑ | से ngi को 
उत्पन्न करके [सिद्ध करे] | इस [sry] के बिना [फल की निष्पत्ति] नहीं होती है, [क्योंकि 
यागादि”कमं क्षणविध्वंसी होने से फलोत्पत्तिकाल सें उनके विद्यमान न होने से यागादि की 


vafa फल के प्रति शब्दबोधिक साधकता उपपन्न नहीं होती है । ] इस कारण [यागादि कम 


[d 
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sqd प्रतीयत इति । तेन भावशब्दा श्रपूर्व॑स्य चोदका' इति ब्रूम: । न तु कश्चिच्छब्दः 
साक्षादपुवंस्य वाचकोऽस्ति । भावार्थेः किमपि भावयितव्यम्‌, स्वर्गकामस्य च केनापि 
भाव्यतेति । तयोरनेष्टाइवदग्धरथवत्‌\ सम्प्रयोगः। यजेत इत्येवमादयः साकाङ्क्षाः । 
यजेत, कि केन कथमिति ? स्वर्गकाम इत्यनेन प्रयोजनेन निराकाङक्षाः । नेवद्रव्यगुण- 
शब्दाः | तस्माद्‌ भावार्थाः कर्मशब्दा ्रपूर्वं चोदयन्तीति । 

ग्रथ कस्मादुभयं सूत्रितं-'भावार्थाः कमंशब्दा:' इति ? उच्यते भवन्ति केचित्‌ 
कर्मशब्दा:, न भावार्थाः । यथा इ्येनचित्रादय:' । केचिद्‌ भावार्थाः, न कर्मशब्दाः । 


शब्दों से] mga जाना जाता है । इस हेतु से जो शब्द उस [aga] का वाचक है, उससे "uq 
प्रतीत होता है। इस से “भाव शब्द भ्रपुवं के चोदक हैं ऐसा हम कहते हैं । साक्षात्‌ कोई शब्द 
श्रपुव का वाचक नहीं है । भावार्शक शब्दो से कुछ भावनीय (=निष्पादनीय) ) है, और स्वर्गकाम 
की किसी के द्वारा भाव्यता (==निष्पाद्यता) है । इन दोनों ( = भावयितव्य श्रोर स्वर्गकाम की 
भाव्यता) का नष्टाइवदग्धरथ के समान परस्पर सम्बन्ध जानना चाहिये । यजेत इत्यादि पद 
साकाइ क्ष हें । यजन करे, कया किससे श्रौर कसे ? स्वर्गकाम इस प्रयोजन से [यजेत इत्यादि पद] 
निराकाङ क्ष होते हैं द्रव्य श्रौर गुण के वाचक नहीं [श्रर्थात्‌ वे न कामनावाची के साथ साकाङ क्ष 
हैं, प्रौर नाही कामनावाची शब्द से निराकाङक्ष होते हैं] । इसलिये कमंशब्द भावायंक [होते 
हुए | qd का कथन करते हैं । 

बिवरण--नष्टाइबदरधरथवत्‌ सम्प्रयोग:--नष्टाइव और दग्धरथ यात्रियों का परस्पर 
सम्प्रयोग ==सम्बन्ध इस प्रकार जानना चाहिये-कोई दो यात्री रथों पर बैठकर एक ही नगर वा 
ग्राम की ओर जा रहे थे । देवयोग से मारग में एक का घोड़ा मर गया, और दूसरे का रथ जल 
गया । दोनों ने शेष यात्रा के लिए विचार किया कि तुम्हारा घोड़ा मर गया, श्रौर मेरा रथ जल 
गया,चलो हम दोनों मिलकर भ्रवशिष्ट घोड़े xx रथ का उपयोग करके यात्रा पूर्ण करें । 
यह नष्टाइवदग्धरथ-न्याय कहाता है । महाभाष्य का एतद्‌-विषयक पाठ नीचे टिप्पणी २ 
में देख ॥ 

व्याख्या (mAT) सूत्र में भावार्थाः श्रौर कमंशब्दाः ये दोनों क्यों पढ़े हैं ? 
(समाधान) कुछ शब्द कमंवाचक होते हैं, परन्तु भावार्थक नहीं होते । ज॑से श्येन चित्रा 
mi I कुछ शब्द भावार्थक हैं, परन्तु कमंशब्द नहीं हैं । जेसे- भवनम्‌ भावः भूतिः । यहां 


१. 'बोघकाः' इत्याचायंचरणाः | 'चोदकाः’ इत्येव भाष्यकारसम्मतः पाठः प्रतिभाति । ग्रस्य 
सुत्रस्य भाष्य एव उत्तरत्र 'कर्मशब्दा uqd चोदयन्ति’ इति पाठस्योपलम्भात्‌ | 

२. Ko— पातञ्जलं महाभाष्यम्‌ --'सम्प्रयोगो वा नष्टाइवदग्धरथवत्‌ | अथवा नष्टाश्व- 
दग्घरथवत्‌ सह संप्रयोगो भविष्यति । तद्यथा--तवाइवो नष्टो ममापि रथो दरघः, उभो सम्प्रयुज्या- 
वहै इति? [ स्थानेऽन्तरतमः' (१।१।४९) सूत्रस्य भाष्यम्‌ ] à 

३. शश्येनैकत्रिकादयः' इत्यपपाठः। उपरिष्टात्‌ “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत, चित्रया यजेत ० पशु- 
कामः' इत्यनयोरुदाहृतत्वात्‌ । 
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३६९ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
यथा भवनं भावो भूतिरिति vf पुन रिहोदाहरणम्‌ ? इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत’, चित्रया यजेत 
qq? इति । कि PE चाची ? तथा AUT उत 
पशुक्रामो यजेतेति ? Rud एतस्मिच्चधिकरण गुणविधिः, नामधेयमिति aard भवि- 
ष्यति । तथा दशंपूर्णमासाभ्यां स्वगंकामो us इति «i: कालः, पुणमास इति च। कि 
ताभ्यां स्वर्गकामः, उत स्वर्गकामो यजेतेति ? दर्शपूर्णमासाभ्यामिति च, 3 श्येनेनेति च, 
चित्रयेति च,नैते भाववचनाः। न चैषामथिना कश्चित्‌ सम्बन्धो5स्ति, विविभक्तिकत्वात्‌। 
तस्मान्न द्रव्यगुण शब्दा अपूवंस्य विधायका इति wu gu 

RRR ना पण कक 
कया उदाहरण है? श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत, चित्रया यजेत पशुकामः इति । क्या àa से 
ग्रभिचार करता हुभ्रा' [यह सम्बन्ध है, थवा] यजन करे श्रभिचार करता get ? तथा “चित्रा 

ति से पशुकामनावाला' श्रथवा 'पशुकामनावाला यजन Wt ? इस (--कम्त शब्द भावार्थक हैं) nfa- 
करण के स्थित (— gue) होने पर [ada आर चित्रा पद] गुणविधायक [4 श्रथवा नामधेय 
यह विचार होगा । तथा दशंपौर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत में दश र पौणमास काल- 
वाचक हैं । [यहां भी | क्या उन (= कालों) से स्वगं कामनावाला' [यह संबन्ध है], sua 
सवर्ग कामनावाला यजन करे! ? दशपौर्णमासाभ्याम्‌, श्येनेन, भ्रौर चित्रया थे भाववचन नहीं 
हैं। और नाहीं भ्रथों (== कामना करनेवाले) के साथ इन का कोई सम्बन्ध है, भिन्त विभक्तिः 
वाले होने रो । इसलिये द्रव्यगुणवाचक शब्द aga के विधायक नहीं हैं ।। १॥। 


बिवरण--यथा भवनं भावो भूति:- इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा है कि-- केचिद्‌ 
भावार्था न कमंशब्दाः का उदाहरण भावयेत्‌ कुर्यात्‌ देने चाहियें । क्योंकि भूति Ifa शब्द प्रयोज्य 
व्यापारमात्र के कहनेवाले होने से यथार्वाणत भावार्थक (= जैसा भावार्थकों का पूर्वे वर्णन किया 
है, वंसे) नहीं होने से ठीक उदाहरण नहीं हैं । इनमें एक “भाव' शब्द किसी प्रकार से णिजस्त से 
व्युत्पत्ति करने पर भाव शब्द हो सकता है, अन्य दो नहीं । वे [दोनों] भी प्रयोज्य व्यापाररूप 
भ्रंश से किसी प्रकार भावार्थक हो सकते हैं, इसलिये उनको उदाहृत किया है ।' स्थिते एतस्मिन्त- 
धिकरणे-इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत, चित्रया यजेत पशुकामः वचनों में शयेन शब्द द्रव्यवाचक,. और 
चित्रा शब्द गुणवाचक होने से गुणविधि है, ग्रथवा यह कर्म विशेष का नाम है ? यह विचार प्रथमा- 
घ्याय के चतुर्थं पाद के क्रमशः पांचवें सुत्र चोथे भ्रधिकरण (भाग १, पृष्ठ ३०२-३०३) में, 
तथा तीसरे सुत्र =दूसरे श्रधिकरण (भाग १, पृष्ठ २९०-२६५) में किया है | गुणविधि श्रौर 
कर्मेनाम का विचार प्रस्तुत श्रधिकरण के "कर्मशब्द भावार्थक हे' इस विचार के स्थित=सम्पन्न 

१. पड्विश aro ३।८॥ २. द्र०--तै ० do २।४।६॥ श्रस्मिन्‌ विषये प्रथमे 
भागे २९३ पृष्ठस्य पञ्चमी टिप्पणी द्रष्टव्या । 


३. वाक्यमिदं सर्वेरपि मीमांसकेरित्थं भूतं पठते, परन्त्वस्मामिर्न afaa इत्त्यंभूतं वचनमु- | 
| TASAA । ्०--ग्राप० श्रौत ३१४८, &--स्वगकामो द्षंपोणमासो, एककामः सर्वकामो वा ।' 


(o 
. 


a F- , 
४. 'विसक्तिक्रत्वात्‌’ इत्यपपाठः । 
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४६ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२ ३६१ 


सर्वेषां masi इति चेत्‌ ॥२॥ (पू०) 


एवं चेद्‌ भवान्‌ पश्यति-श्रभावशब्दत्वान्न द्रव्यगुणशब्दा श्रपूर्वस्य विधायका इति- 
सर्वेषां भावोश्थे: । स्वर्गकामो दर्शपूर्णमासाभ्यामित्येतयोः सम्बन्धं यजेतेति वक्ष्यति, 
श्येनेन श्रभिचरन्नित्येतयोशच, तथा चित्रया पशुकाम इति । तस्मादेतेऽपि साकाङ्क्ष 
त्वाद्‌ भाववचनाः । सवेष भाववचनेष्‌ नारिं YS रम्यके, -कमेशन्दा एवापूर्वस्य 
विधायका, न द्रव्यगुणशब्दा इति ॥२॥ £ ® 


हो जाने पर ही सम्भव है । ग्रतः भाष्यकार ने 
करने के लिये कहा है स्थिते एतस्मिन्नधिकरण ०. i RD TR TED ad पु्रीमासाम्याँ स्वग- 
कामः, इपेनेन प्रभिचरन्‌, तथा चित्रया पशुकामः JIPA कीरा, चित्रया तृतीया- 
विभक्त्यन्त हैं, ग्रौर स्वर्गकामः, श्रभिचरन्‌, पशुकामः प्रथमाविभक्त्यन्त हैं । इनके भिन्नविभक्त्यन्त 
होने से इनका परस्पर सम्बन्ध सम्भव नहीं है। ग्रथवा--स्वगंकामो यजेत,श्रभिचरन्‌ यजेत,पशुकामो 
यजेत, पदों का भी परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सम्बन्ध-निमित्तक आख्यात-विभक्ति के 
भिन्नपदान्तरविषयक होने से ॥ १।। 


सर्वेषां भावोऽर्श इति चेत्‌ ।२॥ २ 0058: 


सुत्रार्थ:-- (सर्वेषाम्‌) द्रव्य गुण श्रादि के वाचक सभी शब्दों का (भावः) भाव=भावना 
=निष्पत्ति (श्र्थ:) ग्रथ होवे, (इति चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो । 


बिशेष इति चेत्‌ पदयुक्त सभी सूत्र उत्तरसूत्रो के ही naaa हैं । भाष्यकार ने योग- 
विभाग करके इति चेत्‌ पदयुक्त भाग का सुगमता के लिये स्वतन्त्र सूत्रवत्‌ व्याख्यान किया है । यह 
हम पूवं (भाग १, पृष्ठ १६८ पर विवरण में) लिख चके हैं । 


व्याख्या-यदि श्राप ऐसा समझते हैं कि भाव शब्द न होने से द्रव्यवाचक श्रौर गण- 
वाचक शब्द ग्रपुव के विधायक नहीं हैं, तो हमारा कहना है कि--सभी शब्दों का भाव प्रर्थ है । 
वगकामः और दशपुर्णमासाभ्याम्‌ इन पदों के सम्बन्ध को यजेत पद कहेगा, इ्येनेन श्रौर 
ग्रमिचरन्‌ इन पदों के, तथा चित्रया श्रौर पशुकामः पदों के भी । इसलिये ये भी साकाडक्ष 
होने से भाववचन हैं । सब शब्दों के भाववचन होने पर विनिगमना (=निइचय) में कोई हेतु 
नहीं है कि aaaea ही भ्रपुव के विधायक हैं, द्रव्यवाचक्र श्रौर गुणवाचक शब्द भाव को कहनेवाले 
नहीं हैं ।। २॥। 
विवरण--तस्मादेतेऽपि साकाङ्क्षाः-पूर्व पक्षी का कहना यह है कि जैसे यजेत पदगत 
'त' प्रत्यय से कही जानेवाली भावना की घात्वर्थ भ्रपेक्षा करता है (><यजेत यागेन भावयेत्‌ = 
याग से कुछ निष्पन्न करे), उसी प्रकार श्येन श्रादि द्रव्यवाचक ओर चित्रा गुणवाचक पद भी T 
प्रत्ययोपात्त भावना की श्रषेक्षा करता है ।।२॥ al" 
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येपामुत्पत्तौ स्वे प्रयोणे रूपोपलब्धिस्तानि नामानि, तस्मात्तेभ्यः पराकाङ्चा 
भूतत्वात्‌ स्वे प्रयोगे ॥३॥ (उ०) 


येषां शब्दानामुच्चारणोत्पत्तौ स्वे गर्थे प्रयुज्यमानानां रूपमुपलभ्यते, यत्‌ सकृदु- 
पन्नं कालान्तरं तिष्ठति, न क्रियेवोत्पन्नमात्रं विनश्यतीत्यर्थः, तानि नामानि a ते 
द्रव्यगुणशब्दा: । ईदृशो द्रव्यगुणशब्दानामर्थ: । ति द्रव्यगुणशब्दा? इति वक्तव्ये 'तानि 
नामानि'इति सूत्रितम्‌। ग्रतो नामानीत्येषां पर्यायशब्दः । कथं गम्यते? यत एषां विभक्तयो 
नामिक्य उच्यन्ते । कतमास्ताः ? वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, शुक्लः शुक्लौ शुक्ला इत्येवमादयः d 
तस्मात्‌ सम्यक्‌ सूत्रितम्‌ । यत एषां न क्षणिकोऽथंः,ततस्तेभ्यः पराकाइक्षा प्रधानाकाङ्क्षा 


येषामुत्पत्तो स्वे प्रयोगे---.-.... भुतत्वात्‌ स्वे प्रयोगं ugs 


सूत्रार्श:-- (येषीम्‌ ) जिन सोमेन यजेत श्रादि शब्दों की (उत्पत्तौ) उत्पत्ति वाक्य में 
(स्वे) अपने अर्थ में प्रयुज्यमान शब्दों के (रूपोपलब्धिः) सोम श्रादि ग्रभिधेयरूप की उपलब्धि 
होती है, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष योग्यता होती है (तानि नामानि) वे सोमादि नाम शब्द== द्रव्य गुण शब्द 
हैं । (तस्मात्‌) इस कारण (तेभ्यः) उन नाम शब्दों से सोमादि द्रव्यरूप अर्थ की उत्पत्ति में 
(पराकाङ्क्षा) पर अन्य की श्राकाइक्षा [न विद्यते] नहीं है, अर्थात्‌ उन द्रव्य गुणों की उत्पत्ति 
=निष्पत्ति कतंव्य नहीं है । क्योंकि (स्वे प्रयोगे) ग्रपने प्रयोगकाल में (भूतत्वात्‌) सोमादि 
ग्रथ के विद्यमान होने से । ग्रर्थात्‌ सोभेन यजेत वाक्य में सोमादि द्रव्य की उत्पत्ति के लिये यजेत 
क्रिया की श्रपेक्षा नहीं है=द्रव्यार्थ' क्रिया नहीं है । 

विशेष--सूत्र में 'पराकाङ क्षा' पद के आगे न विद्यते का ग्रध्याहार करके सभी व्याख्या- 
कारों ने अर्थ दर्शाया है । ग्रथवा उत्तर सूत्र में पठित न विद्यते पदों का सम्बन्ध जोड़ना चाहिये । 
कुतुहूल वृत्तिकार ने पराकाइक्षा का विच्छेद पर+-श्रकाङ क्षा करके "qu की श्रकाइक्षा= काङ्क्षा 
नहीं है', ग्रथ दर्शाया है । हमारे विचार में सूत्रार्थ की पूर्णता के लिये न बिद्यते के ग्रध्याहार,प्रथवा 
ूर्वानुषङ्ग की श्रपेक्षा विशेष सन्धिविच्छेद करके ही उसकी पूणं ता दर्शना श्रेष्ठ है । 

व्याख्या- जिन प्रयुज्यमान शब्दों के उच्चारणरूप उत्पत्तिकाल में भ्रपने ग्रथ में रूप == 
ग्रथ रूप की उपलब्धि होती है, गर्थात्‌ द्रव्य गुण पूर्वतः विद्यमान होते हैं, श्रौर जो एक बार उत्पन्न 
हुए कालन्तर में वर्त मान रहते हैं, क्रिया के समान उत्पन्नमात्र विनाश को प्राप्त नहीं होते, वे 
शब्द नाम हैं। वे द्रव्य श्रोर गुण को कहनेवाले शब्द हैं । द्रव्य गुण शब्दों का इस प्रकार का ( = 
चिरकाल तक स्थायी रहनेवाला) ser है । [सूत्रकार ने] A द्रव्य गुण शब्द हैं' ऐसा कहने के 
स्थान में वै नाम हैं सुत्रित किया है ( —qu) में पढ़ा है । इस कारण 'नाम' यह इन (=द्रव्य 
गुण शब्दों) का पर्याय शब्द है । केसे जाना जाता PO? जिस कारण इन (द्रव्य गुण शब्दों) 
की विभक्तियाँ नामिकी कही जाती हैं । वे कौनसी हैं ? वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, शुक्लः शुक्लौ 
SERI: इत्यादि । इसलिये सूत्रकार ते ठीक ही सूत्र रचा है । जिस , कारण इन (=द्रव्य गुण 
aedi) का अर्थ क्षणिक नहीं है, इस कारण उनसे पर की श्राकाङक्षा=प्रधान को आकाङ'क्षा 
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न विद्यते! इति । नेषामुत्पत्तिः कर्तव्या । भूतत्वात्‌ स्वे प्रयोगे स्वप्रयोगकाले विद्यमान- 
त्वादित्यर्थः nau 


येषां तूत्पत्तावर्थ स्वे प्रयोगो न विद्यते तान्यख्यातानि, तस्मात्तेभ्यः प्रतीयेंता- 
श्रितत्वात्‌ प्रयोगस्य ॥४॥ (o) 


नहीं है । इन [द्रव्य गुण रूप श्रर्थो] की उत्पत्ति करने योग्य नहीं है । विद्यमान होने सो स्वप्रयोग 


विषय में--द्रव्य गुण शब्दों के प्रयोगकाल में [इन श्रयो के] विद्यमान होने से, यह afa- 
प्राय है ।।३॥ 

विवरण--पूर्व जो सूत्रार्थं दर्शाया है, बह्‌ भाष्यकार-प्रदशित qud से कुछ भिन्न है । 
भाष्यकारीय अर्थ कुछ क्लिष्ट होने से अन्य वृत्तियो के श्राधार पर सूत्र का सरल ग्र्थ लिखा है। 
फिर भी दोनों में मूलभूत अन्तर नहीं है। पराकाइङक्षा प्रधानाकाड क्षा त विद्यते -पर==ग्रन्य 
की निष्पाद्य रूप से श्रथवा प्रधान की ग्राकाङक्षा नहीं प्रधानाकाङ क्षा न विद्यत का तात्पर्य 
हैं--निष्पाद्य रूप से प्रधान होते हुए जो साधन की ग्राकाइक्षा होती है, वह नहीं है,निष्पाद्य न होने 
से । श्रथवा तेभ्यः परा=दूरे श्राकाङ क्षेत्यथः, कुतः भूतत्बादेव । अर्थात्‌ उन द्रव्य गुण शब्दों से 
आकाङ्क्षा दूर है=श्राकाङक्षा नहीं है, उनके भूत=वतेमान होने से । न विद्यते इति-भाष्यकार 
ने सूत्रार्थ की पूति के लिये इन पदों का ग्रध्याहार किया है । इस विषय में सुतार्थं के श्रनन्तर 
faas शीर्षक के ग्रन्तर्गत लिख चके हैं । 


विशेष विचार--प्रथमाध्याय के चतुर्थ पाद (सूत्र ५ तथा ३ के भाष्य) में इयेनेनाभिचरन्‌ 
यजेत चित्रया यजेत पशुकामः वाक्यस्थ शयेन ग्रौर चित्रा के सम्बन्ध में विचार किया है कि ये गुण- 
विधि हैं,ग्रथवा याग के नामधेय (द्र०--पूर्व,भाग १,पृष्ठ क्रमशः३०२-३०३; २९०-२ €५)॥ याग 
के amaa हैं, यह वहां सिद्धान्त किया है । नामधेय होने से श्येन श्रौर चित्रा नाम पद भी साध्यरूप 
होंगे, धातुतुल्य होंगे । धातुतुल्य होने पर श्येन और चित्रा द्रव्य गुणवाचक शब्द भी भावार्थक बन 
जायेंगे । इसका समाधान भट्ट कुमारिल ने इस प्रकार किया है--“अ्भिचार और पशुकामरूप 
फल के सम्बन्ध में गुणविधिरूप से सिद्धार्थ हैं । इसके साथ यह भी ज्ञातव्य है फ्रि जब साध्यात्मक 
भी घात्वर्थं (=भाव) नाम पद से कहा जाता है, तब वह द्रव्यवत निष्पन्न रूप ही प्रतीत 
होता है ।' यथा- पाक करोति, त्यागं करोति । इसी बात को वैयाकरण कृदभिहितो भाबो द्र व्यवत्‌ 
भवति= कृत्प्रत्यय से कहा गया भाव द्रव्यवत्‌ =सिद्धवत. होता है (द्र०--महाभाष्य २।२।१९; 
३।१।६७) । निरुक्त (१।१) में भी कहा है--मूर्त सत्त्वभूतं सत्त्वनामभिः | सत्त्व=द्रव्यनामों 
से कहा जानेवाला भाव मूर्त सत्त्ववत, प्रतीत होता है ॥३॥ 


येषां तूत्पत्तावर्थे स्वे “`` -~ श्राश्रितत्वात्‌ प्रयोगस्य ॥४॥ 
सृत्रार्थ:-- (येषाम्‌) जिन शब्दों का (तु) तो (उत्णत्तौ) उच्चारणरूप उत्पत्ति के समय 


“न विद्यते’ इत्यध्याहारः, श्रथवा परा=दूरे ग्राकांक्षा इत्यर्थः इति भट्टकुमारिल:। उल्नर- 
सूत्रे पदयोः इह पूर्वानुषङ्ग इत्यन्ये | परा5काड क्षा इत्येवं विच्छिद्य “प्रधानस्य काङक्षाया प्रभाव” 
ति कुतुहलवृत्तिकार: । तस्यैव “ग्रकाङक्षा' अर्थस्य ग्राकाडक्षा न विद्यत इति पदे निर्देश: 


E 
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येषां तु शब्दानामुच्चारणोत्पत्तौ ed र्थे प्रयोगो न विद्यते, प्रयोगकाले थेषामर्थो 
नोपलभ्यते इत्यर्थः, तात्याख्यातानी ति । भावशब्दान्‌ पर्यायशब्देनोपदिशति । कथं पर्याय- 
शब्दता भावशब्दानाम्‌ ? यत एषां विभक्तय श्राख्यातिक्य इत्युच्यन्ते । कतमास्ताः ? 
पचति पचतः पचन्ति इत्येवमादयः । तस्मात्तेभ्योऽपूर्वं प्रतीयेत । भव्यार्थास्ति भूतार्थे: 
समुच्नरिताः । भूतस्य भव्याथेतायां दृष्टार्थता । भव्यार्थस्य प्रयोजनवत उत्पत्ति रथेवती, 
सा च भूतेन क्रियते, इति दृष्टोऽथंः । भव्यस्य पुनभू तार्थेतायां न किञ्चिद्‌ दृश्यते, 
PAA चादृष्टम्‌ । तस्मान्न यागो द्रव्यार्थंः । 

किञ्च, भ्राश्रितत्वात्‌ प्रयोगस्य । एतेषां प्रयोगः पुरुषेणाश्रितो भवति, पुरुष- 
सम्बद्धा भावना उच्यते । पुरुषं हि वदति-भावयेदिति । तेन स्वर्गकामो यजेतेति पुरुषो- 
ऽपि प्रतीयते, यागोऽपि, सम्बन्धोऽपि । स्वर्गकामो द्रव्येणेति द्रव्यं प्रतीयते पुरुषदच, न तु 
सम्बन्धः p नन्वेतदुकतं भवति-्रथिनर्च द्रव्यस्य च सम्बन्धं यजेतेति वक्ष्यति, द्रव्येण 

(स्वे mif) अपने वाच्य sre में (प्रयोगो न विद्यते) प्रयोग नहीं होता है, ग्रर्थात्‌ उच्चारण-काल 

में उनका ग्रथ विद्यमान नहीं होता है, (तानि आख्यातानि) वे ग्राख्यात==भाववाचक शब्द होते 
हैं । (तस्मात्‌) इस कारण (तेभ्यः) उन [araa =भाववाचक शब्दों ] से [अपूर्व को ] (प्रतीयेत) 
जाने, (प्रयोगस्य) आख्यात शब्दों के प्रयोग के [पुरुष से] (mama) ग्राश्रित होने da 
अर्थात, ग्राख्यात शब्दों से पुरुष-संबद्ध भावना कही जाती है । पुरुष के प्रति यजेत श्रादि ग्राख्यात 
पद 'भावयेत्‌ निष्पन्न सिद्ध करे! ऐसा कहते हैं । 

व्याख्या -- जिन शब्दों का तो उच्चारणरूप उत्पत्ति के समय ग्रपने वाच्य zm में प्रयोग 
नहीं होता है, mata प्रयोगकाल में जिनका वाच्य spé उपलब्ध नहीं होता है, वे श्राख्यात होते हैं । 
श्राख्यातरूप पर्याय शब्द से भाव शब्दों का उपदेश [सूत्रकार ने] किया है । [श्राख्यात की] भाव 
शब्दों के साथ पर्यायता कसे BO? जिस कारण इन [भाव दाब्दों| की विभक्तियां 'आाख्र्यातिकी' 
कही जाती हैं । वे कौनसी हैं ? पचति पचतः पचन्ति इत्यादि। इसलिये उन [ग्राख्यात शब्दों ] 
से श्रपुव की प्रतीति होती है । भव्य (=साध्य) रूप श्रर्थवाले वे [mena शब्द] भूतार्थकों 
( = विद्यमान श्रर्णवाले शब्दों) के साथ समुच्चरित हैं । विद्यमान की भव्यतार्थकता ( = साध्यार्थ- 
कता) में दृष्टार्थता (= दृष्टप्रयोजनवत्ता) होती है । प्रयोजनवान्‌ भव्यार्थ की उत्पत्ति प्रयोजन- 
वाली होती है, श्रौर वह श्रर्थवती भव्यार्थ की उत्पत्ति विद्यमान श्रर्थ से की जाती है, यह भी 
दृष्ट ( =लोकविज्ञात) ग्रर्थ है । भव्यार्थ को विद्यमानार्थता में कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता 
है, प्रौर श्रदृष्ट की कल्पना होती है । इस कारण याग द्रव्य के लिये नहीं है । 


श्रौर भी, प्रयोग के श्राश्रित होने से।इन [ श्राख्यात शब्दों ]का प्रयोग = यागादि पुरुष के ग्राश्नित 
होता है,पुरुष से सम्बद्ध भावना कही जातो है। [ श्राख्यात शब्द] पुरुष को कहता हे-[ कुछ | निष्पन्न = 
सिद्ध करे | इस कारण स्वर्गकामो यजेत [पदों] से [स्वगंकामनावाला] पुरुष भी प्रतीत 
होता है , याग भी, ओर सम्बन्ध भी । स्वगंकामो द्रव्येण [पदों] से द्रव्य प्रतीत होता है, श्रौर 
[स्वगंकामनावाला ] पुरुष भो, परन्तु दोनों का सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है । (आक्षेप) यह 
कहा जा सकता है कि- ग्र्थो(न्= कामनावाले पुरुष)का रोर द्रव्य का सम्बन्ध यजेत पद कह देगा, 
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भावयेदिति । ग्रतो द्रव्येण श्रर्थेस्य भावना गम्येत, श्राकाइक्षा चेति a सत्यं गम्यते | 
"द्रव्येण भावयेद्‌'इति तु वाक्येन,'यागेन भावयेद्‌'इति तु श्रृत्या। यदा तु'यागेन भावयेद्‌'इति 
यागसम्वन्धो विधीयते, न तदा 'ट्रव्येण भावयेद्‌'इति द्रव्यसम्बन्धः । न च द्रव्यसम्वन्धें 
विधीयमाने 'यजेत' इत्यनेन सम्बन्ध: । श्रनूद्यमाने तु सम्भवति। न च यौगपद्येन विध्यनु- 
वादौ सम्भवतः | तस्माच्छ्रुतिवाक्ययोविरोधः । विरोधे च श्रुतिर्वलीयसीः । तेनाथिना 
न द्रव्यसम्बन्धः । तत्र द्रव्यमसति स्वर्गकामसम्वन्धे स्वर्गार्थं भविष्यतीत्यनुपपन्नम्‌ । एष 
विनिगमनायां हेतुः,येन भावशब्दा एवापूर्वस्य चोदकाः,न द्रव्यगुणशब्दा इति ।यदा 'यागेन 
कुर्याद्‌'इति, तदा यागवचनमेव भवति । दर्दापूर्णमासाभ्यामिति लक्षणया, दर्शे च पूर्णमासे 
च यागो विहित इति nuxu इत्यपुर्वस्याऽऽ्यातपदप्रतिपाद्यताऽधिक्ररणम्‌ util 


और द्रव्य से भावना कही जायेगी । इस प्रकार द्रव्य पद से श्र्ण (=स्वगे श्रादि) की भावना 
जानी जाती है, श्रौर श्राकाङ क्षा भी । (समाधान) सत्य है [भावना ] जानी जाती है । द्रव्येण 
भावयेत्‌ --द्रव्य से निष्पत्ति = प्राप्ति करे, यह sm वाक्य से जाना जाता है, परन्तु यागेन भाव- 
येत्‌ = याग से निष्पत्ति==प्राप्ति करे, यह यजेत श्रुति से जाना जाता है। जब यागेन भावयेत्‌ से 
याग का सम्बन्ध [भावना के साथ] कहा जाता है, तब द्रव्येण भावयेत्‌ ऐसा द्रव्य का सम्बन्ध 
[भावना के साथ] नहीं जाना जाता है । भ्रौर भी, द्रव्य-सम्बन्ध के दिघीयमान होने पर यजेत 
इसके साथ सम्बन्ध नहीं होगा । श्रनुवाद (=पुन: कथन) होने पर तो सम्भव है । युगपत्‌ (= 
एक साथ) विधि ग्रौर ग्रनुवाद संभव नहीं । [sata द्रव्येण भावयेत्‌ में द्रव्य की विधि हे । 
उस द्रव्य का भ्रनुवाद करके द्रव्येण यजेत=द्रव्य से याग करे, में द्रव्य भ्रनूद्यमान होता 
हैं || इसलिये यहां श्रुति और वाक्य का विरोध होता है। [श्रुति श्रौर वाक्य के | विरोध में श्रुति 
बलवती! होती है । इसलिये sei [ =स्वर्गादि फल की कामनावाले पुरुष] के साथ द्रव्य का 
सम्बन्ध नहीं होता है । ऐसी श्रवस्था में | द्रव्य का] स्वर्गकाम पुरुष के साथ सम्बन्ध न होने पर 
[ag द्रव्य | स्वर्ग के लिये ( — emi की निष्पत्ति= प्राप्ति के लिये) होगा, यह उपपन्न नहीं 
होता है । यही विनिगमना ( ==निश्चय) में हेतु है, जिससे भाव शब्द ही श्रपूर्ण के विधायक होते 
& द्रव्य गुण शब्द नहीं होते । जब यागेन कुर्यात्‌ कहते हैं, तब यागवचन ही होता है । a- 
पूर्ण मासाभ्याम्‌_ [ स्वर्गं भावयेत्‌ ] यह लक्षणा से लक्षित होता है, क्योंकि श्रमावस्या और 
पुणिमा को याग विहित है । [प्रर्थात्‌ भ्रमावास्या श्रौर पूणिमा में याग के विहित होने से काल- 
सम्बन्ध लक्षणा से दरांपूर्णमासाभ्याम से तत्काल विहित याग अर्थ जाना जाता है ॥४॥ 


विवरण- प्रा श्रितत्वात प्रयोगस्य इसका भाव यह है कि पुरुष-व्यापाररूप भावना में 
धात्वर्थ का उपश्लेष — सम्बन्ध भी पुरुष के ही ग्राश्रित हे । उसके अतिक्रमरूप हेतु के अभाव होने 


से भाष्यकार ने नामपद का ग्रहण नहीं किया है । श्र्थात ग्राथितत्वात नाम्नां प्रयोगस्य ऐसा नहीं 


१. दर०_्रुतिलि ङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोबंल्यमर्थविप्रकर्षात्‌ | 
e ^ 
मी० ३११४ 
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| भ्रपु्व॑स्यास्तित्वाधिकरणम्‌ ॥२॥ 
कथं पुन रिदमवगम्यते-श्रसित तदपूवंमिति ? उच्यते- 


चोंदना पुनरारम्भः ॥५॥ 


चोदनेत्यपूव ब्रूमः । ग्रपुवँ पुनरस्ति । यत ग्रारम्भः शिष्यते-स्वर्गकामो यजेतेति d 
इतरथा हि विधानमनर्थकं स्यात्‌ । भङ्गित्वाद्‌ यागस्य । यद्यन्यदनुत्पाद्य यागो विनश्येत्‌, 
फलमसति निमित्ते न स्यात्‌ । तस्मादुत्पादयतीति । यदि पुनः फलवचनसामर्थ्यात्तदेव न 
विनश्यतीति कल्प्यते ? नेवं शक्यम्‌ ' न हि कर्मणोऽन्यद्‌ रूपमुपलभामहे | यदाश्रय 


कहा है । विरोधे च भ्षुतिबलीयसी -यह बात सूत्रकार ने श्रतिलिङ गवाक्यप्रकरणस्थानसमा- 
ख्यानां समवाये पारदौबल्यमर्थ विप्रकर्षात्‌ (मी० ३।३,१४) सूत्र में कही है । तेनाथिना न 
द्रव्यसम्बन्धः--श्रथ्येत इत्यर्थः (==जिस की चाहना की जाए ) इस व्युत्पत्ति से ग्रथ शब्द से यहां 
स्वर्गादि फल ग्रभिप्रेत है, श्रौर उस ग्रथ -> फल की चाहनावाला--ग्रर्थी vpn 


व्याख्या - यह कंसे जाना जाता है कि-वह nga है ? इस विषय में कहते हैं-- 
विवरण-पूर्वं अधिकरण में कहा है कि भावशब्दों (= ग्राख्यात =क्रियाशब्दों) से nga 
जाना जाता है। उस पुर्व में क्या प्रमाण PO? इसके समाधान के लिए सूत्र है-- 


चोदना पुनरारम्भ:॥। ५।। 


सुत्रार्थः (चोदना ) अ्रपूर्व है, (पुनः) जिस कारण [स्वर्गादिफल के यागरूप] साधन के 
(आरम्भ; ) उपदेश का विधायक वचन कहा जाता Ba 

विशेष चोदना शब्द यहां चोद्यते श्राक्षिप्यते कर्मसाधन & श्रत: चोदना का ग्रर्थ है— 
आक्षिप्त' अर्थ =ग्रपूबं (कूतुहलवृत्ति) । पुनः--भाष्यकार और “सुबोधिनी” वृत्तिकार के मत में 
वाक्यालंकार में है, श्रर्थात, निरर्थक । कुतुहल वृत्तिकार ने qu को यतः net में माना है, श्रौर 
ग्रारम्भः को उत्पत्ति ud में । श्रर्थात्‌ जिस कारण कर्म के फल की उत्पत्ति वेइ में सुनी जाती है । 


व्याख्या -“चोदना से श्रपूव को कहते हैं श्रौर mga है) जिस कारण [फलसाधक याग | 

का] प्रारम्भ श्वारस्भक — विधायक वाक्य कहा जाता है--स्वर्गकामो यजेत (==स्वगं की | 

कामनावाला याग करे । श्रन्यथा (=श्रपूर्वं को न मानने पर) [याय का] विधान भ्रनर्थक होवे, | 

याग के क्षणभड गुर होने से । यदि याग किसी ग्रन्य को बिना उत्पन्न किये नष्ट हो जावे, तो । 

फल निमित्त-=कारण के न होने से न होवे । इस हेतु से [याग sga को] उत्पन्न करता है [ यह | 

जाना जाता है] | (AAT) यदि फल-वचन--सामथ्य से ag याग ही नष्ट नहीं होता, ऐसी 
कल्पत करें ? (समाधान) एसी कल्पना नहीं कर सकते । कर्म ` का श्रन्य ( TU से 
भिन्न) रूप हम उपलब्ध नहीं करते । जिसका श्राश्रय देशान्तर को प्राप्त कराता है, वह कर्म 
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देशान्तरं प्रापयति, तत्‌ कर्मेत्युच्यते । न तदात्मनि समवेतम्‌ । सर्वगतत्वादात्मनः od 
सर्वत्र कार्योपलम्भः सर्वत्र भावे लिङ्गम्‌ । ननु तदेव' देशान्तरादागमनस्य ? न ह्यसति 
ग्रागमने किञ्चिद्विरुद्धं दृश्यते । यत्र समवेतमासीत्‌, तद्विनष्टं द्रव्यम्‌ । तस्य विनाझात्त- 
दपि विनप्टमित्यवगम्यते । श्राश्रयोऽप्यविनष्ट इति चेत्‌ न, भस्मोपलम्भनात्‌ । सत्यपि 
भस्मन्यस्तीति चेत्‌ न, विद्यमानोपलम्भनेऽप्यदर्शनात्‌ । फलक्रिया लिङ्गमिति चेत्‌, एवं 
सत्यदर्गने समाधिवेक्तव्यः । सौक्ष्म्यादीनाम्‌\ भ्रन्यतमञ्भविष्यतीति यदि चिन्त्यते, 
कल्पितमेवं सति किञ्चिद्‌ भवतीति i 


कहा जाता है ag [कम = क्रिया ] भ्रात्मा के साथ समवेत (= युक्त) नहीं है । श्रात्मा के ad- 


गत ( =व्यापक) होने से । श्रात्मा के सववत्र होने में सबंत्र कायं का होना ही लिङ ग (=कारण 
= हेतु है। (आक्षेप) वह कमं ही [ श्रात्मा के ]देशान्तर से श्रागमन का लिङ्ग होवे? (समाधान) 


anaa न होने में ही कुछ विरुद्ध नहीं दीखता । [aen के श्रागनत मानने में तो बहुत विरोध - 


mat है ।] वह कम ( = याग क्रिया) जिसमें समवेत था, वह [ga] द्रव्य नष्ट हो गया । उसके 
विनाश से ag कम भी विनष्ट हो गया, ऐसा जाना जाता है । यदि कहो [कम का] भ्राश्नय 
द्रव्य विनष्ट नहीं हुश्रा, तो यह उचित नहीं है भस्म (= राख) के उपलब्ध होने से | यदि कहो 
कि भस्म होने पर भी [sera द्रव्य] विद्यमान है, तो यह भी उचित नहीं है, विद्यमान वस्तु के 
उपलब्ध होने पर भी [उसके | उपलब्ध न होने से । यदि कहो कि [maa द्रव्य की विद्यमानता 
में] फलक्रिवा ( =फलप्राप्ति) लिङ्ग है, तो यह भी उचित नहीं है, इस प्रकार [विद्यमान 
वस्तु के | श्रदशेन में समाधान करना चाहिये [nata विद्यमान होता gm भी क्यों नहीं दीखता, 
इसका कारण बताना चाहिये |] यदि यह विचारते हो कि [विद्यमान वस्तु के भ्रदर्शन में] 
सूक्ष्मता mifa कारणों में से कोई कारण होगा, तो कल्पना कर ही ली कि कुछ कारण होता है ) 

बिवरण - चोदनेत्यपूर्वं qa: - इसका ग्रभिप्राय है कि यहां चोदना शब्द लौकिक अर्थ 
का वाचक न होकर अ्रपूर्वरूप विशेष ग्रर्थ का वाचक है (इस विषय में पूर्व भाग १, पृष्ठ २० 
पर निर्दिष्ट टिप्पणी २ द्रष्टव्य है) । सवगतवाद श्रात्मनः--भाष्यकार सर्वव्यापकसृष्टि-बिघाता 
ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते हैं, श्रत: “सर्वत्र कार्योपलम्भ' हेतु से जीवात्मा को ही सर्वेव्यापक 
मानते हैं । ननु तदेव देशान्तरादागमनस्थ — इस वाक्य की ग्रौर उत्तर वाक्य की व्याख्या हमने 
WE कुमारिल की व्याज्या के श्रनुसार की है । भट्ट कुमारिल ने न तु तदेव पाठान्तर लिखा $a 
इस पक्ष में यह fagni का ही वचन है । श्रर्थ है--वह कर्म ही ग्रात्मा के देशान्तर से ग्रागमन 
में हेतु नहीं हे सौक्ष्म्यादीनामच्यतमत्‌--इस की सविस्तर व्याख्या के लिये देखे-- प्रथम भाग, 
पुष्ठ २४-२५ का विवरण । वहां हमने चरक, सांख्यकारिका, महाभाष्य और सांख्यदशेन के 
एतद्विपयक वचन भी टिप्पणियों में saaa किये हैं । 


१. “न तु तदेव? इति पाठान्तरम्‌, इति भट्ट कुमारिलः । 
२. सौक्ष्म्यादिकारग्रानां परिगणनमस्माभिः १।१।५ सूत्र-भाष्य-व्याख्यायां (भाग १, . पृष्ठ 
२४, टि० १-२; पृष्ठ २५, टि० १-२) कृतम्‌, तत्तत्रैव द्रव्यम्‌ | 
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तत्रापुर्व वा कल्प्येत, तद्वा इति ? अ्रविशेषकल्पनायामस्ति हेतुः, न विशिष्टकल्प- 
नायाम्‌ । अनाश्रितं कमं भविष्यतीति चेत्‌, तदपि तादृशमेव । स्वभावान्तरकल्पनेन 
देशान्तरं न प्रापयिष्यतीति तादृशमेव । तस्माद्‌ भङ्गी यजिः। तस्य भद्भित्वादपूर्वम- 
स्तीति । किं चिन्तायाः प्रयोजनम्‌ ? यदि द्रव्यगुणशब्दा ग्रप्यपूर्वं चोदयन्ति - द्रव्यगुणा- 
पचारे न प्रतिनिधिरुपादातब्यः, यथा तहि qd: पक्षः। यदि तहि सिद्धान्तः द्रव्यं गुणं वा 


विशेष--हमारा विचार है कि यहां सवंगतत्वादात्मन: से लेकर किञ्चिद्‌ विरुद्धं दृश्यते 
पाठ प्रक्षिप्त है।न तदात्मनि समवेतम्‌ से इतना ही कहा है कि वह कर्म ग्रात्मसमवेत नहीं है,जिससे 
आत्मा के नित्य होने से वह कालान्तर में स्थायी होवे p इस श्रंश के साथ यत्र समवेतमासीत्‌ तद 
विनष्टं द्रव्यम्‌ = जिसमें कमे समवेत था, वह द्रव्य नष्ट हो गया, की संगति बहुत सरलता से उप- 
पन्न हो जाती है । मध्य में ग्रात्मा के व्यापक होने, और उसमें गति होने न होने का विचार 
अप्रासङ्गिक-सा है । संगति भी क्लिष्ट है । भट्ट कुमारिल ने भी क्लिष्टता से ही संगति दर्शाई है। 


भट्ट कुमारिल से पूर्व ही पाठ बढ़ाया जा चुका था, यह उसके व्याख्यान से सिद्ध है । सम्भव है 
नह्यात्मनि समवेतम्‌ की व्याख्या में किमी आचार्य ने उक्त व्याख्या शिष्य को बताई हो, और उसने 
अपनी पुस्तक के रिक्त भाग ( हाशिये ) पर उसे चिह्न देकर संकेतित कर लिया हो । पश्चात्‌ 
उत्तरकाल में उस प्रति से प्रतिलिपि करते ममथ लेखक ने उसे छटा हुश्रा भ्रंश मानकर पाठ के 
मध्य में जोड़ दिया हो । प्रतिलिपि-कर््त श्रों के द्वारा हाशिये पर व्याख्यारूप में लिखे गये अंश 
को मूलग्रन्थ में सम्मिलित कर लेने रूप ग्रपपाठों को ग्राम्रहशून्य व्याख्याता वा शोधकर्ता विद्वान्‌ 
प्रकरणादि के द्वारा सरलता से जान सकते हैं । इस विषय में हम एक प्राचीन प्रमाण उपस्थित 
करते हैं--क्डिति च (AT १।१।५ )की काशिकावृत्ति में एक ग्रप्रास क्गिक पङ्क्ति 'है--लघूपध- 
गुणस्याप्यत्र प्रतिषेधः । इस पर काशिका के व्याख्याता जिनेन्द्रबुद्धि (वि० सं ७००) ने 
अपनी “न्यास नाम्नी व्याख्या में लिखा है-उत्तरसूत्रे (aro १।१।६) कणिता इवो रणिता इव 
इत्यनन्तरमनेत ग्रन्थेन भवितव्यम्‌ । इह तु दुविन्यस्तकाकपदजनितश्रान्तिभिः कुलेलकंलिखितम्‌ 
अर्थात्‌ उक्त पाठ उत्तर सूत में होना चाहिये था, परन्तु यहां अ्रस्थान में चिह्नित काकपद ( 
ऐसा चिल्ल) दे उत्पन्न भन्ति से कुलेखकों.ने लिख दिया है।। 
व्याख्या --वहां ( ==कल्पना ही करनी होवे, तो) श्रपूवं की कल्पना की जाये, भ्रथवा 
उस (=भस्मीभूत हुत द्रब्य की विद्यमानता) की । सामान्य फल्पना (=्रपूर्वं की कल्पना ) में 
तो हेतु हैं, विशिष्ट कल्पना ( =-भस्मीभूत हृत द्रव्य की कल्पना ) में हेतु नहीं है । यदि कहो कि 
कर्म (=याग) श्रनाश्रित ( =क्रिसी हुत द्रव्यादि के श्राश्रित न ) होता हुम्ला भी विद्यमान रहेगा, 
तो वह भी उसी प्रकार ( =कल्पनामात्र ) है । [कम के ]स्वभावान्तर की कल्पना से[ कमं | देशान्तर में 
नहीं प्राप्त करायेगा,यह भी उसी प्रकार है । इसलिये यजि ( = mte) भङ्गी (= नष्ट होनेवाला) 
है।उसके भङ्गी होने से [फल को कालान्तर में प्राप्त करानेवाला Jagd है । इस विचार का प्रयोजन 
क्या है? afa aaa गुण शब्द भी भ्रपूव के ज्ञापक हैं, तो द्रव्य गुण के भ्रपचार (=विनाश्ञ भ्रादि) होते 
पर [यज्ञ की पूर्ति के लिये] प्रतिनिधि (तत्सदृश द्रव्यान्तर वा गुण।न्तर का उपादान ( = प्रहण 
नहीं करना च ये, जेसा कि पूर्वपक्ष है [क्योंकि शब्द बोधित उपात्त (= गृहीत) द्रव्य um ही 
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४७ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र} ३६९ 


प्रतिनिधाय प्रयोगोऽनुष्ठातव्य इति ॥५॥ इत्यपूब॑ स्यास्तित्वाधिकरणम्‌ ॥२॥ 


[कमणां गुणप्रधानभावविभागाऽधिकरणम्‌ nn] 
ग्रवगतमेतद्‌-भावशब्दाः कर्म्मणो वाचका इति । बहुप्रकाराइच भावशब्दाः 
यजति जुहोति ददातीत्येवम्प्रकाराः; दोरिध पिनष्टि विलापयतीत्येवमादयङ्च i तेषु 
सन्देहः कि सर्वे प्रधानकर्मणो: विधायकाः उत केचित्‌ संस्कारकम्मंण इति ? भावार्थः 

त्वाविशेषात्‌ सर्वे प्रधानकर्मणो वाचका इति प्राप्तम्‌ । ततो ब्रूमः 


ng के उत्पादक होंगे, उसके प्रतिनिधिभूत द्रव्य गुण नहीं होंगे] । श्रौर जैसा सिद्धान्त है (भाव 
शब्द ही श्रपूर्व के चोदक हैं)तो [ यथाश्रुत द्रव्य गुण के विनाश होने पर ] रव्य वा गुण का प्रतिनिधि 
बनाकर प्रयोग (कम) का श्रनुष्ठान करना चाहिये ॥५॥ 


विवरण--न प्रतिनिधिहपादातब्यः-शास्त्रकारों ने यथाश्रृत मुख्य द्रव्य fa का ग्रहण 
करके याग प्रारम्भ करने पर यदि गृहीत द्रव्य नष्ट हो जावे, वा दूषित हो जावे, अथवा उपलब्ध ही 
न होवे (यथा सोम), तो उसके प्रतिनिधिभूत किसी द्रव्य को ग्रहण करके याग पूर्ण किया जावे वा 
नहीं, इस विषय पर विचार करके सिद्धान्त किया है--मुख्य द्रव्य के श्रपचार में, अथवा मुख्य द्रव्य 
की श्रनुपलब्धि में, प्रतिनिधि द्रव्य से याग करना चाहिये | यथा--नियते सामान्यतः प्रतिनिधि: 
स्यात्‌ (कात्या० श्रौत १।४।२) p इसका भाव यह है कि नियत द्रव्य के भ्रपचार-- नादादि होने पर 
सामान्य घर्मे के अनुसार प्रतिनिधि होवे | मुख्य द्रव्य के उपलब्ध न होने पर भी प्रतिनिधि का 
विधान किया है । यथा--यदि सोमं न विन्देत्‌ पुतीकतृणाऱ्यभिषुणुयात्‌ (ताण्ड ब्रा ६।५।३) = 
अर्थात्‌ सोम न मिलने पर पूतीकसंज्ञक तृण का श्रभिषव करे । शतपथ (११।१।३।१ ) में भी यत्‌ 
पयो न स्यात्‌ केन जुहुयात्‌ (-=यदि ga न मिले तो किस से होम करे? ) इत्यादि प्रकरण में एक 
के अभाव में श्रव्य, उसके श्रभाव में अन्य द्रवों का नामनिर्देशपुर्वंक उल्लेख करके कमं करने का 
विधान किया है । मीमांसाशास्त्र में भी प्रतिनिधि के विषय (कहां प्रतिनिधि होवे, कहां न होवे ) 
का विस्तार से तृतीय भ्रध्याय के षष्ठ पाद तथा षष्ठाध्याय के तृतीय पाद में विस्तार से विधान 
किया है । उसे आगे यथाशास्त्र यथाप्रकरण देखें ॥५॥ 


व्याख्या--यह ज्ञात हो गया है कि-- भावशब्द कमं के वाचक हैं । रोर भाव शब्द बहुत 
प्रकार के हैं-यजति जुहोति ददाति इस प्रकार के; प्रौर दोरिध पिनष्टि विलापयति इस 
प्रकार के । उन में सन्देह है कि--क्या सब प्रधानकम के विधायक हैं, अथवा कतिपय संस्कारकं 
के ? भावार्थत्व के सामान्य होने से सब प्रधान कमं के वाचक हैं, यह प्राप्त होता हे । इस कारण 
कहते d— 

विवरण-- प्रधानकर्मणो विधायका:--प्रधान कमं =याग होम दान के विधायक । जंस्कार- 
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३७० सोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तानि द्वैधं गुणम्रधानभूतानि ॥६। (सि०) 


तानि द्वैधं भवितुमहेन्तीति द्विप्रकाराणि । कानिचित्‌ प्रधानकम्मंणो वाचकानि, 
कानिचित संस्कारकम्मण: । एवमपि सर्वाण्यरथेवन्ति । अर्थंवत्वे सति सर्वेभ्यो न शक्यमपूर्व 
कल्पयितुम्‌ । अतो न सर्वाणि प्रधानकम्मेणो वाचकानि ॥६॥ 

एवं सति अल्पीयसी ग्रदृष्टकत्पना च्याय्या । ननु न विनिगमनायां हेतुरवगच्छामः । 
कुतोऽपूव, कुतो नेति ? तदुच्यते 


कर्मणः--प्रधातकर्म के साधनभूत द्रव्य वा हवि afa के संस्कारक । संस्कारक कर्म द्वारा संरक्त 
द्रव्य याग उपकारक होते हैं । इस प्रकार संस्कारकं के परार्थ होने से संस्कारकर्मं गुण (= 


गोण) कमे कहाते हैं । 
तानि द्वैधं गुणप्रधानभूतानि ngii 


सुत्राथ:-- (तानि) भावशब्द-बोधित कमं (द्वैधम्‌ ) दो प्रकार के हैं-- (प्रधानगुणभूतानि ) 
प्रधानभूत और quus (गोण) । 

व्याख्या--वे भाववाचक शब्द दो विभागबाले श्रर्थात्‌ दो प्रकार के हो सकते हैं । 
कतिपय प्रधानकमं के वाचक, श्रोर कतिपय संस्कारकम के वाचक । इस प्रकार भी सभी भाववाचक 
stat होते हे । आर अर्थवान्‌ होने पर सब waad से nga की कल्पना नहीं की जा सकती a 
इसलिये सब प्रघानकम के भाचक नहीं हैं ।।६।। 

बिवरण--- स्वेभ्यो न झक्यमपूर्द कल्पयितुम--का भाव यह है कि जो प्रधानकमं के वाचक 
यजति ग्रादि भाव शब्द हैं । उनसे ही aga की कल्पना होती है । गुणकर्म (=संस्कारकमं ) के 
वाचक भावशब्दो से श्रपुवं उत्पन्न नहीं होता है । यहां ध्यान रहे कि संस्कारकर्म ( = गुणकम ) 
वाचक भावशब्दों से अपूर्व की उत्पत्ति का जो श्रभाव कहा है, वह स्वर्गादि फल के दाता अपूर्व से 
है । वैसे संस्क्रारकर्मो से भी अज्भापूर्व की उत्पत्ति मीमांसक मानते हैं । श्रतः श्रज्ञापूव रूप परार्थ 
(यागापूवं के लिये) agai स्वर्गादि फलों के साक्षात्‌ दाता नहीं हैं । इतना ही भाष्यकार का 
तात्पर्यं है ngn 

व्याख्या-इस प्रकार (=दो प्रकार के भावशब्द) मानने पर लघीयसी भ्रदृष्ट-कल्पना 
न्याय्य होगी । (maa) विनिगमना (=निश्चय) में हम कोई हेतु नहीं जानते हैं । किस 
भाव शब्द à aga होता है, किस से नहीं ? (समाधान) वह कहते हैं-- 


विवरण--यद्यपि भाष्यकार ने पूर्वसूत्र के भाष्य में ही यह ध्वनित कर दिया है कि किस 
भावशब्द से भ्रपूवं होता है, किस से नहीं, परन्तु वह पूर्वसूत्र के ग्रभिप्राय से बहिभू त है । उत्तर 
दो सूत्रों पर ग्राघृत है । पूर्व सूत्र का प्रयोजन तो भाव शब्दों के दो विभाग दर्शानामात्र है । 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-८ ३७१ 


द्रव्यं न चिकीष्यते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥७॥ (faro) 


येभावकर्म भिर्न द्रव्यं संस्कतु मिष्यते, उत्पादयितु वा, तानि प्रधानभूतानि प्रधान 
कस्मणो वाचकानि । द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ । तत्र द्रव्यं हि गुणभूतम्‌, कर्म्म निवृ त्तेरी प्सित- 
तमत्वात्‌ ॥७॥। प्रबानकमलक्षणम्‌ N 

येश्तु द्रव्यं चिकीष्यते गुणस्तत्र प्रतीयेत, तस्य द्रवयप्रधानत्यात्‌ ॥८॥ (fao) 

यस्तु दरव्यं चिकोष्यंते, गुणस्तत्र प्रतीयेत कम्म । कुतः ? तस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌ । 
प्रत्यक्षं यजेतेत्येवमादिभिद्रेव्यं न चिकीर्ष्यते । तस्मात्तानि प्रधानकर्म्मणो वाचकानि, 
द्रव्यस्य गुणत्वात्‌ । पिनष्टीत्येवमादिभिद्रेव्यं संस्क्रियते । तस्मात्तानि गुणकर्म 
वचनानि । एष एव विनिगमनायां हेतुः । प्रयोजनन्तु- पूर्वस्मिन्‌ पक्षे प्रेयङ्गवेऽपि चरौ 
ब्रीह् उत्पाद्या ग्रवघाताथंत्वेन, सिद्धान्ते नोत्पाद्याः mdi गुणकर्मलक्षणम्‌ ॥ इति कर्मणां 
ग॒णप्रघानभावविभागाऽधिकरणम्‌ t ३।। 


द्रव्यं न चिकोष्यंते - `` द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥७॥ 
सुत्राथेः- - (येः) जिन भावशव्दों से (द्रव्यम्‌ ) द्रव्य (न चिकीप्यंते) चिकीषित ( द्रव्य 
का संस्कार वा निष्पत्ति इष्ट) नहीं है, (तानि) वे भावशब्द (प्रधानभूतानि) प्रधानकर्म के 
वाचक हैं । (द्रव्यस्य) द्रव्य के (गुणभूतत्वात्‌) [याग के प्रति] गुणभूत=गौण होने से । 
व्याख्या जिन भावकर्सो से द्रव्य को संस्कृत करना, वा उत्पन्न करना इष्ट नहीं होता हैं, 
वे भावशब्द प्रधानभूत = प्रधानकर्म फे वाचक होते हैं । द्रव्य के.गुणभूत होने से | वहां द्रव्य गुणभूत 
होता है, कम की निष्पत्ति के लिये ईप्सिततम होने से ।।७।। 


येस्तु द्रव्यं चिकीष्यं ते `` `~ द्रव्यप्रधानत्वात्‌ ।।८।। 
सुत्राथ:-- (तु) और (येः) जिन भावशब्दों से (द्रव्यम्‌) द्रव्य (चिकीष्यंते) चिकीषित 
(द्रव्य का संस्कार वा निष्पत्ति इष्ट) होता है, (तत्र) वहां=ऐसे भावशब्दों में (गुण: ) गुणकम 
(प्रतीयेत) जाने । (तस्य) उस भावकमं के (द्रव्यप्रघानत्वात्‌) द्रव्यप्रचान होने से, ग्रर्थात्‌ उन 
में द्रव्य के संस्कार वा उत्पत्ति की प्रधानता होने से । 
व्याख्या- श्रौर जिन भावशब्दों से द्रव्य चिकीषित (द्रव्य का संस्कार वा तिष्पत्ति इष्ट) 
होता है, वहां गुणभूत कमं [है, ऐसा] जाने। किस हेतु से ? उस भावशब्द के द्रव्यप्रघान होने 


से । यजेत दि प्रकार के भावशब्दों से द्रव्य चिकोबित नहीं है, यह प्रत्यक्ष हैं । इसलिये वे यजेत | 


ग्रादि भावशब्द प्रधानकमं के वाचक हैं, वहां द्रव्य के गणभूत (गौण) होने से । पिनष्टि mfa 
प्रकार के भावशब्दो से द्रव्य का संस्कार किया जाता है । इसलिये वे गुणकमं के वाचक हैं । यही 
[दो भेदों की] विनिगमना (- निश्चय) में हेतु है । [इस विचार का] प्रयोजन है--पुवं पक्ष 
में प्रियङ गु ( = कड गु = कंगनी=मालकंगनी) के चरु में भी श्रवघातादि कमं के लिये ब्रीहि 
को उत्पत्ति ( = प्राप्ति) ) प्रावश्यक है, सिद्वान्तपक्ष में त्रीहि की उत्पत्ति इष्ट नहीं है ॥८।१ ^ 


n» 


do आचार्य ea विद्या उवस्पति IUE ¬ | 
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[ सम्मार्जनादीनामप्रधानताऽधिक्रणम्‌ ॥४!। ] 


aa: dette, रितं संमाष्टि,' परिधि date, पुरोडाशं पर्य्यग्निकरोति इति 


श्रयते । तत्र सन्देह:- कि पय्येग्निकरणं सम्मार्जनञ्च प्रधानकम्मे, उत गुणकम्मे ति ? 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? तदुच्यते-- 


बरिवरण--प्रैयङ्कवेऽपि चरो--यथा- qud दुग्बे qaga चरु निर्वपेत्‌ मरुद्भ्यो ग्रामकामः 
(89 सं० २।२।११।४) ==पृर्ि==श्वेत गौ के दूध में प्रियङ्गु सम्बन्धी चरु का मरुतों के लिये 
ग्राम की कामनावाला निर्वाप करे | चरु वह पका द्रव्य कहाता है, जो अन्तरूष्मा से पक जाता है, 
जिसमें श्रोदन के समान पानी (==मांड)नहीं निकाला जाता है । ब्रीहय उत्पाद्या श्रवघातार्थत्वेन-प्रकृ ति- 
याग दर्शपौर्ण मास में पढ़ा है-- ब्रीहीनबहम्ति (तु०--श्राप० श्रौत १।१६।११) । यदि ग्रवहननक्रिया 
प्रघानकमं होवे, तो प्रकृतिवद्‌ विकृति: कत्तंव्या नियम से दशंपौ्णमासरूप ग्रवहननक्रिया प्रेय द्भव 
चरुवाले कर्म में भी उपस्थित होगी । प्रकृति में श्रवहननक्रिया के साथ ब्रीहि संबद्ध हैं । अर्थात्‌ 
्रीहिसंबद्ध ग्रवहनन ही से अपूर्व होता है । ग्रतः प्रेयज्भव चरु में अवहतन (meu ) कमं से 
उत्पाद्य aga की सिद्धि के लिये वहां भी ब्रीहि का आगमन करना पड़ेगा । नोत्पाद्या:--सिद्धान्त 
पक्ष में अवहनन कर्म प्रधान नहीं है, वह ब्रीहि के संस्कार के लिये है । अत: उस श्रवहनन कमे के 
प्रैयङ्गव चरु में भी अनिर्देश से उपस्थित होने पर ब्रीहि का ग्रागमन नहीं होगा । प्रकृति में याग- 
साधक जो प्रियङगु है, उसी का अवहनन होगा NEN 


व्याख्या- स्नुचः सम्माष्टि, श्रर्निं सम्माष्टि, परिधिं सम्माष्टि (3त्.चों 
ग्रग्तियों श्लोर परिधियों का सम्माजन (--साफ) करे, पुरोडाशं पर्यग्निकरोति (= पुरोडाश का 
पर्यग्निकरण') --पुरोडाश के चारों श्रोर अंगारे को प्रदक्षिणा के समान दाहिनी ग्रोर से चारों रोर 
घुमाना)ग्रादि सुना जाता है। इतके विषय में सन्देह है कि-क्या पर्येरिनकरण श्रौर सम्मार्जन प्रधानकर्म 
हैं, naar गुणकमं ? कया प्राप्त होता है? वह कहा जाता है-- 

विवरण - aa: सम्माष्टि-जुह उपभृत्‌ ध्र्‌वा संज्ञक तीनों स्र चों का संमार्जन कुशामुष्टि 
को मध्य से मोड़कर: दोनों भागों को बराबर करके, मध्य में कुशा के तृणों से बांध दिया है । दोनों 


भागों को बरावर करने के लिये कुशामुष्टि के श्रागे का लम्वायमान तृणभाग होता है, उसे काट दिया 


१. शत० ब्रा० १।३।१।१।। do Ie ३।३।१।१॥। 

२. द्र०-अग्निमग्नीत्‌ सम्मृडिढ | कात्या० श्रौत ३।१।१२॥ 

३. द्र९-परिधीन सम्माष्टि । तै० ब्रा० ३।३।७।४॥ 

Y. द्र०- [पुरोडाशं ] पर्यग्निकरोति*-` सहाज्यम्‌ | कात्या० श्रौत २।५,२२॥ 

५. हविषाम्‌ ग्रासमन्तात्‌ प्रादक्षिण्येन उल्मकस्य परिभ्रमणं पर्यर्निकरणम्‌च्यते | श्रौत- 
पदार्थ-निवेचन, पृष्ठ १८, संख्या १४४, दवि. सं. । K j 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--& ३७३ 


Q EN iN ९५ 
घममात्रे तु कमे स्यादनिव्व से; प्रयाजवत्‌ Rll (Te) 

कम्मेमात्रम्‌' एवङजातीयकमू,्रपर्य्याप्तं यत्‌ प्रयोजनस्य दृष्टस्य, तद्धम्मंमात्रमिति 
ब्रूम:। तत्र प्रधानकम्मंत्वं स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? श्रनिवृतत्तेर्पकारस्य । न ह्येवञ्जातीयकं 
द्रव्यस्योपकारकम्‌ । द्रव्यं त्वेवञ्जातीयकमभिनिर्वत्त॑यद्‌ गुणभूतम्‌ । तस्य गुणभूतत्वा दिदं 
प्रधानभूतम्‌ URN 
जाता है । इस प्रकार वेद का ग्राक्रार घरों में चूने की कलई करने की कूचीसा बन जाता है । वेद 
के श्रग्न भाग को बराबर करने पर जो पृथक हुए तृण हैं, उनसे स्न चों के मूल से लेकर श्रग्रभाग 
पर्यन्त उपरिभाग का, ग्रौर मुख भाग से मूलपर्यन्त पृष्ठ (=नीचे के) भाग का सम्मार्जन किया 
किया जाता है । द्र०--शत० १।३।१।७; तथा कात्या० MiTo २।६।३९॥। भ्रग्नि सम्माष्टि-मूल- 
भाष्योक्त वचन हमें उपलब्ध नहीं हुग्रा | कात्यायन श्रौत ३।१।१२ में श्रग्निम्‌ ्रग्नीत्‌ समृड॒ढि ऐसा 
प्रेष मिलता है । श्रापस्तम्ब श्रौत में 'अग्नीत्‌ Renia a तिस्त्र: समृड्ढि' इति संप्रेष्यति 
वचन है । इध्म नामक समित्‌ को बांधने के जो तृण थे, उनसे श्रग्नि और ३ परिधियों का तीन-तीन 
वार सम्मार्जन (=साफ) करने का श्रग्नीत्‌ को aag su देता है (विशेष वहीं टीका ग्रन्थों में 
देखें) । परिधि durfte इस भाष्योद्धुत वचन में एकवचन जाति में है तीनों परिधियों का 
सम्मार्जन होता है | naga do ब्रा० ३।३।७।४ में परिधीन्‌ संमाष्टि में बहुवचन श्र्‌त हे । पुरो- 
sai पर्यग्निकरोति का तात्पर्यं भाष्य-व्याख्या में स्पष्ट कर दिया है । 

घमंमात्रे तु कमं स्यादनिव्‌ त्तः प्रयाज्ञवत्‌ uel 

सुत्राथं:-- (कर्म ) सम्मार्जनादि कम (तु) तो (Ama) घंमात्र= भ्रपूर्वं विषय में 
(स्यात्‌) होवे [अर्थात्‌ सम्मार्जनादि कर्म भी श्रपूवं के उत्पादक प्रधानकमं होवें], (fuis) 
[द्रव्य के उपकारकत्व की] निवृत्ति=सिद्धि न होने से, (प्रयाजवत्‌) प्रयाज के समान। जसे 
प्रयाजसंज्चक कमं अपूर्वोत्पादक प्रधानकम हैं, उसी प्रकार सम्मार्जन ग्रादि से भी खरच ग्रादि का 
उपकार न देखे जाने से सम्मार्जन श्रादि भी प्रधानकमं हें । 


व्याख्या-कमंमात्र इस प्रकार का, जो दृष्ट प्रयोजन के लिये भ्रपर्याप्त ( = श्रसमर्थ) है, 
वह्‌ केवल घमंमात्र (= भ्रपूर्वमात्र) के लिये है, ऐसा हम कहते हैं । वहां (--दृष्टोपकार के लिये 
भ्रसमथं संमाजनादि में) प्रधातकर्मत्व होवे । किस हेतु से ? [द्रव्य के] उपकार की निव त्ति 
(=सिद्धि) न होते से इस प्रकार का कमं द्रव्य का उपकारक नहीं है। [aa श्रादि | द्रव्य 
तो इस प्रकार के प्रधानकमं को सिद्ध करता हुझ्ना गुणभूत है। उस(=स्न्‌च्‌ श्रादि द्रव्य) 
के qua होने से यह (=सम्माजंतादि कर्म) प्रधानभूत हे । | प्रयाज के समान | जसे 
प्रयाजान्‌ यजति का “प्रयाजकम से agai को उत्पन्न करे' ग्रथ विदित होता है । उसी प्रकार 
aa: सम्माष्टि प्रादि भौ भ्रपूर्वोत्पादक कमं के विधायक हैं] uet 


१. भ्रस्य स्थाने कम धमंश्ञास्त्र इत्येवं सूत्रप्रतीकात्सकः पाठ श्राचार्यपादं नि दितोऽव्यापनक्राले | 
२. भाष्य में सूत्रस्थ 'प्रयाजवत' की व्याख्या उपलब्ध नहीं है। सम्भव है भाष्य का 
पाठ टूट गया हो, भ्रथवा सुगम होने से भाष्यकार ने व्याख्या न की हो । 


a? 


o 
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तुल्यश्रुतित्वाद्वा इतरैः सश्रम स्यात्‌ ।१०।' (सि०) 

वा शब्द: पक्षं व्यावत्तेयति । इतरे णकम्मंभिः सधम्मं' स्यादेवञजातीयकः | 
यथा ब्रीहीनवहन्ति' । तथा कुतः ? तुल्यश्रृतित्वात्‌ । तुल्या हि द्वितीयाश्रुतिरेषां द्रव्येषु । 
यथा ब्रीहीनवहन्ति इति । एवम्‌ ata संमाष्टि,` पुरोडाशं पर्यंग्निकरोति' इति । कि गुणकम्मणि 
द्रव्ये द्वितीया दुष्टेत्यतो द्वितीयादशंनादिहापि समान्यतो दुष्टेन गुणकम्मता ! नेति 
अ 
विवरण-पूर्वपक्षी ने यद्र व्यं न चिकीष्यंते० (२।१।७) सूत्र में कहे गये प्रधानकमं के 
लक्षण को स्वीकार करके यह पक्ष स्थापित किया है । कर्मेमात्रम्‌--यह भाष्य का म॒द्रित पाठ dd 
हमने इसी के अनुसार व्याख्या की है । श्राचार्यपाद ने अध्यापत कराते हुये कमं मात्रम्‌ के स्थात में 
कमं घम॑मात्रे qais पाठ के रूप में शुधवाया था । इसका अर्थरूप ही आगे की पंक्ति एवञ्जाती- 
यकं'"'``-धर्ममात्रमिति ब्रूमः है । घममात्रम्‌--भाष्यकार ने सूत्र के घमंमान्ने में विभक्तिव्यत्यय 
करके व्याख्या की है । नह्येवं'-''"'उपक्रारकम्‌-इसका भाव यह है कि जैसे ब्रीहीन्‌ nag a 
(ते० ब्रा०३।९।५।६) में श्रवहनन (==कुट्टन) कर्म ब्रीहि के छिलकों को दुर करने जैसा द्रव्य का 
उपकारक है, उस प्रकार का स्र चः सम्माष्टि आदि वाक्यों में उक्त सम्मार्जन वा पर्यग्निकरण 

कमं स च्‌ अग्नि परिधि श्रौर पुरोडाश का प्रत्यक्ष उपकारक नहीं है eN 


तुल्यश्रृतित्वाद्वा इतरेः सधमे स्यात्‌ ॥ १०॥ 
सुत्राथे:--(वा) पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है=सम्मार्जन आदि प्रधानकर्म नहीं हैं । 
(इतरेः) अन्य rag श्रादि गुणकर्मो से (सधर्म jama घर्मवाले (स्यात्‌) होवें, (तुल्यत्वात्‌) 
तुल्य होने से =द्रव्यों में द्वितीया विभक्ति का श्रवण तुल्य होने से । 
विशेष --कई भाष्यपुस्तकों में wu: श्रपपाठ मिलता है । 


व्याख्या--'वा' शब्द पक्ष(=संमार्जनादि प्रधानकमं हैं) की निवृत्ति ma है। इस 
प्रकार का [संमार्जनादि कमं ] sea गुणकर्मो से समानधमंबाला होवे । जसे व्रीहीन्‌ श्रवहन्ति 
( =त्रीहि को कूटता है) है, वेसे। किस कारण ? तुल्यश्रुति होने से । इन =सम्माजंनादि कमं- | 
विधायक वाक्यों) के द्रव्यों में द्विताया विभक्ति(=स्न्‌ चः श्रग्निम्‌ परिधिम्‌ पुरोडाशम्‌ तुल्य)हैं । जसे | ` 
ब्रीहीन्‌ अवहन्ति में। इसी प्रकार ग्रग्नि सम्माष्टि, पुरोडाशं पर्यग्निकरोति [में दरव्यों में 
द्वितीया विभक्ति है] । तो क्या 'गुणकम विषय में द्रव्य में द्वितीया विभक्ति देखी गई है, इससे 
द्वितीयादरशन से यहां भौ सामान्यतो दृष्ट नियम से [सम्मार्जेनादि में |गुणकर्मता कहते हो? नहीं, ऐसा 


| १. 'सघर्मः? इति बहुत्र मुद्रितोऽपपाठः । 

२. तु०-हविरध्यवहन्ति । तै० gro. ३।२।५।६॥। का० श्रौत २।४।१४॥। 
। ३. शत० ब्रा» १।३।१।१॥ ते० Fo ३।३।१।१।। 
८ 6 ४. द्र०-[ पुरोडाशं ] पर्यग्तिकरोति--सहाज्यम्‌ । का० श्रौत .२।५।२२॥ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे qu— ११ ३७५ 


qaa द्वितीया विभक्तिः कर्त रीप्सिततमे स्मर्यते ।' सा चेह द्वितीया विभक्तिः । 
तत एव तदीप्सिततमम्‌, इति गम्यते । तच्चेदीप्सिततमं,क्म्मे गुणभूतम्‌ । यद्यपि प्रत्यक्षा- 
faf. णभावो न गम्यते, प्रमाणान्तरेण शब्देन गम्यते | तस्माद्‌ गुणभूतमेवञ्जतीयक- 
मिति n gol 
द्रव्योपदेश इति चेत्‌ । १ १। (पू०) 
इति चेत्‌ पश्यसि--द्वितीयादश नात्‌ प्रधानभूतमत्र द्रव्यमिति, नेतदेवम्‌ । गुण- 
———————————————— 
हम नहीं कहते । द्वितीया विभक्ति कर्ता के ईप्सिततम(=-ग्रत्यन्त चाहे हुए) में सुनी जाती है । वह 
द्वितीया विभक्ति यहां (e: पुरोडाशम्‌ में) है । इसी [द्वितीया विभक्ति] से ही [aa पुरोडाश] 
ईप्सिततम हैं, यह जाना जाता है । श्रत: वह ईप्सिततम है, श्रोर कम गुणभूत है । यद्यपि प्रत्यक्ष 
श्रादि से गुणभाव नहीं जाना जाता हे, तथापि प्रमाणान्तर शब्द से जाना जाता है । इसलिये 
गुणभूत ही हैं इस प्रकार के कम ।।१०।। 
विवरण--इतरंग्‌ णकसभि --का तात्पर्यं है कि जिन ब्रीहीन्‌ श्रवहन्ति श्रादि में गुणकमंता 
उभयपक्ष सम्मत है, उनगुण कर्मो से सम्माजनादि भी समानधमंवाला होवे । सामान्यतो दृष्टेन-- 
सामान्यतो दुष्ट अनुमान का प्रतिपादन भाष्यकार ने १।१।५ के भाष्य(भाग १,पृष्ठ २९)में किया है, 
वहां देखें । कलु रीप्सिततमे-- कतु रीप्सिततम कमं (भ्रष्ट ० १।४।४९)से कर्ता के अत्यन्त ्रभिलषित 
साधन की कमं संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीया (Aro २।३।२ ) से कर्म में द्वितीया विभवित 
कही है । ग्रतएव यहां ' द्वितीया विभक्ति कर्ता के ग्रत्यन्त ग्रभिलषित द्रव्य में होती है! यह कहा है । 
प्रत्यक्षारिभिणु णभावः- ब्रीहीन्‌ श्रवहन्ति यहां श्रवहननक्रिया का ब्रीहि ईप्सिततम है, क्यों कि ग्रवहनन 
कर्म से धान के छिलके उतारना प्रत्यक्ष है। इस प्रकार ख चु fer परिधि के सम्माजन, एवं 
पुरोडाश के पर्यग्निकरण में प्रत्यक्ष फल दुष्ट नहीं है । प्रमाणान्तरेण शब्देन--यहां भाष्यकार का 
तात्पर्य सुच्‌ श्रादि में सम्मार्जन, और पुरोडाश में पर्याग्निकरण से रच्‌ ग्रादि में ग्रदृष्टसंस्कार की 
उत्पत्ति से है हमारा विचार है कि oer ute परिधि के सम्मार्जन में इनका शुद्धीकरण, ग्रौर 
afa के सम्मार्जन में भी श्रग्नि पर जमी हुई राख को हटाना दुष्ट प्रयोजन है । पुरोडाश के पर्यग्ति 
करण के विषय में श्रगले सूत्र के भाष्य में जहां यह प्रकरण श्रायेगा वहां कहेंगे utet 
द्रव्योपदेश इति चेत्‌ ॥ १ १॥ 
सुत्राथः- [द्वितीया विभक्ति के श्रवण से यदि wp: सम्माष्टिः आदि में] (द्रव्योपदेश: ) 
द्रव्य का उपदेश ==द्रव्य की प्रधानता का निर्देश है, (इति चेत्‌) यदि ऐसा मानते हो, तो ठीक नहीं 
है, गुणभूत द्रव्य में भी द्वितीया देखी जाती है | (यथा--सक्तून्‌ जुहोति में । सत्तू यांग के लिये 
होने से गुणभूत है, याग प्रधान है) । 
व्या्या-यदि यह देखते हो कि-हितीया विभक्ति के दशन से यहाँ (= स्र चः सम्माष्टि 


१. द्र०-कतुःरीप्सिततमं कर्मं (sere १।४।४8) ; कर्मणि द्वितीयां (ग्रष्टा० २।३।२) । 
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सा-शाबर-भाए 
३७६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


भूतेऽपि द्वितीया भवति o: तथाहि दृश्यते-सक्तून्‌ जुहोति, मास्तान्‌ जुहोति, ` एककपालं 
जुहोतिः इति ॥' ११॥ 
न तदथेत्वाल्लोकवत्तस्य च शेपभूतत्वात्‌ ॥ all (E) 
न गुणभूतेऽपि द्वितीया । एवं ह्यभियुक्ता उपदिशन्ति-कम्मंणि द्वितीया, कत्तु रीप्सित- 
तमं कर्म' इति । न च लोके गुणभूते क्वचिद्‌ द्वितीयां पश्यामः । यदपि च 'तण्ड्लानोदनं 
qa इति=ग्रोदनार्थं तण्डुलान्‌ संस्कुविति । ईप्सिता एव तण्डुलाः । 'बल्वजान्‌ शिखण्ड- 


o o o NS 
श्रादि में ) द्रव्य प्रधानभूत है, तो यह इस प्रकार नहीं है । गुणभूत [द्रव्य में] भी द्वितीया होती 


हे। जेसा कि देखा जाता है-सक्तून्‌ जुहोति (सत्तू को afia में छोड़ता है), मारुतान्‌ 
जुहोति ( -= मरुत्देवताक पुरोडाशों को अग्नि में छोड़ता है), एककपालं जुहोति (=एक- 
कपाल में संस्कृत पुरोडाश को अग्नि में छोड़ता है) utin 
न तदथंत्वाल्लोकवत्तस्य च शेषभुतत्वात्‌ ।। १२॥ 

सुत्राथ:-- [ गुणभूत में भी द्वितीया होती है, यह] (न) नहीं है। ( तदर्थत्वात्‌ ) होम के 
लिये होने से [सक्तू ग्रादि की] प्रधानता है, (लोकवत्‌) लोक के समान [लोक में भी तदर्थ में 
द्वितीया देखी जाती है] । (च) श्रौर (तस्य ) aq आदि के (शेषभूतत्वात) ऋतु के लिये जो 
आज्यादि हवि उसके घारण के प्रति uar us होते से खचादि का संस्कारकमं 
युक्त है। 

व्याख्या -गुणभूत द्रव्य में भी द्वितीया होती है, यह नहीं है । श्रभियुक्त ( = नित्य ग्रच्छे 
प्रकार शास्त्रादि के ग्रध्यापनाऽध्ययनादि कमंयुक्त श्रर्थात्‌ प्रामाणिक पुरुष) इस प्रकार उपदेश 
करते हैं-कर्मणि द्वितीया (--कर्म कारक 8 द्वितीया विभक्ति होती है), six कत्तू री प्सिततमं 
कर्म (= कर्ता का जो mena चाहा हुग्रा है, वह कमं होता है)। लोक में गुणभूत में कहीं द्वितीया 
नहीं देखते हैं ग्रौर जो तण्डलान्‌ रोदनं पच [में गुणभूत तण्डुल में द्वितीया है, वह भी गुणभूत 
में नहीं है। उस]का wa है--श्रोदन के लिये तण्डुलों (= चावलों) को संस्कृत करो [aata 
तण्डुलों को इस प्रकार पकाग्रो कि वे पककर श्रोदन बन जायें ] । इस प्रकार तण्डल [कर्ता के] 
ईप्सित ही हैं बल्वजान्‌ शिखण्डकान्‌ कुरु में वल्वज ही उस [ शिखण्डकरूप] man से सम्बद्ध 


१. तु०-प्रञ्जलिना सक्तून प्रदाव्ये जुहुयान्‌ । qo Wo ३।३।८।। "Te ब्रा २।४।८॥। 
प्राप० श्रौत १३।२४।१६॥ 
२. do do ५।४।७॥ AA भाष्ये “मारुतं? इत्यपपाठः । 
३. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । तुलना कार्या--द्यावापृथिवीयमेककपालमुपक्रम्य श्रूयते-यत्‌ सर्व हुतं 
करोति | मे० To १।१०।७॥ 
e, ४. Ao २।३।२॥ ५. अष्टा० १।४।४९।। 
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शद द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१२ ३७७ 


कान्‌ कुरु इति । वल्वजा एव तेनाकारेण सम्बद्धा ईप्सिताः, इति तत्राभिप्राय: । लौकिक- 
इच प्रयोग: शब्दार्थपरिच्छेदे हेतुः, न वैदिक: । यत्तु लौकिके जुहोतीति प्रयोगे द्वितीया, 
शक्यते तत्र वक्तुमीप्सिततमे एव स प्रयोग इति । 'तण्डुलानद्य जुहुधि'=तण्डूलानद्य होमेन 
संवन्धयैति लोके भवति हि बहुप्रकारा विवक्षा । श्रच्यायश्चाऽनेकार्थत्वम्‌* । तेन प्रधान- 
भावेन सिद्धा सती द्वितीया गुणभावे न कल्प्येत । 


"-———— Un 
ईप्सित है, यह वहां श्रभिष्राय है । लौकिक प्रयोग ही शब्दार्थ के निइचय में हेतु है, वंदिक नहीं । जो 


तो लौकिक व्यवहार में जृहोति के प्रयोग में द्वितीया होती है, वहां ईप्सिततम में ही है वह प्रयोग 
हैं, ऐसा कह सकते हैं तण्डूलानद्य जूहुधि=तण्डुलों को आज होम से सम्बद्ध करो, इत्यादि 
लोक में श्रनेक प्रकार की विवक्षा होती है। ग्रौर [एक का] भ्रनेकार्थत्व श्रन्याय्य है । इस हेतु से 
saasa से सिद्ध होती हुई द्वितीया गुणभाव में कल्पित नहीं होगी । 

बिवरण वल्वजान्‌ शिखण्डकान्‌ कुरु--“बल्वे पवते जाता बल्वजाः' पर्वत पर उत्पन्न तृण- 
विशेष । मनुस्मृति २।४२ में कहा है-मुञ्जालाभे तु कतंव्या कुशाइमन्तकवलवजेः (ds प्राप्त 
न होने पर कुशा ग्रश्‍मन्तक आर बल्वज से मेखला बनानी चाहिये ) । इससे बल्वज मूंज वा कुशा 
के समान कोई तृणविशेष है, यह स्पष्ट है। शिखण्ड शब्द के “मोरपंख, चोटी, wer कोशों में 
सिलते हैं । इन श्रथों के साथ बल्वज का सम्बन्ध सम्भव नहीं है। जसा कि भाष्यकार ने कहा है 
बिल्वज ही उस ग्राकार से सम्वद्ध ईप्सित हैं' इससे जाना जाता है कि शिखण्डक चटाई के समान 
तृणों से बना कोई द्रव्य है । सम्भव है शिखण्डक सीतलपाटी हो । वह भ्रसम प्रदेश में उत्पन्न तृण- 
विशेष से निमित होती Ea लौकिकः -**- हेतुः, न वेदिक:--इसका तात्पयं है कि लोकभाषा में 
होनेवाला व्यवहार और उसका ग्रभिप्राय जैसा ज्ञात होता हैं, वेसा वेदिक प्रयोग विज्ञात नहीं होता । 
शन्याय्यश्चानेकायत्वम्‌ --के विषय में पुर्वभाग १, पृष्ठ २७३ पर लिख चुके हें॥ इस विषय में 
यह ज्ञातव्य है कि एक ही गौ शब्द के पशुविशेष-पुथिवी-घनुष-ज्या-इष-सुर्य ,चन्द्र-रक्मि(द० — fra 
२।५-६) आदि अनेक अर्थ मानें, तो अनेक शर्थो में गो शब्द का वाचक शक्तिसम्बन्ध मानने पर 
गौरव होता है ।' श्रत: गौरव के परिहार के लिये एक शब्द का एक ही ग्रर्थ न्याय्य माना जाता 
है । इस पक्ष में प्रति ग्रथ 'गो' शब्द का भेद माना जाता है । ग्राकृतिसामान्य से एकत्व की भ्रान्ति 
मानी जाती है । साहित्यशास्त्रविशारद इस पक्ष को नहीं मानते । क्योंकि यदि श्रनेकार्थत्व न 
माना जाय, नो उनका श्लेष श्रलंकार ही उपपन्त नहीं होता है । वास्तविकता तो यह है कि वाचक 
शक्तिसम्बन्घ प्रति ग्रथ न मानकर घातुजत्व पक्ष में एक घात्वर्थ सामान्य में एक ही वाचक afaa- 


१. एतद्‌ वचनं भाष्यकृता उक्तम्‌? aaga 'प्रयोगचोदनाभावात्‌ ०! (१।३।३० ) 
सत्रभाष्य उद्धृतम्‌ । एतद्विषयिकी टिप्पणी तत्रेव (भाग १, पृष्ठ २७३) द्रष्टव्या | विशेषस्तु 
मीमांसाकोशस्य प्रथमे भागे ४६२तमे पृष्ठे द्रष्टव्यः । 

२. द०--न्यायेन हि स्थितमेकस्य शब्दस्यार्थेक्यम्‌, ्रनवस्थितसं बन्धानेकादुष्टवाचकशक्ति- 
कत्पनविकल्पदोषप्रसंगात्‌ (तन्त्रवातिक १।३।६) । ^ 
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वेदे तु कथं द्वितीयानिदिष्टे गुणभाव इति ? द्वितीयानिदेश्ात्‌ प्राधान्यमेवाव- 
गच्छामः । एवमवगते प्राधान्ये बली यसा हेतुना “नास्ति प्राधान्यम्‌? इत्यवगम्यते । कुतः? न 
होमस्य केनचित्‌ प्रकारेण सवत्वर्थताऽवकल्प्यते । कुतः ? सक्तूनां निष्प्रयोजनत्वात्‌ । न 
सक्तूनामन्यत्‌ प्रयोजनं दृश्यते, श्रूयते वा । यदि वा होमस्तदर्थः, होमोऽपि निष्प्रयोजनः । 
अथा55रादुपकारको होमः, ततः प्रयोजनवान्‌ । ज्योतिष्टोमप्रकरणे पाठाद्‌! गम्यते 
प्रयोजनवत्ता। नाप्रयोजन इति शक्यते वक्तुम्‌ । प्रयोगवचनेन हि स आकाङक्षयते । ननु 
सवतूनामपि प्रकरणपाठात्‌ प्रयोजनवत्त्वं भविष्यति? को वा ब्रूते - नेति? प्रयोजनवत्तेव । 


BEEN ——— अ 
सम्बन्ध मानने से जहां घात्वथयोग से अनेकार्थत्व भी सम्पन्न हो जाता है, और ग्रनेक वाचक 


शक्तिसम्बन्ध भी नहीं मानना. पड़ता है । इसीलिये नैरुक्त और वेयाकरणों में प्रमुख शाकटायन* 
आचार्य सभी शब्दों को घातुज ही मानते हैं (द्र ०--निरुकत ११२) । भाष्यकार ने ७।३।३ के 
भाष्य में एक शब्द के श्रनेकार्थ मानने में श्रर्थसंशय दोष, तथा श्रर्थविनिश्चय के लिये कारणा- 
न्तर वा प्रकरण आदि की उपेक्षा करनी पड़ती है, ऐसा कहा है | वस्तुतः यह भी श्रविचारितरमणीय 
है । भाष्यकार ने स्वयं शास्त्र के ग्रारम्भ में लोके sady प्रसिद्धानि पदानि तानि सति सम्भवे 
तदर्थान्येव (भाष्य १।१।१) में सति सम्भवे का निर्देश करके श्रसम्भव होने पर लौकिक-प्रसिद्ध 
भिन्न ग्रथ ग्रहण करने का सुझाव दिया है । घौर १।१।५ के भाष्य में श्रौत्पत्तिक शब्द का लोक में 
अप्रसिद्ध नित्य? ग्रथ, तथा २।१।५ के भाष्य में चोदना शब्द का लोक में श्रप्रसिद्ध agi स्वीकार 
किया है। 

व्याख्या--(आक्षेप) श्रच्छा तो वेद(=सकतून्‌ जुहोति) में दवितीयानिदिष्ट में गुण- 
आव कंसे होगा ? (समाधान) हितीया के निर्देश से (agr में) प्राधान्य ही हम जानते ži 
इस प्रकार (->ह्वितीयानिर्देश से) प्राधान्य के श्रवगत होने पर | किसी ] बलवान्‌ हेतु से 'प्राधान्य 
नहीं है” ऐसा जाना जाता हैं। किस से होम की किसी भी प्रकार सक्तु-प्रयोजनता ( = सक्तु के 
लिये होम की श्रावदयकता) कल्पित नहीं होती है । किस कारण ? सक्तु के निष्प्रयोजन होने से । 
सक्तु का अन्य कोई प्रयोजन न दीखता हैं, वा न सुना जाता हे । श्रौर यदि होम सक्तु के लिये होवे, 
तो [सक्तु के निष्प्रयोजन होने से] होम भी निष्प्रयोजन होता हे । यदि होम आराद्‌ उपकारक 
(=दूर से उपकारक==जो साक्षात्‌ उपकारक नहीं हे) होवे, तो प्रयोजनवान्‌ होता हैं । ज्योति- 
ष्टोम के प्रकरण में[ सवतून्‌ जुहोति के] पाठ से प्रयोजनवत्ता जानी जाती है । इसलिये'प्रप्रयोजन 
नहीं है, यह कहा जा सकता हे । प्रयोगवचन (--उपसंग्राहक वचन) से ही वह श्राकाङक्षित 
होता है । (आ्राक्षेप तब तो सक्तु की भी प्रकरणपाठ से प्रयोजनवत्ता हो जायेगी? (समाधान ) कौन 


कहता है कि [सक्तु की प्रयोजनवत्ता] नहीं है? प्रयोजनवत्ता हे ही [aag की | प्रयोजनवत्ता 
msi E त 00 RSE SSS a 


t. ज्योतिष्टोमस्यान्तिमे दिनेऽवभूथकर्मणोऽनन्तरं वेद्याः प्रदाहकाले श्रञ्जलिना सक्तुन्‌ 
प्रदाव्ये जुहोति, इति वचनं श्र्‌ यते । द्र०--पृष्ठ ७६, टि० ६। 


२. द्र०--श्रनुशाकटायनं वेयाकरणाः, उपशाकटायनं वैयाकरणाः । शाकटायनाद्‌ हीना aà- 
ALIRI इत्यर्थः (काशिका १।४।८५-८६) । 
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प्रयोजनवत्त्वन्तु होममभिनिव॑त्तंयताम्‌, नान्येन प्रकारेण । ननु तेऽपि प्रयोगवचनेनाकाङ्‌- 
क्षचन्ते ? तदुच्यते, न द्रव्यं तेनाकाङ्क्षथते । इतिकर्तव्यता हि स आकाङ्क्षति । होम- 
इचेतिकतं व्यता, न द्रव्यम्‌ । 


ननु होमे कृते सक्लुभ्योऽदुष्टं निष्पत्स्यते ? नास्त्यत्र प्रमाणम्‌ । ननु द्वितीया- 
विभक्तिः प्रमाणम्‌ ? न हि। द्वितीया विभक्तिर्होमस्य सक्त्वर्थतां ज्ञापयति । न सक्तवः 


होम को सिद्ध करते हुए ही हे, श्रन्य प्रकार से नहीं है । (आक्षेप ) तब तो वे [ सक्तु | भी प्रयोगवचन 
से श्राकाङिक्षत होते हैं? (समाधान) इसके विषय में कहते &— उस ( = प्रयोगवचन) से द्रव्य 
श्राकाडि क्षत नहीं होता हे । वह [ = प्रयोगवचन ] इतिकतंव्यता ( =क्रियाप्रकार) की भ्राकाङ क्षा 
करता है । होम इतिकतंव्यतारूप हे [क्रिया होने से], द्रव्य [इतिकतंव्यतारूप ] नहीं हे । 


विवरण--बलीयसा हेतुना--होम से सक्तु की निष्पत्ति न होना रूप हेतु से । द्रष्टव्य-- 
उत्तरवाक्य । न होमस्य केनचित्‌ प्रकारेण--इसका भाव यह है कि यदि सक्तून्‌ जुहोति वाक्य का 
Td स्वगेकामो यजेत ( — Cm की कामनावाला याग से स्वगं को सिद्ध करे ) के समान किया 
जाये, तो zd होगा--होमेन सक्तून्‌ भावयेत्‌(--होम से सक्तु को सिद्ध करे ) । होम से सक्तु की 
की निष्पत्ति असम्भव है | सक्तूनां निष्प्रयोजनत्वात्‌-यदि सक्तून्‌ जुहोति का श्रथं “होम से सक्तु 
को संस्कृत करे! किया जाये, तो उस होम से संस्कृत सक्लु का प्रकरण में कोई उपयोग नहीं है, श्रतः 
सक्तु निष्प्रयोजन है । ्रारादुपकारकः-श्रारात्‌ शब्द दूर श्रौर सामीप्य का वाचक है । ग्रारादुप- 
कारक शब्द में श्रारात्‌ का दूर od अभिप्रेत है । दूर से उपकारक अर्थात्‌ साक्षाद्‌ उपकारक नहीं । 
ज्योतिष्टोमप्रकरणे--ज्यो तिष्टोम में ग्रवभूथ कर्म के श्रनन्तर याग समाप्त होने पर वेदि के प्रदाह 
की afia में श्रज्जलि से सक्तुहोम का विधान है--श्रञ्जलिना सक्तून्‌ प्रदाव्ये जुहुयात्‌ (do Wo 
३।३।५।४; ao श्रौत १३।२४।१६; Go ब्रा०२।४।८) । प्रयोगवचनेन==उपसंग्रहवचनेन | 
“उपक्षंग्रह' में उप शब्द समीपवाची है, 'सम्‌' शब्द साकल्य--संपूर्णता का वाची है, भ्रोर “ग्रह” शब्द 
ग्रहण करना ग्रथे का वाचक है । श्रतः प्रयोगवचन का ग्रथ है-एक याग के प्रकरण में पठित वा 
श्रतिदेश से प्राप्त सब श्रङ्गों का पूर्णता से संग्राहक वचन (‰०--ट्प्‌ टीका, sito. १२।१।७; तथा 
शाबरभाष्य € ४५; ६।१।१७; १०।३।३६) । इतिक्तंव्यता--इति शब्द प्रकारवाची है । कतेव्यता 
प्रकार =क्रियाव्यापार (द्र०--शास्त्रदीपिका ३।३।४, पृष्ठ २३ ७) | भ्रर्थात्‌ इस प्रकार कर्म करके 
स्वर्गादि फल को सिद्ध करे । 


व्याख्या- ( ग्राक्षेप) होम करने से तो सक्तु से भ्रदृष्ट उत्पन्न होगा ? (समाधान ) 
इसमें कोई प्रमाण नहीं है। (क्षेप) होम करने पर [सक्तु से भ्रवृष्ट होता है, इसमें | द्वितीया 
विभक्ति हो प्रमाण है ? (समाधान) ऐसा नहीं है । द्वितीया विभक्ति तो [ईप्सिततम में होने के 


t. 'इतिशब्द: प्रकारवचनः, कतंव्यताप्रकारः क्रियाप्रकार इति यावत्‌ ४ शास्त्रदीपिका 
ग्र. ३, पा. ३, afao ४, पृष्ठ २२७ | ~ 


^ 
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प्रयोजनवन्त इति । भवेद्धोमः सक्त्वर्थः, होमसम्वडाः सक्तवः'स्युरिति । भवन्ति होमे कृते 
सक्तवो होमसम्बद्धा: । न होमस्य सवत्वर्थता निष्प्रयोजनेषु सक्तुषु घटते । सक्त्वर्थता- 
वचनन्तु न पुरुषस्योपकारकम्‌, न क्रतोः । तदनथकमेव स्यात्‌। 'न च तद्वचनाच्छनयमन्यत- 
रत्‌ कल्पयितुम्‌ । स एष द्वितीयान्तः सक्तूनां होमस्य च सम्बन्धं करोति wem च 
सति द्रव्याणां कर्मसंयोगे गृणत्वेनाभिसम्बन्धः इति भूतत्वात्‌", गुणभावे च तृतीया । तेनोच्यते 
ततीयायाः स्थाने द्वितीयेति । तेन तदर्थत्वात्‌ होमार्थंत्वात्‌ सक्तूनां न प्राधान्यं द्वितीया- 
संयोगेऽपि । एवं सत्वर्थद्ववचनम्‌ । न चार्थवत्त्वे सति श्रानर्थंक्यमित्युच्यते | तस्य च 
पुरोडाशादेर्यागादिषु शेषभावः, तेन प्रयोजनवन्तः । तत्र संस्कारो नानर्थकः। नस 
दष्टोपकारायेति चेत्‌, श्रदुष्टार्थो भविष्यति । “श्रदृष्टोऽपि संस्कारोऽस्तीति अवगस्यते 
लौके यथा । ग्रामान्तरादागतानां पुरुषाणां पर्य्यं ग्निकरणेनादृष्ट उपकारः क्रियते, इत्युच्यते । 
लोके च नानुपपत्तिः । 


e 


कारण] होम की सक्त्वर्थता ( =सक्तु के लिये होम का होना) ज्ञापित करती है । सक्तु प्रयोजन- 


वाले नहीं हैं [ऐसा पूर्व कह चुके] । (ग्राक्षेप) होम सक्त्वथे होवे, होम से सम्बद्ध सक्तु होवे 


[कंसे इसके लिये] ।(समाधान) होम करने पर सक्तु होम से सम्बद्ध होते हैं । परन्तु निष्प्रयोजन 
सबतुश्नों में होम की सक्त्वयंता (--सक्तु के लिये होना) घटित नहीं होता । [इतना ही नहीं, 
होम की] सक्त्वर्थता वचन तो न पुरुष का उपकारक है, ग्रौर ना ही ऋतु का। इसलिये बह 
[सक्त्वर्थतावचन] श्रनर्थक ही होगा । श्लौर ना ही उसके [arada] वचन से ग्न्य किसी की 
कल्पना की जा सकती है । भ्रतः यह द्वितीयान्त प्रयोग सक्तु श्रोर होम का सम्बन्ध करता हे । 
ग्रोर [a तथा होम के] सम्बन्ध होने पर द्रव्याणां कमसंयोगे गुणत्वेनाभिसम्बर्‍धः 
(६।१।१) =द्रव्यों का कर्म के साथ संयोग होने पर गुणरूप से सम्बन्ध होता है, भूतत्व ( — faa- 
मानत्व) के कारण | श्रौर गुणभाव में तृतीया होती है। इसलिये कहते हैं - तृतीया के स्थान में 
द्वितीया है। इस प्रकार तदथे= होम के लिये होने से सवतुश्रों का द्वितीया का योग होने पर भी 
प्राधान्य नहीं है । इस प्रकार होने पर वचन (--सकतून्‌ जुहोति) श्रर्थवान्‌ होता है । श्र nef- 
वान्‌ होने पर ग्रानर्थक्य नहीं है, यह कहते हैं। और उस पुरोडाश श्रादि का याग ग्रादि के प्रति 
शेषभाव ( -- श्रद्धभाव ) है, इसलिये वे प्रयोजनवान्‌ हैं । श्रतः उनमें [पर्यग्निकरणादि से] संस्कार 
होना श्रनर्थक नहीं है । यदि कहो कि वह ( संस्कार) दृष्ट उपकार के लिये नहीं है, तो भ्रदूप्ट 
के लिये होगा । भ्रदृष्ट के लिये भी संस्कार होता है, ऐसा लोक में जाना जाता हे । जैसे ग्रामान्तर 
से ग्रापे हुए पुरुषों का पर्यग्निकरण से श्रदृष्ट उपकार किया जाता है, ऐसा कहते हैं । श्रौर लोक 
में अनुपपत्ति भी नहीं मानी जाती है । 


t. सक्तवः कथं स्युरिति’ पाठान्तरम्‌ । 
२. 'यतो न तद्वचना ०! इति क्वाचित्कोऽपपाठः । ३. मीमांसा ६।१।१।। 
„ „४. 'इति गुणभुतत्वाद्‌' इति क्वाचित्कः पाठः। ५. भ्रृष्टार्थोऽपि'इति क्वाचित्क. सुगमः पाठः । 
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ट्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-१२ ३८१ 


विवरण-- तृतीयायाः स्थाने द्वितीया-- इस पर भट्टकुमारिल ने महाभाष्यकारेणोबहम्‌ ऐसा 
कहा है । यदि भट्टकुमारिल का महाभाष्य से तात्पर्यं पातञ्जल महाभाष्य से होवे, तो यह चिन्त्य है । 
क्यों कि पातञ्जल महाभष्य में यह वचन नहीं है p यदि मीमांसा के पूर्व देवस्वामी भवदास श्रादि के 
भाष्यों की भ्रपेक्षा शावरभाष्य के विस्तार को ध्यान में रखकर कहा हो, तो उक्त कथन युक्‍त हो 
सकता है । सम्भव है इसी दृष्टि से इलोकात्मिका पाणिनीय-शिक्षा की 'प्रकाशनाम्नी' टीका के र चयिता 
ने य एव लौकिकाः” "``" `" त्त एव तेषामर्याः इस शावरभाष्य ( १।३।३० ) वचन को इरत 
महाभाष्ये लिखकर उद्धृत किया हे । 


्रदृष्टार्थो भविष्यति-मध्यकालिक मीमांसक जहां दृष्ट प्रयोजन होता है, वहां भी श्रपूर्व 
की कल्पना करते हैं । यथा--ब्रीहीन्‌ श्रवहन्ति(=्=धान को ऊखल में डालकर मूसल से कूटता है), 
तण्डुलान्‌ पिनष्टि (==चावलों को शिला पर लोढ़ी से पीसता है) । ब्रीहि का श्रवहनन कर्म तुष- 
विमोक (==छिलका उतारना) रूप दृष्टप्रयोजन के लिये है। फिर भी मीमांसक कहते हैं कि 
ब्रीहि का छिलका तो मूसल से कूटने करे अतिरिक्त अन्य साधन से भी हो सकता a यथा-नखों 
से छीलकर aaar शिला पर हलके हाथ से पीस कर भी छिलके उतारे जा सकते हैं । इसलिये 
ग्रवहनन (==मूसल से कूटना) तुषविमोकरूप दृष्ट फलवाला होने पर भी श्रवघातेनेव तुष- 
fama: कर्तव्य: (=मूसल से कूटकर ही छिलका दूर करना चाहिये) इस नियम के लिये ब्रीहीन्‌ 
श्रवहन्ति वचन है | और इस नियम से श्रपूर्व उत्पन्न होता है | इसी प्रकार तण्डुल का पीसना 
भी घट्टी आदि से हो सकता है, उसमें भी तण्डुलान्‌ पिनष्टि वचन से शिला पर तण्डुल डालकर 
लोढ़ी से ही पीसने से aga की उत्पत्ति मानी जाती है । इसे मीमांसक नियमापुव कहते हें । यह 
md का भूत याज्ञिकों पर इतना सवार हो गया है कि साम्प्रतिक याज्ञिक पहले से ही पिसे हुये 
चावलों को ऊखल में डालकर कूटते और शिला पर drug हैं । यह हमने काशी में भ्रग्निहोत्री श्री 
do रामभट्ट रराटे जी के दशंपौर्ण मास कमे में प्रत्यक्ष देखा है। पिसे हुये चूर्ण में श्रवहननरूप 
नियम के श्रदृष्टार्थ सम्प्रति ऊखल-मूसल भी नियत प्रमाण से छोटे नाममात्र के बनाये जाते हैं । 
वस्तुतः नियमापूर्व एक कल्पनामात्र है । ब्रीहि को wee में डालकर मूसल से कूटकर छिलका 
उतारने में ही सुकरता है । नखों से छिलका उतारना जहां क्लेशसाध्य कमं है, वहां बहुकालसाव्य 
भी है । नखों से दशपोर्णमास के श्राग्नेय और श्रग्नीषोमीय दो पुरोडाशों के लिये गृहीत चार-चार मुठ्ठी 
==भ्राठ मुट्ठी धान का छिलका उतारने में ही कमे का पुरा काल व्यतीत हो जायेगा । इसी प्रकार 
शिला पर चाहे कितनी ही हल्के हाथ से ब्रीहि का पेषण किया जाये, चावल ग्रधिकतर टूट वा पिस 
जायेगे । उस श्रवस्था में यस्य हविनिरुप्तं पुरस्तात्‌ चन्द्रमा श्रभ्युदेति, त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेद्‌ । ये 
मध्यमाः स्युस्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्डाकपालं कुर्यात्‌, ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दध्तेश्चरुम्‌, 
घेऽणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय जूते चरुम्‌ (do do २।५।५।१-२) वचन में निदिष्ट 
तण्डलों के स्थूल मध्यम और अ्रणिष्ठ=(कणी)का भेद सम्थगू उपपन्त नहीं होंगे । प्रत: ऊखल-मूसल 
से श्रवहनन, ग्रौर शिला पर पेषण में न कोई नियम है, श्रौर न कोई उससे भ्रपूर्व होता है। ये 
विधान भी सुकरता की दृष्टि से ही किये गये हैं । भट्टकुमारिल ने लिखा हे--'प्राचीन [भतू मित्र 
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३८२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रभृति] व्याख्याकारों ने मीमांसाशास्त्र को लोकायतों का शास्त्र बना दिया था | उसे पुनः 
आस्तिक पथ लाने का मेरा यह प्रयत्न है (प्रायेण हि मीमांसा"” इलोककार्तिक प्रस्तावना इलोक 
१०) । सम्भव है wq मित्र प्रभूति प्राचीन व्याख्याकारों ने तत्कालीन मीमांसकों की पदे-पदे अदृष्ट 
कल्पना का खण्डन किया हो ग्रौर यज्ञविधियों की दृष्टार्थता दर्शाई हो । भट्ट कुमारिल ने दृष्टार्थता 
का खण्डन करके पुनः पदे-पदे भ्रदृष्टकल्पना की स्थापना को ही मीमांसा को ग्रास्तिक पथ पर 
लाना प्रयोजन बताया है । भट्ट उम्बेक ने 'इलोकवातिक' के “प्रायेण हि मीमांसा' शलोक की व्याख्या 
में भतमित्रादि का पक्ष जिस रूप से उपस्थित किया है, वह सम्भव है भतू मित्रादि के प्रति 
असूयाजनित हो (द्र०--हमारी व्याख्या भाग १, पृष्ठ १६-१७) । 


aa: सम्माष्टि ग्रादि में स्रच्‌ श्रादि, जो कुछ काल पूर्व वैदी में रखे हुये हैं, पर धूल श्रादि 
के जमे gu कणों को, भ्रौर भ्रग्ति पर श्राई राख को दूर करने रूप दृष्ट प्रयोजन के लिये ही उनके 
सम्मार्जन का विधान है, न कि किसी अपूर्व को उत्पन्न करने के लिये] इसी प्रकार पुरोडाश का 
पर्यग्निकरण उसके चारों ओर अग्नि को घुमाना भी पुरोडाश पर वाय्वादि के संसर्ग से रोगोत्पादक 
कीटाण्नों के नाश के लिये है । पयंग्निकरण में विनियुक्त mafa रक्षोऽन्तरिता श्ररातय: (Xo 
का० श्रौत २।५।२२) मन्त्र भी उक्त अभिप्राय का ही पोषक है । सम्भव है पूर्वकाल में पुरोडाश 
को पर्यग्निकरण द्वारा भले प्रकार तपाते होंगे , उत्तरकाल में पर्यग्निकरण को ्रदृष्टार्थं मानकर 
एक श्रङ्गारे से ही पर्यग्निकरण प्रचलित हो गया | 


ग्रामान्तररादागतानां पुरुषाणां पर्यर्िकरणेन--यदि कोई मनुष्य किसी ऐसे ग्रामादि 
से श्राया हो, जिसमें रोग व्याप्त हो विशेषकर gg के, तो गृह में प्रवेश से पूवं उसकी 
शुद्धि आवश्यक ही है। इस शुद्धि का सरल उपाय यही है कि उसके चारों ओर इतनी 
श्रग्ति प्रज्वलित की जाये, जिससे उसके वस्त्र और शरीर तप जायें । इस ग्रग्नि के पर्यग्निकरण 
से उसके वस्त्र वा शरीर के साथ संलग्न रोग के कीटाण नष्ट हो जायेंगे । जब ग्रमेरिका 
के चन्द्रयान द्वारा चन्द्र की यात्रा से यात्री लौटे, तो उनको संभावित कीटाणश्रों से मुक्‍त करने के 
लिये श्रनेक उपाय किये गये । यह भारतीय पर्यग्निकरण के ही रूपान्तर ह । भट्ट कुमारिल ने 
प्रकृत बचन की व्याख्या में लिखा है कि--'जेसे ग्रामान्तर से श्राये हुये पुरुषों की शान्ति के लिये 
श्रग्ति लवण दघि ग्रक्षत प्रभूति का शिर के चारों ओर घुमाना, और शुद्ध देश में ठहराना कर्म क्या 
जाता QU इसमें भ्ररिन लवण ग्रौर दघि प्रत्यक्ष कीटाणुग्रो के नाशक द्रव्य हैं । केवल इनको चारों / 
ओर घुमाने से ही इष्टसिद्धि नहीं होती है । भ्रपितु afia से तपाने लवणमिश्रित जल से स्नान, | 
दही को शरीर पर मलकर स्नान से इष्टसिद्धि हो सकती है | NW शब्द ग्रनेकार्थक है-चावल | 
घान की खील यव खसखस श्रादि। इनके घूप देने से भी रोगोत्पादक कीटाणश्रों का नाश सम्भव । 
है । शुद्ध स्थान में कुछ काल ठहराने से भी शुद्ध वातावरण से कीटाण नष्ट E जाते हैं । लोक में | 
सम्प्रति थाली में चावल रखकर और कपूर जलाकर अभ्यागत की जो rt उतारी जाती है, वह | 
इसी पर्यग्निकरण का ही एक रूपान्तर है । | 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१२ ३८३ 


प्रयो जनं च'-वरुणप्रघासेषु श्रूयते श्ञमीमय्यः a चो भवन्ति, हिरण्मय्यो वाः इति । 
प्रकृतौ 'नानावृक्षस्न्‌ कसम्मार्गसाध्यमपूवेमिति। नानावृक्षस्रुच उत्पादयितव्याः सम्मा- 
र्गाथंत्वेन यथा पूर्वपक्षः । यथा तहि सिद्धान्तः-शमीमय्य एव हि हिरण्मय्यो वा सम्मा- 
प्टंव्याः । तथा यत्र बाणवन्तः परिधयः, तत्रापि पालाशा उत्पादयितव्याः पूर्वपक्षे । 
सिद्धान्ते वाणवन्त एव सम्मार्ष्टव्याः। STD च Wa rep उत्पादयितव्योऽरिनः सम्मार्गाय, 
सिद्धान्ते चापः सम्माजनीया: । तथा षद्‌त्रिशत्संवत्सरेः तरसमयाः पुरोडाशाः*सवनीया इति 
श्रयते । तत्रापि पिष्टमय: पुरोडाश उत्पादयितव्यः पर्यंग्निकरणार्थेत्वेन पूर्वपक्षे | सिद्धान्ते 
मांसमया एव पर्य्यग्निकत्तव्या इति ॥१२।। इति सम्मार्जनादीनामप्रधानताऽघिकरणम्‌ ।।४॥ 
NTT ति CC OR sss coo Mi 


व्याख्या--[प्रकृत विचार का] प्रयोजन है- [ चातुर्मास्यान्तगंत ] वरुणप्रघास [संज्ञक 
द्वितीय पव] में सुना जाता है( =श्र॒ति है)-शमीमय्यः स्रूचो भवन्ति(=शमी वृक्ष के काष्ठ 
की रूच्‌ होती हैं), हिरण्मय्यो वा (==श्रथवा सुवणं की बनी सूच्‌ होती हैं) । प्रकृति (= 
पौर्णमास) में विभिन्न वृक्षों की बनी हुई स्न च्‌ सम्माजन से साध्य भ्रपुववाली हैं । [श्रतः वरुण- 
प्रघास कर्म में भी नानावक्ष-निमित स्र क्सम्माजनसाध्य श्रपुवं की सिद्धि के लिये] नाना-वृक्ष- 
निर्मित erst को उत्पन्न(=-ग्रहण) करना चाहिये, जैसा कि पु पक्ष है । श्रौर जसा कि सिद्धान्तपक्ष 
है शमौ-वृक्ष-निमित maa हिरण्यनिमित र्न चों का ही सम्माजन करना चाहिये । तथा जिस कम 
में बाणवाली” परिधियां कहीं हैं, बहां(=उस कर्म में) भी पुवपक्ष में पलाश वृक्ष की परिधियां 
ग्रहण करनी चाहिये। सिद्धान्तपक्ष में armare परिधियों का हो सम्मार्जन करना चाहिये । 
श्रौर maya (= सोमयाग का afaa) कमं में [जो कि जल में ही किया जाता है, श्रतः प्रकृति के 
समान यहां सम्मार्जन के लिये पुवपक्ष में श्रग्ति का उत्पादन करना चाहिये । सिद्धान्तपक्ष में जलों 
का ही सम्मार्जन करना योग्य है । तथा छत्तीस वषं के सत्र में niaaa सवनीय पुरोडाश कहे हैं । 
वहां भी पूर्वपक्ष में पर्यग्निकरण के लिये [प्रकृतिभूत श्रग्निष्टोम के अनुसार] पिष्टमय पुरोडाश 
उत्पन्न करना चाहिये । सिद्धान्तपक्ष में niana पुरोडाश का ही पयरिनकरण करना चाहिये ॥१२॥ 


१. सार्वत्रिकः सन्नपि “च? शब्दोऽनावश्यक्र इव | 
२. द्र०--शमीमय्यो हिरण्यमय्यो वा wur भवन्ति । आप० श्रौत ८।५।२६॥ 
| ३. पालाशी जहू:। झाश्वथ्युपभृत्‌ । वारणान्यहोमसंयुक्तानि (कात्या० श्रौत १।३।३५, 
३६,३७) इतिवचनात्‌ ध्र वाया होमसंबन्धाभावाद्‌ ध्रूवा वेकङ्कृती ज्ञेया । 
| ४. Ño do २।२।३॥ कात्या० श्रौत २२॥१०॥२५॥ ओ्राप० श्रौत २२॥४।२२॥ 'बाणवन्त 
| तीक्ष्णाग्राः grec कात्यायनश्रौतटीकाकारा: । 
। ५. षट्त्रिशत्संवत्सरसाध्यं सत्र “शाक्त्यानामयनम्‌' इत्याख्यायते | द्र०--ताण्ड्य To 
| २५९॥७॥१॥ कात्या० श्रौत २४५॥२०॥ श्राप० श्रौत २३।११।११॥ 
६. पूर्वेटिप्पण्यां निदिष्टान्येव स्थानान्यत्राप्यनुसंघेयानि | 
७. कात्यायन श्रौत २२।१०।४ की टीका में कर्काचाय आदि ने लिखा है कि-'बाणवत्‌ शब्द 
इषु में देखा जाता है(द्र०--शत० ब्रा० १४।६।८।२ ) । इसलिये तीक्ष्ण शर (==सरकण्डे) का ग्रहण 
करना चाहिये । : A 


^ 
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३८४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


विवरण --प्रकृतो नानावृक्ष०--दर्शपौणमास में नानावृक्षो की खच कही हें । यथा--- 
पालाशी ag, भ्राश्वत्थी उपभृत्‌ (का० श्रौत १।३।३४-३५) के ग्रनुसार जुहू AA पलाश के 
काष्ठ की, और उपभृत्‌ ow अश्वत्थ की होती है। तथा वारणान्यहोसस युषतानि (sto श्रौ० 
१।३।३९) के ग्रनुसार होम-साघनीभूत न होने से ध्रुवा ep वारण (=वरणा) काष्ठ की होती है । 
दशेपौणेमास में इन वृक्षों से निमित स्रूचों का सम्माजन होता है । नानावृक्ष्रू च उत्पादयितव्या:- 
qia में सम्माजंन से पूव की उत्पत्ति मानने से प्रकृतिवत विक्कतिः masat नियम से प्रकृति में 
नाना वृक्ष की स्न्चों के सम्मार्जन से जिस श्रपूर्व को सिद्ध किया है, उसी अ्रपूर्व को सिद्ध करने के 
लिये वरुणप्रघास कमे में भी प्रकृतिवत्‌ नानावृक्षनिमित WOW] को उत्पन्न करना--ग्रहण करना 
पड़ेगा । क्योंकि वरुणप्रधास में शमीमयी वा हिरण्यमयी स्न्‌ चों के होने पर भी उनके सम्मार्जन से 
प्रकृतिवत्‌ aga की सिद्धि नहीं होगी । सिद्धान्तपक्ष में aa द्रव्य के प्रधान होने से वरुणप्रघास 
में विहित शमीमयी वा हिरण्यमयी स्नु चों का ही प्रकृतिवत्‌ सर्म्माजन होगा । बाणवन्तः परिधय:--- 
मंत्रायणी Wo २।२।३ के ग्रनुसार राजा के संग्राम के जय के लिये विहित ब्राह्मणस्पत्यं चरुं fad- 
पेसंग्रामे ( =संग्राम में ब्रह्मणस्पतिदेवतावाले चरु का निर्वाप करे) काम्येष्टि में बाणवन्तः 
परिघयः वचन पठित है। कात्यायन श्रौत २२।१०।२१ में उद्भिद्‌ बलभिद्‌ wx इषुसंज्ञक 
एकाहों में बाणवन्तः परिधयः वचन है । श्रापस्तम्ब श्रौत २२।४।२२ में भातृव्यवान्‌ (= शत्रु युक्त ) 
के लिये विहित “गौ” संज्ञक एकाह में पठित हैं । षट्त्रिश्ंत्संवत्सरे-- यह छत्तीसवर्ष में पूर्ण होने- 
वाला सत्रसंज्ञक कर्म है । सत्रसंज्चक कर्म के विषय में हम पूर्व (भाग १, पृष्ठ १४) पर लिख 
चुके हैं। इसमें १७ व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। उनमें से एक यजमान बनता है ग्रौर १६ 
ऋत्विक्‌ । यतः मिलकर कर्मे को पूर्ण करते हैं श्रत: सत्रस्थ सभी १७ व्यक्ति यजमान पदवाच्य भी 
होते G— (ये यजभानास्त ऋत्विजः) ।"ऋ त्विक्‌ कर्म का विधान केवल ब्राह्मणों के लिये है, इसलिये 
मिलकर कायं करनेवाले १७ व्यक्ति ब्राह्मण ही होते हैं । इस प्रकार सत्र-याग ब्राह्मणों हारा ही 
सम्पन्न होता है। तरसमयाः पुरोडाशाः-षट्‌त्रिशत्‌संवत्सर-साध्य शाक्त्यानासयनम्‌ नामक सत्र 
में miana (=मांससिद्ध) पुरोडाश का विधान कात्यायन श्रौत (२४।५।२०) तथा श्रापस्तम्ब 
२३।११।११ में मिलता है । arsana २५।७।१ में षटत्रिशत्संवत्सरसाध्य सत्र का निर्देश 
करके द्वितीय कण्डिका में लिखा है--“तरसमय पुरोडाशवाले गौरवीति नाम के शावत ( = शाक्त्य | 
=शक्तिपुत्र) ने यव्यावती नाम की नदी के तट पर इस सत्र को करके सब समद्धि को प्राप्त / 
किया था? ।' तरसमय पुरोडाश किस के मांस से सिद्ध किया जाये, इस के विषय में आप» श्रौत | 
२३।११।१२-१३ में लिखा है- संस्थिते संस्थितेऽहनि ग॒हपतिमृ गयां याति, स यान्‌ qua fu | 
तेषां तरसाः पुरोडाशाः भवन्ति(= ३६ वर्ष तक प्रतिदिन [कर्मसमाप्ति के पस्चात्‌ ] दित के | 
समाप्त होने पर गृहपति(--सत्र में यजमान स्थानीय व्यक्ति ) श्राखेट को जाता है और बह | 
जिन मृगों को मारता है उनके मांस के पुरोडाश होते हैं ) । इस विषय में दो बातें विचारणीय | 
&—(t) उपलब्ध वेदिक-संहिताओं में हमें इस सत्र का वर्णन नहीं मिला । उपलब्ध ब्राह्मणो में | 
= त त त आस क) 

„ , १. एतेन गौरवीति शाक्तस्तरसपुरीडाशो यव्यावत्यां सर्वामृद्धि मार््नोत्‌ । 
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Y द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१ ३ ३८५ 


[ स्तोत्र-शस्त्र-प्राधान्याऽधिकरणम्‌ ॥।५॥ ] 


gaq शंसति! , निष्क्रेवल्यं शंसति,' ग्राज्यैः स्तुवते, पृष्ठं: स्तुवते’, इति गूणत्रचनं स्तवनं 
शंसनञ्च। यथा-- इन्द्रस्य नु वीर्य्याणि प्रवोचम' इति । यदेतद्‌ गुणवचनं श्रयते, किमेतद गुण- 
भूतं देवतां प्रति, उत प्रधानमिति ? तत्रोच्यते 


भी केवल ताण्डच ब्राह्मण (२५।७।१) में इस सत्र का उल्लेख मिलता है | (3) सत्रसंज्ञक कर्म 
ब्र'ह्मणों द्वारा ही किये जाते हैं । ब्राह्मणों के लिये हिसा सर्वथा वर्जित है । ग्रध्वर ( = हिंसारहित) 
नामवाले सत्रक्र्म में ब्राह्मण गृहपति लगातार ३६ वर्ष तक प्रतिदिन TU को मारेगा, यह न 
बुद्धिसंगत है न वेदिक यज्ञीय भावना के अनुरूप है । aad का विषय तो यह है कि श्रातृब्यवान 
(mpra) लिये विहित 'गो'संज्ञक सोमयाग ( द्र०--श्राप० श्रौत २२।१। ६) में अग्नीषोमीय 
पशु के स्थान में ग्रग्नीषोमीय एकादश कपाल पुरोडाश, और श्रनूबन्ध्या गौ के स्थान से मंत्रावरुणी 
ग्रामिक्षा का विधान श्रापस्तम्वश्नोत में ही (२२।३।११) में मिलता है । श्रत: गरम दूध में दही 
डालकर फाड़ने से जो घना भाग पृथक्‌ होता है, उसे 'ग्रामिक्षा' कहते हैं---तप्ते पयसि दध्यानयति 
साऽऽमिक्षा । यदि इस शाक्त्यानामयनं नामक षट्निशत्‌ संवत्सरसाध्य सत्र को करना ही है, तो प्रति- 
दिन किये जानेवाले सोमयाग में अग्नीषोमीय पशु का पर्यग्निकरण के श्रनन्तर उत्सर्ग करके कार्य 
की पुति श्रग्नीपोमीय एकादशकपाल में संस्कृत यवमय वा ब्रीहिमय पुरोडाश से करनी चाहिये । 
हमारा विचार है कि ताण्डयत्राह्मण २५।७।२ में पठित तरसपुरोडाश: में तरस शब्द का श्रथ मांस 
नहीं है । श्रौतसूत्रों में 'तरस' शब्द का मांस ग्रर्थ उत्तरकालिक है, ग्रौर ्रापस्तम्ब श्रीत का ऊपर 
उद्धृत संस्थिते संस्थिते$हूनि० वचन प्रमाणाहं नहीं है ngn 


व्याख्या--प्रउगं शंसति (> प्रउगसंज्ञक शस्त्र को पढ़ता है), निष्केवल्यं शंसति 
( =निष्क्केवल्य शस्त्र को पढ़ता है) ग्राज्यैः स्तुवते (द्राज्यसंज्ञक स्तोत्रों से स्तुति करता है), 
पृष्ठ: स्तुवते ( = पृष्ठसंज्ञक स्तोत्रों से स्तुति करता है), यह स्तवन( >> स्तुति करना) आर 
शंसन ( =पाठ करना )गुणवचन हैं । जसे- इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌ (= सें इन्द्र के पराक्रम 
का वर्णन करता हूं) । जव यह | स्तवन श्रोर शंसन] गुणवचन सुता जाता है, तब क्या यह देवता 
के प्रति गृणभूत है. श्रथवा प्रधान है ? इसमें कहते हैं 


विवरण- शस्त्र और स्तोत्र दो प्रकार के कमं a इन से देवताग्रों की स्तुति की जाती 
है । शस्त्र का लक्षण --'अप्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगणाभिधानं अस्त्रम्‌?अर्थात्‌ विना गान 
किये ऋङमन्त्रों से सिद्ध किया जानेवाला, गुणी में वर्तमान गुण का कथन Cae! कहाता है । 


~. 


दूसरे शब्दों में ऋङमन्त्रों के यथास्थित पाठ द्वारा किसी देवता की स्तुति 'शस्त्र'पदवाच्य होती है । 


१. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । २. ऋ० We १।३२।१।। 
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३८६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावदेवताऽभिधानत्वात्‌ ॥१३॥ (पू०) 


स्तुतशस्त्रे संस्कारकम्मेणी इति । कुतः ? देवताभिधानत्वात्‌ । गुणवचने fada- 
माने गुणिनो देवता संकीत्यंते । तान्यथा तद्गुणवचनं भवति । तत्र प्रत्यक्षं देवताभिधान 
गम्यते, देवताप्रकाशेन च प्रत्यक्ष उपकारो यागसिद्धिः । तस्मात्‌ संस्का रकम्मंणी, याज्या- 
वत्‌ ! यथा--याज्यामम्वाह,' पुरोऽनुवाक्यामन्वाह्‌, इति स्तुतिवचन देवताप्रकाशनेनार्थवत्‌, 
तद्वदेतदपीति ॥ १३॥ 


SC Uo आ MM NS पनि 
ऋग्वेद के साथ होता का संबन्ध होने से यह होतृकत्त्‌ है । स्तोत्र का लक्षण--'प्रगीतमन्त्र- 


साध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधानं स्तोत्रम्‌’ अर्थात्‌ गान किये गये ऋङ्मन्त्ों से सिद्ध किया जानेवाला, 
गुणी में वतंमान गुण का कथन 'स्तोत्र' कहाता है । दूसरे शब्दों में सामगान द्वारा देवता की स्तुति 
स्तोत्रपदवाच्य जाननी चाहिये । प्रउग निष्केवल्य afa शास्त्रों का स्वरूप ऋग्वेदीय ब्राह्मणग्रन्थों 
श्रौतसूत्रों श्रौर होतृकमं के ज्ञाताग्रों, तथा श्राज्य पृष्ठ आदि स्तोत्रों का स्वरूप सामवेदीय ब्राह्मण- 
ग्रन्थों श्रौतसूत्रों ग्रौर उद्गातृकर्म के विशेषज्ञों से ज्ञेय है । 


स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावह बताऽभिधानत्वात्‌ ।।१३।। 


सृत्राथ;-- (स्तुतशस्त्रयोः) स्वतन=सामगान द्वारा स्तुति, और शस्त्र=यथाभूत ऋहङ्‌- 
मन्त्र का पाठ (ठु) तो (संस्कारः) संस्कारकमं है, (याज्यावत्‌ ) जैसे याज्या ==जिस मन्त्र का 
उच्चारण करके देवता के प्रति आहुति दी जाती है, वह संस्कारकमं है, उसी प्रकार (देवतामिधान- 
त्वात्‌ ) स्तवन श्रोर शंसनकर्म से देवता का वर्णन होने से । 

व्याख्या-स्तवन x शंसन संस्कारकमं हैं । किस हेतु से ? देवता का कथन होते से । 
गुणों के कथन करने पर गुणी देवता का संकीतेन(=कथ्न) होता है । ग्रन्यथा [देवता के ] गुणों 
का कथन नहीं होता है । वहां(==स्तबन और शंसन में ) प्रत्यक्ष देवता का कथन जाना जाता हैं, 
ग्रौर देवता के प्रकाश से प्रत्यक्ष उपकार याग की सिद्धि होती है । इसलिये [स्तवन और शंसन ] 
संस्कारकम हैं, याज्या के समान । जैसे--याज्यामन्वाह्‌ ( = याज्या को पढ़ता हैं), पुरोनुवाक्या- 
मन्वाह्‌( = पुरोऽनुवाक्या को पढ़ता है, ) यहां [याज्या श्रौर पुरोऽनुवाक्या से स्तुति करना देवता के 
प्रकाशन से सप्रयोजन हैं, उसी प्रकार यहु= स्तवन और झांतनकर्स भी देवता के प्रकाशन से 
सप्रयोजन हैं।। १३।। 

बिवरण-- श्रीतयागों में हव्य-द्रव्य की हुति देने के लिये दो दो मन्त्र प्रयुक्त होते हैं। 
प्रथम मन्त्र 'पुरोनुवाक्या' कहाता हे, और दुसरा याज्या'। पुरोनुवाक्या का शब्दार्थ हँ-पूर्व उच्चार्य- 
माण ऋचा; और याज्या का शब्दार्थ हे--जिस ऋचा से यजन = ग्राहुतिप्रदान कमं किया जाये । 
पुरोनुवाक्या का प्रयोजन याज्ञिककमं के प्रति देवता को भ्रनुकूल करना,श्रथवा देवता का श्रावाहुन करना 


मानते हैं । पुरोनुवाक्या मन्त्र में देवता का निर्देश प्रायः प्रथम चरण में होता है, और याज्या में 
अन्त्य चरण में | 


@ if 


१. ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुव -- १४ ३८७ 


अर्थेन त्वपकृष्येत देवतानामचोदनार्थस्प गुणभूतत्वात्‌ ॥१४॥ (go) 
रं S 
पुरोनुवाक्या' श्रोर 'याज्या' के स्वरूप तथा कर्म का सरलता से बोच कराने के लिये पोर्ण- 
मासयागान्तर्गेत आग्नेय याग का उल्लेख करते हुँ 


aag दक्षिण पेर से हवि के समीप ग्राकर बैठकर होता को प्रेरित करता हँ-प्रग्नये5- 
नुब्रू हि (=afa के लिये पुरोनुवाक्या को पढ़ो) | 
तत्पश्चात्‌ होता निम्न पुरोनुवाक्या को पढ़ता है--- 
श्रोम्‌ भ्रग्निवू ut दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या श्रयम्‌ । श्रपां रेतांसि जिन्वतो ३म्‌(ऋ० ८।४४।१६)॥ 
इस पुरोनुवावया को पढ्ने के पश्चात्‌ aag यजनीय द्रव्य को यथाविद्ि 
जुहु में लेकर जुहू को उपभृत के ऊपर रखकर, जहां खड़े होकर ग्राहुति देनी है, वहां जाकर 
अग्नीत्‌ को प्रेरित करे--्रो३ श्रारेवय (=? अग्नीत्‌ सुनाश्रो =कर्मे का निर्देश करो) | 
पुनः श्रग्नीत्‌ पढ़ता है--श्रस्तु श्री ३षट ( =श्रौषट्‌ होवे==भ्रहुति दी जाये)। इसके ग्रनन्तर 
xag होता को प्रेरित करता है--श्रागिन यज (--अ्रग्ति के प्रति यजन करो) । 
aag से प्रेरित होता याज्या मन्त्र पढ़ता है--श्रों ये३ यजामहेऽग्नि-भृवो यज्ञस्य रजसञ्च 
वेना यत्रा fafa: सचसे शिवाभिः | दिवि मूर्धानं दधिषे स्वर्षा जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहांउ' 
वौ ३षट्‌ (o १ ०॥८॥६) l 
होता के द्वारा याज्या मन्त्र के पढ़ने पर अध्वयु वौषट शब्द के साथ ही प्रज्वलित ग्रग्नि 
में हव्प-द्रव्य का होम करे | 
यहां यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि--याग भ्रौर होम दोनों भिन्न कमे हैं | याग 
में ग्राहुति देने के लिये पुरोनुवाक्या और याज्या दो ऋचाओं को पढ़ना होता है, श्रौर ग्रध्वयु' खड़े 
होकर श्राहुति देता है होम में ग्राहुति के लिये एक ही मन्त्र पढ़कर बैठकर आहुति देते हैं ॥१३॥ 
अर्थेन त्वपकृष्येत देवतानामचोदनाथंस्य गुणमूतत्वात्‌ ॥ १४॥ 
| सुत्राथ:-- (तु) पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है। [स्तवन-शंसन के संस्कारकर्म होने पर] 
(देवतानामचोदना)देवतावाचक पदयुक्त मन्त्र से क्रियमाण स्तवन श्रौर शंसन का विधान (प्रथन) 
देवताप्रकाशनरूप प्रयोजन से (ग्रपकृष्येत ser खींचा जाथेगा= रन्यत्र ले जाना पड़ेगा, ( श्रथ स्य) 
| स्तवन श्रोर शंसनरूप कम के (गुणभूतत्वात्‌) देवता के प्रति गुणभूत होने से। 
| बिशेष--सोमयाग में महेन्द्र-देवता सम्बन्धी ग्रह से क्रियमाण याग के समीप में स्तोत्र 
| शस्त्र का भ्रभि त्वा शूर नोनुम: इत्यादि मन्त्र पढ़ा है a इसमें केवल इन्द्र पद है । क्रियमाण माहेन्द्र ग्रह- 
| याग का देवता महेन्द्र है। यदि स्तवन और शंसन संस्कारकर्म होवें, तो प्रकृत में पठित मन्त्र से 
| क्रिप्रमाण स्तवन वा siga को माहेन्द्र ग्रहयाग की समीपता से हटाकर जहां केवल इन्द्र देवता होगा, 
| वहां ले जाना पडेगा । क्योंकि संस्कारकम मानने पर देवता की प्रधानता होती है, स्तवन और शंसन- 
l कर्म गुणभूत होते हैं । इसलिये प्रधान के agda से माहेन्द्र ग्रहयाग के afafa में पठित nex से 
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यदि संस्कारकर्म्मणी एव स्तोत्रशस्त्रे, श्रर्थेनापकृष्येत देवतानाम्नशचोदनार्थस्य 
गुणभूतत्वात्‌ । देवतार्थस्य गुणभूतो मन्त्रः, इति त तप्रधान भावे यत्र प्रधानं तत्र नीयेत । तत्र 
क्रमसन्तिधी उपरुध्येयाताम्‌ । तस्मादेष दुष्टः पक्षः, इति परय्यूंदसितव्यः । कतमः पुनरसौ 
मन्त्रः ? 'अभि त्वा शूर” इत्यैन्द्र: प्रगाथो माहेन्द्रस्य ग्रहयजेः सन्तिधावाम्नातः,' यत्रन्द्रस्त- 


त्रापकृष्येत ॥१४॥ 

बि...) SN NS 
क्रियमाण स्तवन-शंसन को हटाना पड़ेगा । क्योंकि याज्ञिकों के मत में महेन्द्र और इन्द्र भिन्न-भिन्न 
देवता हैं । 


व्याख्या- यदि स्तोत्र श्रौर शस्त्र संस्कारकम ही हैं, तो स्तवन-शंसनरूप प्रयोजन के कारण 

देवता नाम के निर्देश के गुणभूत होने से अपकष ( =स्थानान्तरण) होवे । देवता के लिये मन्त्र 
गुणभूत है, भ्रतः देवता के प्रधान होने से जहां प्रधान [इन्द्र देवता] होगा, वहां ले जाया जायेगा | 

उस श्रवस्था में ( - मन्त्र के भ्रपकषं होने पर) क्रम श्रौर सन्निधि (= सामीप्य) दोनों का उपरोध 
होगा । इसलिये यह पक्ष दुष्ट ( =दूषित) है, इस कारण इसे छोड़ देना चाहिये । वह कौनसा मन्त्र 

है? ग्रभि त्वा शूर ऐसा ga प्रगाथ महेन्द्र देवता सम्बन्धी ग्रहयाग के समीप पठित हे । उस 
[एन्द्र प्रगाथ] को जहां इन्द्र देवता होगा, वहां ले जाना पड़ेगा ॥१४॥ 

विवरण--श्रपकृष्येत--श्रपकर्षं और उत्कर्ष दो शब्दों का प्रयोग स्थानान्तर में ले जाने के 

लिये होता है । उनमें 'ग्रपकषे' का ग्रथ है-जहां पढ़ा गया है उससे पूर्व ले जाना, और 'उत्कर्ष' का 

ग्रे है--जहां पढ़ा गया है वहां से श्रागे ले जाना D भाष्यकार ने उत्तर सूत्र में पकष के स्थान 

में दो बार उत्कर्ष शब्द का निर्देश किया है। कुतुहलवृत्तिकार ने इसी सूत्र में श्रपकृष्येत का ग्रथ 
उत्कृष्येत किया है । इसी कारण हमने अपनी व्याख्या में भ्भ्रन्यत्र ले जाना? इतना सामान्य-निर्देश 
किया है। देवतानाम्नशचोदना-देवता नाम की चोदना=निर्देशभूत मन्त्र | गुणभूतो सन्त्र. मन्त्र 
देवता के प्रकाशन=वर्णन के लिये प्रयुक्त होता है । इसलिये मन्त्र देवता के प्रति गौण है a क्रम 
सम्निधी--इसका विवरण smt दिया है--माहेन्दरस्य ग्रहयजेः सम्निधौ । ग्रभि cat MUIT: प्रगाथः 
प्रगाथ छन्द:समुदाय विशेष का नाम है । इस समुदाय में विभिन्त-छन्दस्क दो वा दो से श्रधिक 
ऋचाएं होती हैं। सामगान के समय एकं साम तूचं क्रियते के नियमानुसार प्रत्येक साम के लिये तीन | 
ऋचाश्रों की आवश्यकता होती है । परन्तु सामवेद के उत्तराचिक में जहां सामगान के लिये प्रगाथ- | 
संज्ञक दो ऋचाश्रों का पाठ है, वहां उन्हीं दो ऋचाश्रों को गान के समय तीन बना लिया जाता है। | 
दो ऋचाश्रों को तीन बनाने के कुछ प्रकार भ्राइव० श्रौत ५१४ में दिये गये हैं । माहेन्द्रस्य "gus: | 
सम्निधो-द्र०--कात्या० श्रौत १०।३।११-१२ सूत्र तथा विद्याघरकृत व्याख्या; ग्राप० श्रौत १३.८॥ | 
४-५ माहेन्द्रस्य स्तोत्रमुपाकरोति; तथा श्रास्व० श्रौत ५।१५- श्रभि त्वा श्र प्रगाथौ स्तोत्रिवान्‌- | 
रूपो । इन निर्देशों से स्पष्ट हो जाता है कि गभि त्वा शुर नोनुम: प्रगाथ E निर्देश माहेन्द्र ggal 
pude SSDS Gee mos 5 0x oco 0 05 0 E TM 


ce १.० ७।३२।२२,२२ ॥ साम सं० प्र० १, प्रथम अधे, qv ११, Ho १-२ ॥ | 
२. द्र श्राप० श्रौत १३।८।४-५।। कात्या० श्रौत १०।३।११-१२ [टीकाऽप्यन्न हः ] ॥ 


r 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे qu— १ ५ ३८९ 


वशावद्वा गुणाथ स्यात्‌ ॥१४॥ (Te) 


न पर्युदसिष्याम इमं पक्षम्‌--'संस्कारकर्म्मणी एव स्तोत्रशस्त्रे', देवताभिधानत्वा- 
देव । यत्तृवतम्‌- प्रगाथस्योत्कर्ष” इति । तन्न । इन्द्रशब्देन महेन्द्रोडमिघायिष्यते । स एवेन्द्रो 


ली 


के afafa में है । afas स्पष्टीकरण के लिये मीमांसक-शिरोमणि पूज्य ग्राचार्यवर विरचित 
यज्ञतत्त्वप्रकाद पृष्ठ ७७ देखें । उसका भाषानुवाद इस प्रकार है--श्रध्वयु, जिस पात्र में शुक्र- 
ग्रह का ग्रहण किया था, उसी पात्र में माहेन्द्रग्रह का ग्रहण करके खरसंज्ञक स्थान में रखकर माहेन्द्र- 
संज्ञक प्रथम पष्ठ स्तोत्र का उद्गाताग्रों को प्रेष देवे । उदगाताग्रों द्वारा स्तोत्र के समाप्त करने पर 
निष्केवल्य शस्त्र के लिये होता को प्रेष देकर होता के द्वारा शस्त्र के पाठ करते हुए प्रतिगर देता 
हुआ बैठे । शस्त्र के समाप्त होने पर मरुत्वतीय ग्रह के समान माहेन्द्रप्रह का होम करे । यत्रन्द्रस्त- 
न्रापक्ृष्येत--सोमयाग में इन्द्र ऋतुसंज्ञक ग्रहों में प्रथम श्रौर पञ्चम का देवता है (द्र ०--यज्ञतत्त्व- 
प्रकाश, पृष्ठ ७२)। इन ग्रहों से याग प्रातःसवन में होता है । श्रतिग्राह्य-संज्ञक तीन ग्रहों में द्वितीय 
ग्रह का इन्द्र देवता है । इन श्रतिग्राह्च ग्रहों से याग माध्यन्दिन सवन में माहेन्द्र ग्रहयाग के ग्रनन्तर 
होता है । (द्र०-र्‍यज्ञतत्त्वप्रकाश, पृष्ठ ७७-७८) । भाष्यकार ने यहां qana "quid शब्द का 
ही प्रयोग किया है । तदनुसार प्रातःसवनस्थ इन्द्रदेवताक ऋतुग्रह के समय fW त्वा शूर प्रगाथ का 
अपकर्षण जानना चाहिये। भाष्यकार ने उत्तर सुत्र में दो बार श्रपकष के स्थान में उत्कर्ष का 
निर्देश किया है । उसके ग्रनुसार ग्रतिग्राह्संज्ञक रग्रहो में मध्यम ऐन्द्र ग्रह की सन्निधि में उत्कर्ष 


होगा ॥१४॥ 


वशावद्वा गुणार्थं स्यात्‌ uut 
सुत्राथ:-- (वा) 'ar शब्द qd rz प्रगाथ के श्रपकर्ष' की निवृत्ति के लिये है। 
(वशावद्‌ ) वशा के समान(गुणार्थम्‌ स्यात्‌) गुणनिर्देश के लिये है । शरर्थात्‌ जैसे थजा वशा करने पर 
वश्या ( = वन्ध्या ) रूप गुण की प्रतीति होती है, उसी प्रकार “महेन्द्र शब्द से इन्द्र के महत्त्वगुण 


A 


की प्रतीति होती है । इस कारण Ux प्रगाथ का माहेन्द्र ग्रहयाग की afafa से भ्रपकर्ष नहीं करना 
पड़ेगा | 

व्याख्या-- «drame संस्कारकमे ही हैं, इस पक्ष को [इन्द्र] देवता का कथन होने 
होने से ही हम नहीं छोड़ेगे। श्रौर जो कहा हे कि - प्रगाथ का उत्कष होगा । वह नहीं होगा । इन्द्र 
शब्द से महेन्द्र का ही कथन कराया जायेगा । वही इद्ध महत्त्व गुण के योग से महेन्द्र कहाता है । 


१. 'यस्मिन पात्रे शुक्रग्रहो गृहीतस्तस्मिन्‌ पात्रे माहेद ग्रहं गृहीत्वा खरे सादयित्वा aga- 
संज्ञकस्य प्रथमपृष्ठस्तोत्रस्य प्रेषमुद्गातम्यो दद्यात्‌ pd: स्तोत्रे समापिते निष्केवल्यशस्त्रार्थ होत्र 
SW दत्त्वा होत्रा शस्त्रे पठ्यमाने प्रतिगरं गृर्णस्तिष्ठेत्‌ । समाप्ते शस्त्र मरुत्वतीयग्रहवन्माहेन्दर ग्रहस्य 
होम: । इति यज्ञतत्त्वप्रकाश श्राचार्यपादाः (पृष्ठ ७७) । 


^ 


aa 
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३६० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


महत्वेन गुणेन महेन्द्र इत्युच्यते । प्रत्यक्षं हीन्द्रशान्दं देवतावचनमुपलभामहे, महत्त्ववचनं 
च महच्छब्दम्‌ । यथा - राजा महाराजः, ब्राह्मणो महाब्राह्मण इति । वशावत्‌ । यथा--सा 
वा एषा सबदेवत्या यदजा वशा। वायब्यामालभेत' इत्यजावशाराब्देन चोदिते कर्म्मणि 
छागशब्देन निगमा भवन्ति । तद्वत्‌ सगुणे चोदिते निर्गृणेनाभिधानं भविष्यति । तेन न 
भविष्यत्युत्कर्षं इति ।। १५।। 


[महेख शब्द में] प्रत्यक्ष ही देवता को कहनेवाले WX! शब्द को हम उपलब्ध करते & "tx 
महत्त्व को कहनेवाले 'महत्‌' शब्द को । जसे — राजा महाराजा, ब्राह्मण महाब्राह्मण [इन प्रयोगों 
में महत शब्द राजा श्रौर ब्राह्मण के महत्त्व को ही कहता है । महाराज राजा से, और सहा- 
ब्राह्मण ब्राह्मण से भिन्न का वाचक नहीं है] । वशा के समान ! जैसे -सा वा एषा सर्वदेवत्या 
यदजा वशा(=वह निश्चय ही सब देवोंवाली है, जो su श्रजा है ) । वायव्यामालभेत 
( = वायु देवतावाली [भ्रजा ]का श्रालभन करे) में श्रजा वशा शब्द से कथित कमं में छाग शब्द 
से निगम (>> मन्त्र ) होते हैं। उसी तरह गुणसहित ( --महेन्द्र ) से कहे गये कर्म में गुणरहित (= 
इन्द्र) से कथन हो जायेगा । इस कारण [भ्रमि त्वा शुर प्रगाथ का माहेन्द्र प्रहयाग से] उत्कर्ष 
नहीं होगा ॥ १५॥। 


विवरण--वज्ञावद्‌ू-वशा ATT का जो यज्ञ में श्रालभन कहा है, उसका भी श्रौतयज्ञ- 

मीमांसा के श्रन्तगंत पशुयाग की व्यवस्थानुसार पर्यग्निकरण के पश्चात्‌ उत्सर्ग जानना चाहिये । 
वस्तुत: समस्त पञुयागों में जो गौ aa भ्रज श्रवि का निर्देश है, वह प्राकृतिक दिव्य पदार्थो के प्रती- 
कात्मक हैं । श्रज गब्द का श्र्थ है श्रजति गच्छतीत्यज:==गतिशील घमनेवाले लोकलोक [न्तर । ये 
सूयरूप यूप क चारो ग्रोर रहिमियों से बन्धे हुए घूमते रहते हैं । इसी लिये प्रत्मेक पशुयाग में प्रती- 
pS को आदित्य के प्रतीकात्मक यूप (श्रादित्यो यूपः, do ब्रा० २।१।५)में arar जाता है । 
रहठि में 
मयं z a p7 (=रस्सी) है। प्रकृत में ग्रजा वशा उस काल की पृथिवी की प्रतीक 

, जब पृथिवी पर ल f f पैदा नहीं हई थी । देखो i 
i: : मरूप ओषधिवनस्पतियाँ पैदा qd हुई थीं । देखो --- श्रौतयज्ञमी मांसा, पृष्ठ 

न १-१४२ पर am श्रवि का प्रकरण । am श्रवि ग्रौर प्रजा श्रवि में कुछ अन्तर है । वशा श्रवि 
पृथिवी की वह स्थिति है, जब ग्रभी पृथिवी पिलपिली थी-श्रविरासीत्‌ पिलिप्पिला, यजु० २०।१२। 
ग्रजा E उससे उत्तरकाल की अवस्था है | इस समय पृथिवी का दृ हण तो हो गया था, पर श्रभी 
श्रोषघि्रनस्पतियां उत्पन्न नहीं हुई थीं | | 
n E t भजक महात्राह्मण शब्द का प्रयोग मृतक के वस्त्रादि लेनेवाले 

दत व्यक्ति क लिये होता है । परन्तु प्रकृत प्रसंग में महात्राह्मण शब्द श्रे भे 
१06 आलो = हात्राह्मण शब्द श्रेष्ठ ब्राह्मण ग्रर्थवाला 
és RS निगसाः यज्ञीय विधिवाक्यों में श्रज का निर्देश मिलता है । परन्तु छागस्य हविषो 
ae दसो जुषताम्‌ (यजुः २१।४१ )ग्रादि मन्त्रों में छाग शब्द का निर्देश मिलता है । इस मन्त्र 
पर विशेष विचार ग्रागे इसी प्रकरण के २०वें सुत्र पर करेंगे ॥ १ प्र NTN । 


i १. ते० सं० ३।४।३।२॥ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र -- १६ ३६१ 
न श्रतिसमवायित्वात्‌ ।!१६॥ (go) 


नेतदेवम्‌--'इन्द्रो$स्य ग्रहस्य देवता'इति तद्धितसंयोगेन विज्ञायेत । न चास्य महत्त्व- 
मपेक्षमाणस्य तद्धितसंयोग उपपद्यते । तद्धितसंयोगा5पेक्षस्य वा महत्त्वसम्वन्धात समास- 
कल्पना।न च तद्धितार्थे वृत्तस्य महत्त्वसम्बन्ध: । न च समासार्थे वत्तस्य तद्धितसंबन्धः। 
न चाऽस्मिन्नेव प्रथोगे समासार्थे वृत्तिरिष्यते, एतस्मिन्नेव तद्धिताउर्थे। न चायमिन्द्र- 
शब्दोशविहितवत स्वार्थं तद्वितार्थेन सम्वद्धयेत विहितवच्च परार्थ महत्त्वेन सम्बद्ध मन- 
विस्पष्टश्चायमन्योऽर्थो महेन्द्रो भवति-महानिन्द्रो भवतीति महेन्द्रः । अन्य- 
सचेन्द्रो हविषो देवता भवतीति । सकृदुच्चारणे च नोभयं शक्येत । तस्मान्नेन्द्रो देवता 
त्वविशिष्टः । महेन्द्रशब्दात्तु तद्धित उत्पन्नः । तस्मात तत्प्रातिपदिकमर्थवदिति 
गम्यते । न त्ववयवसम्वन्धेन । तस्माद्‌ देवतान्तरमिन्द्रान्महेन्द्रः । तेतैनद्रस्य प्रगाथस्यो त्कः 
OS DE 
न श्रतिसमवायित्वात्‌ ॥ १६॥ 


सृत्रार्थ--इन्द्रदेवताक प्रगाथ का उत्कर्ष नहीं होगा, ऐसा (न) नहीं है a उत्कर्ष ही होगा 
(शुतिसमवायित्वात्‌) महेन्द्र के तद्धितप्रत्ययरूप श्रुति के साथ समवेत==संयुक्त होने से | अर्थात्‌ 
माहेन्द्रस्य स्तोत्रम्‌ पाकरोति (sro श्रौत १३।८।५ ) में तद्धितान्त माहेन्द्र शब्द का श्रर्थ है--'महेन्द् 
देवता हे इस स्तोत्र का वह । इस तद्धित प्रत्यय का सम्बन्ध महेन्द्र के साथ है, न कि एकदेश 
भूत इन्द्र के साथ | भ्रभि त्वा श्र प्रगाथ ऐन्द्र देवतावाला 2, उसे माहेन्द्र नहीं कह सकते । श्रतः 
स्तोत्रशस्त्र को संस्कारक्म मानने पर ऐन्द्र देवतावाले प्रगाथ का उत्कर्ष ही होगा । 


व्याख्या--'इन्द्र इस ग्रह का देवता B, यह तद्धितप्रत्यय के संयोग से जाना जाये, ऐसी 
बात नहीं हे । श्रौर नाहो महत्त्व की भ्रपेक्षा रखनेवाले इस [sx] का तद्धितप्रत्यय से संयोग 
उत्पन्न होता है । ग्रौर नाही तद्धितप्रत्यय के संयोग की श्रपेक्षा रखनेवाले इन्द्र की महत्त्व-सम्बन्ध 
से समास की कल्पना [उपपन्न होती है ]। श्रौर तद्धिताथं में वृत्त(=तद्धिताथं से युक्त हुए)इन्द्र का 
न महत्त्व के साथ सम्बन्ध होता है । ग्रौर नाही समासाथ में वृत्त (समासार्थ से युक्त) का तद्धित 
के साथ सम्बन्ध होता है। श्रोर नाही इसी [माहेन्द्र एक] प्रयोग में समासार्थ में वतन 
( =प्रवृत्ति ) इष्ट है, और ना ही इसी में तद्धिताथ में वृत्ति इष्ट है [suia एक साथ समासाथे 
श्रौर तद्धितार्थं में वृत्ति नहीं हो सकती | । नाही यह इन्द्र शब्द भ्रविहित के समान श्रर्थात प्रथमो- 
पात्त भ्रपने eb को तद्धिताथं से युक्त करे, श्रौर विहित ( >-पूर्व निर्दिष्ट) के समान पर के लिये 
महत्व से सम्बन्ध जोड़ने के लिये अन दित होगा । विस्पष्ट ही यह अन्य श्रथ महेन्द्र होता है-- 
महान इन्द्र = महेन्द्र । रौर unu इन्द्र हवि का देवता होता है भ्रौर एक बार उच्चारण में दोनों 
[महत्त्व श्रौर तद्धितसम्बन्ध] नहीं हो सकते । इसलिये इन्द्रदेवता महत्त्व से विशिष्ट है, ऐसा 
नहीं है [ana में] महेन्द्र शब्द से ही तद्धित प्रत्यय उत्पन्त हुआ है । इससे [महेन्द्र समुदित ] 
प्रातिपदिक भ्रर्थवान्‌ B, ऐसा जाना जाता है। यह श्रवयव-सम्बन्ध से WERT नहीं है । इसलिये इन्द्र से 
महेन्द्र भिन्न देवता है । इस हेतु से [स्तोत्र शस्त्र को संस्कारकम मानने पर ] माहेद्ध प्रगाय का 
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प्राप्तोति । ग्रतः पर्य्यृदसितव्य एप पक्षः । यदप्युच्यते--इन्द्रस्य वृत्रवधोत्तरकालं महेन्द्रत्वं 
दर्शयति "महान वाऽयमभूए्‌ यो ब॒त्रमवधीद्‌” इति । तथा दस्यादिमत्तादोपः प्रसज्ज्येत | 
gasa इन्द्रो महेन्द्रात्‌ ॥। १६॥ 


Ts 


—— 


उत्कष प्राप्त होता है। इसलिये यह[संस्कारकम ]पक्ष छोड़ने योग्य है । श्रौर जो कहते हो कि इन्द्र 
के द्वारा वृत्र का वध करने के पश्चात्‌ महेन्द्रत्व को दर्शाता है-- ug इन्द्र निश्चय ही सहान gar, 
जो इससे वृत्र को मारा । ऐसा होने पर वेद की maat का दोष प्राप्त होता है । इसलिये इन्द्र 
झन्य है महेन्द्र Wt 

विवरण --इन्द्रोऽस्य ग्रहस्य देवता --माहेन्द्र ग्रह कः महेन्द्र देवता के साथ सम्बन्ध है 
agms ग्रहस्य देवता इस cuu में साऽस्य देवता (श्रष्टा० ४।२।२३) वह इसका देवता है, इस 
aå में प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से यथाविहित (--भ्रण ) प्रत्यय होता है । ग्रतः ME ग्रह का 
इन्द्र देवता है, यह ग्रभिप्राय तद्धितप्रत्यय के संयोग से नहीं जाना जाता हे । “इन्द्र इस ग्रह का 
देवता है', इस ग्रर्थ में एन्द्र शब्द प्रयुक्त होगा, न कि माहेन्द्र । साऽस्य देवता (श्रष्टा० ४।२।२३) 
आदि समस्त तद्धित-प्रकरण में समर्थानां प्रथमाद्वा (श्रष्टा० ४।१।८२) से समर्थं की अनुवत्ति होने 
से समर्थ प्रातिपदिक से ही तद्धितप्रत्यय होते हैं। जो शब्द शब्दान्तर की अपेक्षा करता है, वह 
असमर्थ होता है- सापेक्षमसमर्थ भवति(महा० २।१।१) इस नियम से जेसे aga कष्टं श्रितः में 
महत्‌ * साथ uer रखनेवाले द्वितीयान्त कष्ट शब्द का श्रितशब्द के साथ समास नहीं होता है, 
उसी प्रकार शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध रखनेवाले शब्द से तद्धितप्रत्यय उत्पन्न नहीं होता हे । 
इसी हेतु से कहा है कि--न चास्य महत्त्वमपेक्षमाणस्य तद्धितसंयोग उपपद्यते । इसी प्रकार तद्धित- 
प्रत्यय के संयोग की अपेक्षा रखनेवाले इन्द्र शब्द का महत्‌ शब्द के साथ समास नहीं होगा | 
न च तद्धितार्थे वृत्तस्य महत्त्वसम्बन्धः- इन्द्र से साऽस्य देवता ग्रथ में तद्धितप्रत्यय करके UU 
शब्द के साथ महत्त्व का सम्बन्ध नहीं होगा । इसका तात्पर्य यह है कि तद्धितप्रत्ययान्त Ùa 
पदावयव इन्द्र का महत्त्व के साथ सम्वन्ध नहीं होगा । uix यदि ऐन्द्र पद का महत्त्व के साथ 
कथंचित्‌ सम्बन्ध करें भी, तो महेन्द्र शब्द निष्पन्न होगा । । और इसका ग्रर्थं होगा-- इन्द्रदेवता 
सम्बन्धी महान्‌ ग्रह । न च समासार्थे वृत्तस्य त्धितसम्बन्धः - का भाव यह है कि महेन्द्र ऐसा समास 
बनाने के पश्चात्‌ श्रवयवभूत इन्द्र का तद्धितप्रत्यय के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । इसका यह 
भाव नहीं है कि महेन्द्र समस्त शब्द से तद्धितप्रत्यय नहीं हो सकता | महेन्द्रो ऽस्य ग्रहस्य देवता- इस | 
ग्रथ में महेन्द्र शब्द से तद्धित प्रत्यय होता ही है । mfafgaaa —fafga वह होता है जिसका 
किसी प्रसङ्ग में निर्देश किया जा चुका हो ग्रतः श्रविहित का ग्रं है--प्रथम प्रयुक्त । इन्द्र शब्द 
प्रथम प्रयुक्त क समान श्रपने GrP को तद्धितप्रत्यय से युक्त के, और विहित पूर्वेयुक्त के समान 


| 
| 
Ll E ` a L | 
१. त० We ६।५।५।४।। तु०--इन्द्रो वे वृत्रं हत्वा महान्‌ श्रभवत p Uo ग्रा Qu | 
LS र TP EA ] 
द्रा हू वा एप पुरा वृत्रस्थ ववात्‌ | श्रथ वृत्र cal यथा महाराजो विजिग्यान एत्रं महेन्द्रो$भवत्‌ ॥ 2 
Apo ब्रा० २।५।४।९; ४।३।३।१७॥ | 


७ 'q 
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५० द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र १८ ३६३ 


व्यपदेशभेदाच्च ॥१७] 


व्यपदेशभेदश्च भवति | बहु दुग्धीन्द्राय देवेभ्यो हविः! इति, ag gfa सहेन्द्राय 
देवेभ्यों हविः इति । श्रतोऽपि देवतान्तरम्‌ । एकदेवतात्वे मन्त्रविकल्पः स्यात ॥ १७॥ 


गुणश्चानर्थकः स्यात्‌ ॥१८॥ (उ०) 
यदा विधिशब्दादवगतमेतद्‌ भवति-इन्द्रो देवतेति, तदाऽस्य गुणान्वाख्याने कि 


परार्थं महत्व सम्बन्ध के प्रति अनूदित हो, यह उपपन्न नहीं हो सकता । एक में ही स्वार्थ-निर्देश के 
लिये प्रयोग, और परार्थ श्रनुवाद दो परस्परविरुद्ध सम्वन्ध सम्भव नहीं हैं । तस्मात प्रातिपदिक- 
कमर्शवत्‌--का भाव है कि इन्द्र के समान ही महेन्द्र स्वतन्त्र शब्द है। ृत्रवघोत्तरकालम --यह देव- 
राज इन्द्रविषयक निर्देश है । इनद्र-वृत्र संग्राम की घटना है । वेदस्यादिमत्ता दोषः-_भाष्यकार ने 
यह दोष स्वमतानुसार, अर्थात्‌ मन्त्र-ब्राह्मण-उपनिषद्समूह को वेद मानकर दिया है । वस्तुतः ब्राह्मण- 
ग्रन्थ न वेद हैं, और न वे अपौरुषेय हैं । इसकी मीमांसा हम पूर्व वेदापौरुषेयताधिकरण के ग्रन्त में 
विस्तार से कर चुके हैं । द्र०--भाग १, पृष्ठ १०२-१२४ ॥१६॥ 


व्यपदेशभेदाच्च ॥१७॥ 

सुत्रार्थ:-- (च) ग्रौर (व्यपदेशभेदात्‌ ) कथन=निर्देश के भेद से भी [इन्द्र से महेन्द्र भिन्न 
देवता है ]। 

व्याख्या - और व्यपदेश =कथन — निवेश का भेद भी होता है । बहु दुग्धीन्द्राय देवेभ्यो 
हविः, श्रौर बहु दुग्धि महेन्द्राय देवेभ्यो हविः [ esi में गायों के दोहन के पइचात्‌ इन्द्र श्रोर महेन्द्र 
देवता के भेद से भिन्त-भिन्न-देवता-पदघटित मन्त्रों से वाणी का विसर्जन किया जाता है] । 
इससे | भी जाना जाता हैं कि इन्द्र श्रौर महेन्द्र] भिन्न-भिन्न देवता हैं । [इन्द्र और महेन्द्र के] 
एक देवता होने पर [वाग्विसर्जन में ] मन्त्र का विकल्प होवे ।।१७॥। 


~ 


विवरण--शाखाभेद से दशे में पयः और दघिरूप हवि का इन्द्र ग्रौर महेन्द्र देवता 
होता है । तदनुसार वाग्विसजंन में यथादेवत मन्त्र का प्रयोग होता है ngon 
गुणइचानर्शक्ः स्यात्‌ ॥ १८॥ 
सुत्रार्थः (च) श्रोर [इन्द्र और महेन्द्र के एक होने पर] (गुणः) महत्‌ गुण (श्रनर्थकः) 
अनर्थक =व्यर्थं (स्यात्‌) होवे । 
व्याख्या-- जब विधि शब्द से यह जाना जाता हे कि-इन्द्र देवता है, तब “महत्त्व इन्द्र का 
उ मिन मम सि ~ 70 ss SRE य त Tn 
१. de ब्रा ३।२।३॥ 
२. तु०--तिसूष्‌ दुग्धासु बहु दुरधीन्द्राय देवेभ्यो हविरिति aa वाचं विसृजते । 
माहेन्द्रायेति वा ॥ मानव श्रौत १।१।३।२९॥ aa 


a 
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प्रयोजनम्‌, 'महत्त्वं नामेन्द्रस्य गुणो भवति’ इति ? देवताभिधानम्‌ । कथं तस्ये देवतायै 
दीयते इति ? गुणेऽपि हि विहिते सति तस्ये एव देवताये दीयतेऽवि हितेऽपि । तस्माद्‌ 
गुणविधानमनर्थकम्‌ । ग्रथोच्येत —'योऽस्मिन्‌ ग्रहे इन्द्रः, स महान्‌'इति। नेवम्‌ । ग्रहसम्बन्ध- 
स्याप्रसिद्धत्वाद्‌ विशेषणं नात्र कल्प्यते । गुणसम्वन्धस्य चाप्रसिद्धत्वाद्‌ गुणेन विशेषण- 
मनवकलृप्तम्‌ । तस्मादपि देवतान्तरम्‌ ॥१८॥ ` 


तथा याज्यापुरोरुचोः ॥१६॥ (उ०) 
एवं सति याज्यापुरोऽनुवाक्ययोरभेदेन दर्शनमुपपद्यते। । एख सानसि रयिम्‌! 


गुण होता है! इस गुण के कथन में wur प्रयोजन होगा? [यदि कहो कि]'देवता का कथन प्रयोजन है 
उस देवता को कंसे हवि दी जाये? तो [महत्त्व ]गुण के कथन होने पर भी उसी इन्द्र देवता के लिये 
हवि दी जायेगी, श्रौर [महत्त्वगुण के | कथन न करने पर भी । इस कारण गुण का कथन थनथक 
होता है । यदि यह कहो कि--'इस ग्रह में जो ईन्द्र देवता है, वह महान्‌ है ।' तो यह इस प्रकार भी 
नहीं है । [इन्द्र के साथ] ग्रह-सम्बन्ध के श्रप्रसिद्ध होने से उसका “महान्‌' विशेषण उपपन्न नहीं 
होता है । श्रौर [इन्द्र के] गुण-सम्बन्ध के ग्रप्रसिद्ध होने से गुण से विशेषण समर्थ नहीं होता है। 
इसलिये भो [इन्द्र से महेन्द्र] भिन्त देवता है || १८॥ 

विवरण--'तदाऽस्यः"° ** देवतायं दीयते इति!--कथन सिद्धान्ती द्वारा ही उपपादित है । 
कथं तस्ये देवताय-सभी देवताओं का निर्देश इसीलिये किया जाता है कि उनके उद्देश से कमं 
केसे किया जाये । इस कारण मह्त्व गुण के देवता के अन्तर्भूत न होने से उसका उपादान भ्रनर्थक 
है । गुणेऽपि विहिते--इसका भाव यह है कि गुण का कथन होने पर ग्रर्थवान्‌ होने पर देवता का 
व्यवहार जब “इन्द्र! पद से ही होता है, तब गुणविधान uad है । ग्रहसम्बन्घस्याप्रसिद्धत्वात्‌ — 
सहेन्द्र ग्रहं गृह्वाति श्रादि वाक्य से जिस ग्रह का ग्रहण होता है, उसका इन्द्र के साथ सम्बन्ध 
प्रसिद्ध नहीं है । यदि इन्द्र के साथ सम्बन्ध विवक्षित होता, तो dz ग्रहं  quufa प्रयोग होना 
चाहिये था । गुणसम्बन्धस्य चाप्रसिद्धत्वात्‌-इसका भाव यह है कि महान इन्द्र देवता किसी 
वचन से प्राप्त ही नहीं है, जिससे उसको गुण से लक्षित करके विधान किया जावे ॥१८॥ 


तथा याज्यापुरोरुचो: ॥१९॥ | 
हि सुत्राथ:-- [जिस प्रकार व्यपदेशभेदाच्च सूत्र में बहु दुग्ध मन्त्रो में इन्द्र और महेन्द्र का पृथक्‌ 
श होने से देवतान्तर की सिद्धि, और एक मानने पर मन्त्र का विकल्प दोष दिया था ] (तथा) 


उसी प्रकार (याज्यापुरोरुचो: ) याज्या और पुरोऽनुवाक्या में भी इन्द्र और महेन्द्र का निर्देश होने 
से जानना चाहिये। 


व्याख्या इस प्रकार होने पर याज्या ग्रौर पुरोऽनुवाक्या में भी भेद से [इन्द्र रौर महेख 


d एन्द्र सार्नास aq (Fo १।5।१ ) इति पुरोऽनुवाक्या, प्र ससाहिषे gega (० tel 
e ya TIT (८० आश्व० श्रोत UTU do do ३।४।११॥ o do ४ १२।३) ti 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२० ३९५ 


इतयेनद्रयाज्यापुरोऽनुवाकयाद्वयं, महाँ इस्रो य ग्रोजसाः इति भेदेन माहेन्द्रं दर्शयति । 
तदेकत्वे विकल्प्येत । तत्र पक्षे बाघ: स्यात्‌ ॥१६॥ 


वशा यामर्थसमवायात्‌ ॥२०॥ (go ) 


यदुक्तम्‌ -श्रजावशाशब्देन चोदिते कम्मंणि छागशब्देन निगमा भवन्तीति । तद 
n 
का ] दर्शन उपपन्न होता हे । एन्द्र सानसि रयिम्‌ थे इन्द्र की दो याज्या श्रौर पुरोनुवाक्या हैं श्रोर 
महान्‌ इन्द्रो य ग्रोजसा द्वारा भिन्नता से महेन्द्र देवता सम्बन्धी याज्या पुरोनवाक्या को दिखाया 
जाता है। [इन्द्र श्रोर महेन्द्र के] एक देवता होने पर इन याज्या पुरोनुवाक्या में विकल्प 
प्राप्त होगा । बिकल्प होने पर [एक याज्या पुरोनुबाक्या की ]पक्ष में बाधा प्राप्त होगी uga 


विवरण - याज्यापुरोनुवाक्या के सम्बन्ध में हम पुर्वं २।१।१३ के विवरण में पृष्ठ ३८७ पर 
लिख चुके हैं । एकत्वे विकल्प्येत इन्द्र श्रौर महेन्द्र देवता की याज्या पुरोनुवाक्याए' पृथक्‌-पृथक्‌ 
पढी गई हैं । आइवलायन श्रौत (१।६।१) में लिखा है--उक्ता देवतास्तासां याज्यानुवाक्या -- -_ 
एन्द्र सानसि रायि, प्र ससाहिषे gaga शत्रून्‌, महाँ इन्द्रो य ग्रोजसा भुवस्त्वम्‌, इन्द्र ब्रह्मणा महान. 
इति । इनमें एन्द्र mata इन्द्रदेवताक याग की पुरोनुवाक्या और प्र ससाहिषे याज्या है । महाँ इन्द्रो 
य श्रोजसा महेन्द्रदेवताक याग की पुरोनुवाक्या, ग्रौर इन्द्र ब्रह्मणा महान. याज्या है । यद्यपि 
याज्या पुरोनुवाक्या प्रयोग में याज्या पद का प्रथम प्रयोग हु्रा है, तथापि प्रथम ऋक्‌ पुरोनुवाक्या 
और द्वितीय ऋक्‌ याज्या है । याज्यापुरोनुवाक्या समास में याज्या के अल्पाच्‌ ( ==न्यून स्वरवाला) 
होने से पूर्व प्रयोग होता है । यदि इन्द्र और महेन्द्र एक ही देवता होवें, तो दो-दो पढ़ी गई याज्या- 
नुवाक्या में विकल्प होगा । चाहे प्रथम पठित याज्यानुवाक्या का प्रयोग किया जावे, चाहे द्वितीय 
का । तत्र पक्षे बाघ:--विकल्प होने पर पक्ष में एक याज्यापुरोनुवाक्या की बाधा होगी, ग्रर्थात्‌ 
प्रयोग का श्रभाव होगा ॥१६॥ 
वशायामर्थंसमवायात्‌ ।।२०॥ 
| सुत्रार्थ:-- (वशायाम्‌ ) अ्रजावशा में छाग शब्द का प्रयोग (अर्थसमवायात्‌) ai= प्रयोजन 
। के समवाय=सम्बन्ध के उपलब्ध होने से युक्त है । 
विशेष--सुबोधिनी वृत्तिकार ने प्रत्यक्षेण' पद का ग्रध्याहार करके ग्रर्थ इस प्रकार किया 
| &—( वशायाम्‌ ) वशा श्रजा में (ग्रथंसमवाप्रात्‌ ) ser ग्रथे के समवाय--सम्बध 
। के छागी में [प्रत्यक्षेण ]प्रत्यक्षरूप से देखे जाने से शब्द से वशा कही गई विधियों में छागी सम्बन्धी ` 
| मन्त्र का प्रयोग होता है । 


व्याख्या--जो यह कहा है कि--श्रज्ञा वशा शब्द से कहे गये कम में छाग शब्द से निगम 


१. महाँ इन्द्रो य श्रोजसा (ऋ० ८।६।१) इति पुरोऽनुवाक्या, भुवस्त्वमिन्द ब्रह्मणा महान्‌ 
(Œo १०१५०१४) इति याज्या (द्र०--आ”इब० श्रौत १।६।१) ॥ 22 


^ 
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३९६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


युक्तम्‌ । वशायामर्थसमवायित्वं वयं प्रत्यक्षमवगच्छामः । छागस्य वपाया मेदसो$नुत्रू होति jt 
येव वशा सैव छागेति। तस्मात्‌ प्रगाथस्योत्कर्षः संस्कारपक्षे । अतः प्रधानकम्मंणी 
इति ॥२०॥ 


होते हैं । वह ठीक Boa वशा में [दरव्योत्सर्गरूप ] seb प्रयोजन का संबन्ध हम प्रत्यक्ष देखते हैं। 
छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्रूहि=छाग की वपा श्रौर मेद के लिये कथन करो । जो am 
है वही छाग है । इसलिये [स्तोत्रशस्त्र के | संस्कारपक्ष में ऐन्द्र प्रभाथ का उत्कर्ष ही करना 
पड़ेगा । इसलिये [स्तोत्रशस्त्र ] प्रधानकम हैं ॥२०॥। 

विवरण--इस प्रकरण को समके के लिये मी० ग्र ६ Tro 5 afao १० (सुत्र ३०-- 
४२) को जानना आवश्यक है । वहां प्रश्‍न यह्‌ है कि 'ग्रग्नीषोसीयं पशुमालभेत' विधि में पशु शब्द 
का प्रयोग होने से किसी भी पशु को श्रालभन करना चाहिये, श्रथवा अ्रज==बकरा पशु 
का ही । वहां सिद्धान्त किया हे कि छागो वा मन्त्रवर्णात्‌ । mad छागस्य वपाया मेदसोऽ- 
नुब हि मन्त्र में छाग का निर्देश है । छाग शब्द का निर्देश करके किसी कर्म का विधान नहीं किया 
है । इसलिये यदि छाग=भ्रज का ग्रहण न किया जाये, तो छाग को कहने में समर्थ मन्त्र का पाठ 
व्यथं होवे । इसलिये भ्रग्नीषोमीयं पशुमालभेत विधिवाक्य में छाग--श्रज पशु का ग्रहण ही 
ग्रभीष्ट है । 


इस निर्णय के पश्चात्‌ यह जानना झ्रावश्यक है कि समस्त पशुयागों की प्रकृतिः सोम- 
यागान्तगेत श्रग्नीषोमीय पशुयाग है । क्योंकि पशुसम्बन्धी समस्त विधियों का विधान arar 
और ब्राह्मणग्रन्यों में इसी प्रकरण में मिलता है । पूर्वं १५वें सूत्र के भाष्य में उद्धृत सा वा एषा 
सवंदेवत्या यदजा वशा, वायव्यामालभेत वचन से निदिष्ट पशुयाग विक्ृतिरूप है । विकृतिसंज्ञक कर्म 
प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतव्या नियम के अनुसार अपनी प्रकृति से घमो को ग्रहण करते हैं । श्रतः ग्रजा- 
वशा याग में भी अग्नीषोमीय प्रकृति से छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्र हि मन्त्र उपस्थित होता 
है । प्रकृतिपठित मन्त्र में छागस्य पुल्लिङ्ग निदेश है । उसे श्रजावशा याग में ss के अनुकूल 
लिङ्ग की ऊह करके छागाया (छाग्या )' ama मेदसो$नुब्र हि के रूप में बोलना पड़ता है । 
छागी में वशा--वन्ध्यारूप अर्थ संबद्ध देखा जाता है। | 

श्रब छागस्य वपाया मेदसोऽनब्र हि में वपा और मेद शब्द का ग्रथ चिन्तनीय है। | 
हम 'श्रोतयज्ञ-मीमांसा? निबन्ध में सप्रमाण विस्तार से निरूपण कर चके हैं कि ग्रादिकाल में यज्ञों | 
| 


१. ते० ब्रा० ३।६।८॥। २. प्रकति-विकृति का लक्षण 'श्रौतयज्ञमीमांसा' 
निबन्ध (भाग १ के श्रारम्भ में मुद्रित ) के पृष्ठ ९२-६३ पर देखें | | 
३. मीमांसा-भाष्य श्रादि कुछ ग्रन्थों में छाग का स्त्रीलिङ्गरूप छागा प्रयुक्त है। इसमें | 
अजादिगण (गणपाठ ४।१।४) को श्राकृतिगण मानकर स्त्रीलिङ्ग में टाप प्रत्यय जानना चाहिये । | 
सुबोधिनी श्रादि ग्रन्थों और कोशग्रन्थो में छागी प्रयोग देखा जाता हे । इसमें जातेरस्त्रीविषया- 
| दयोपधात्‌ (Ato ४।१।६३) से स्त्रीलिङ्ग में डीष प्रत्यय होता है | इसलिये हमने छागस्य पद 


` 


f के ऊह्‌ में छागाया: और छाग्या: दोनों का निर्देश किया है । 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२१ ३६७ 


यच्चेति वाऽ्थवभ्वात्‌ स्यात्‌ ॥२१॥ (आ०) 


में पशुओं का वध और उनके श्रवयवों से याग नहीं होता था (द्र०--पृष्ठ १६३-१६६) | शुक्ल 
यजुः अ० २१ के अनेक मन्त्रों में छाग भेड़ वृषभ आदि की वपा और मेद का निर्देश मिलता है । 
इनके सम्बन्ध में दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है । एक--जब पशुओं के श्रद्गों से याग नहीं 
होता था, उस काल में भी ये मन्त्र तो विद्यमान थे ही । उस समय वपा ग्रौर मेद का क्या ग्रभिप्राय 
समभा जाता था ? दूसरा--्रायुर्वेद के ग्रन्थों में मांस मज्जा वपा ग्रस्थि आदि शब्दों का कन्दमूल 
फल आदि के qa ferar कठोरभाग afa में बहुधा प्रयोग मिलता है । छाग मेष ग्रादि 
जातिवाची शब्द हैं। इनसे छागी मेषौ का भी ग्रहण होता है । ्रजक्षीरेण ज होति (do Fo 
५।४।३) श्रादि में स्पष्ट ही श्रज से श्रजा का ग्रहण ही ग्रभिप्रेत है | श्रज --बकरे कातो दूध होता 
ही नहीं है । तथा निरुक्तकार ने कहा है कि वेद में विना भी तद्धितप्रत्यय के तद्धित sui: व्यवहृत 
होनेवाले शब्दों के समान प्रयोग होता है । यथा गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ (ऋ० ६।४६।४) मन्त्र में 
गोभिः का अर्थ है-गोपयोभिः । श्र गु. दुहन्तो श्रव्यासते गवि (ऋ० १०।६४।९) में गवि का 
ग्रथ है--गोचम णि, जिसपर सोम को कूटा जाता है । इसी प्रकार गो का गो की श्रांत श्रोर इलेष्मा 
( =सरेस) अर्थ भी दर्शाया है (द्र०-- निरुक्त २।५,६) । श्रतः जो शब्द वेद में प्रयुक्त है, उसके 
मुख्यार्थं का ही ग्रहण करना चाहिये, न यह नियम ही है, श्रौर नाही ऐस! ग्राग्रह उचित है | 
मुख्यार्थ के असम्भव होने पर वेद में यथासम्भव लाक्षणिक ग्रर्थो का भी ग्रहण होता है । यतः वेद 
में गो श्रवि ग्रज ग्रश्‍व श्रादि dupl की हिंसा न करने का स्पष्ट निर्देश है (द्र०--श्रौतयज्ञमीमांसा 
पृष्ठ १०६) , sd: छागस्य वपाया मेदसः का सीधा सादा र्थं भेड़ के दुघ पर जमी मलाई वपा है, 
और दुग्ध में निहित स्नेह मेद । इसी प्रकार uer पशुरों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये । इसलिये 
अनेक पशुयज्ञो में आजकल भी उस पशु के qa वा दूध वा दूध के विकार पयस्या श्रादि से याग 
का विधान माना जाता है । यथा “गो” संज्ञक अभिचार कमे में अनूबन्ध्या गौ के श्रालभन के स्थान 
में श्रामिक्षा का विधात मिलता है-श्रनूबम्ध्यास्थाने मंत्रावरुणी श्रामिक्षा (आप० श्रौत २२।३। 
१२)। “आमिक्षा? पनीर को कहते हैं । इस प्रकार के श्रनेक वचन उपलब्ध याज्ञिक ग्रन्थों और उनके 
टीका ग्रन्थों से उद्धृत किये जा सकते हैं। विस्तारभय से हमने यहां निदशनमात्र कराया है ॥२०।। 


यच्चेति वाऽथवत्त्वात्‌ स्यात्‌ ॥२१॥ 
सुत्राथः-- (वा) “वा” शब्द पुर्वनिदिष्ट सिद्धान्तपक्ष की निवृत्ति के लिये है । aaia स्तोत्र 
शस्त्र प्रधानकर्म नहीं हैं । (यच्चेति) और जो यह कहा है कि इन्द्रप्रगाथ का उत्कर्ष होगा, 
(स्यात) उत्कर्ष होवे । उत्कर्षं के (श्र्थवत्त्वात्‌ ) अर्थे वान्‌ = प्रयोजनवान्‌ होने से । अर्थात्‌ जहां 
इन्द्र देवता है, वहां ऐन्द्र प्रगाथ का उत्कर्ष करना अर्थवत्‌ है । 
विशेष--कुतुहलवृत्ति तथा सुबोधिनी वृत्ति में सूत्र में यत्रेति पाठभेद है । यह "येति! 
निर्देश पूर्व उक्त यत्रेद्धस्तत्र प्रगाथस्योत्कर्षः का एकदेश द्वारा स्मारक है । अर्थ होगा- जहाँ इन्द्र 
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३९८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
वाशब्दः पक्षं ब्यावत्तेयति । संस्कारकम्मंणी एव स्तोत्रशस्त्रे । यच्चेतत्‌-'प्रगाथ- 
स्योत्कर्षः' इति । उत्कृष्यताम्‌ यत्रेनद्रस्तत्र प्रगाथः । लिङ्गन हि क्रमसन्तिधी बाधित- 
व्यावेव ॥२१॥ 
न त्वाम्नातेषु ॥२२॥ (29) 


अपरेषां मन्त्राणामुत्कृष्टानामन्यत्रार्थेवत्ता नास्ति, तेषामानथक्यं स्यात्‌ । यथा-- 
याम्याः qafa शिपिविष्टवतीः शंसति पितुदेवत्याः शंसति' श्राग्तिसारुते* 


प्रगाथ ग्र्थवान्‌ होता है, वहां Ux प्रगाथ का (स्यात्‌) उत्कर्ष होवे, उत्कर्षं के ( र्थत्वात्‌) 
प्रयोजनवान्‌ होने से । 

व्याख्या - 'ar शब्द [ सिद्धान्ती के] पक्ष को हटाता है । स्तोत्रशस्त्र संस्कारकं ही हैं । 
झौर जो यह कहा था-- [संस्कारकम मानने पर] 'प्रगाथ का उत्कर्ष होता है।' जहां इन्द्र है, वहां 
प्रगाय का उत्कर्ष करें | लिङ्ग( ==विशेष श्रथंबोधक शब्दप्रयोग) से क्रम भोर सान्निध्य वाधा 
के योग्य ही हैं [aai ऋम-सन्निधि की भ्रपेक्षा लिङ्ग बलवान्‌ होता है। द्र०--श्र्‌ तिलिद्ध 
वाक्यप्र करणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोर्बल्यम, ग्रर्थविप्रकर्षात्‌(३।३। १४) सूत्र | ॥ २ १॥ 

न त्वाम्नातेषु ॥२२॥ 

सूत्राथः--(तु) तु” शब्द पूर्वं ऐ्द्र प्रगाथ के उत्कर्षं की बाधा के लिये है। (श्राम्नातेप्‌ ) 
प्रत्यक्ष पठित कर्मों में जहां netaat (न) नहीं है, वहां उत्कर्ष नहीं हो सकता है । यथास्थान 
स्तोत्रशस्त्र को प्रधानकर्म =ग्रदृष्टोपकारक मानना चाहिये । इसी प्रकार ऐन्द्र प्रगाथ के यथास्थान 
पाठ से श्रद्ष्टोपकारकता जाननी चाहिये । 

विशेष--यह एकदेशी (=एक अंश की दृष्टि से समाधान करनेवाले ) का सूत्र है। | 
सुबोधिनी-वृत्ति में इस सूत्र और उत्तर सूत्रों की व्याख्या नहीं है ! यदि ये सूत्र न होवें, प्राचीन 
व्याख्याग्रन्यो के समाधान वा श्राक्षेपपरक वचन माने, तब भी सूत्रप्रकरण यथावत्‌ उपपन्न हो 
जाता है । 

व्याख्या-- [जिन sms में ग्रसम्बद्ध | भ्रन्य मन्त्रों की उत्कष किये गयो की भ्रन्यत्र | 
प्रयोजनवत्ता नहीं है, उनका उत्कष श्रनथक होवें। जैसे--याम्याः शंसति (= यम देवतावाली 
ऋचाश्रों को पढ़ता है) ; शिपिविष्टवती: शंसति (--शिपिविष्ट शब्दयुक्त ka को पढ़ता 


। १. दर ०--यामीं पूर्वा शंसेउत पित्र्यां३ इति ? ऐ० ब्रा० ३।३५।। MAT । ग्राइव० | 

i श्रौत ६।१०।। याम्यः । गाइखा० श्रौत ५।६।१३॥ । 

२. अनुपलब्धमूलम्‌ ॥ मुद्रितः पाठ: पूनासंस्करणे विद्यते । aaa 'शिपिविष्टती' इत्यपपाठ: । 

३. पुनासंस्करणानुसारी मुद्रितः पाठ: | यन्यत्र “पितृदेवत्याम्‌? इत्यपपाठ: । द्र०--यामीं 

पुर्वा शसेउत्‌ पित्र्यां ३ इति । ऐ० aro ३।३५॥ | 
. „४. श्रयं सार्वत्रिकः पाठ: । शरस्य न पू्वंत्रान्वयः सम्भवति न परत्र | " तु 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२३ ३९९ 
कुषुम्भकसुक्तम्‌,' श्रक्षसुक्तम्‌,' मूषिकासुक्तम्‌' इत्येवमादीनाम्‌ ।।२२॥ 


दुश्यते ॥२३॥ (आ०) 
तदुच्यते । सर्वेषामथंवत्ताउस्ति । मण्ड्कसुक्तस्याग्नौ, अक्षसूक्तस्य राजसूये, 
मुषिकासुक्तस्येकादशिन्यां, सवंषां वाचस्तोमे, सर्वा ऋचः सर्वाणि यजूंषि सर्वाणि सामानि 
वाचस्तोमे", पारिप्लवमश्वमेधे शंसति इति | तथा यस्याश्विने शस्यमाने सूर्यो नोदियादपि सर्वा 
दाशतयीरनुन्न्‌ याद्‌ इति । तस्मावस्त्यर्थवत्ता उत्कृष्टानाम्‌ । AT: 'संस्कारकर्म्मणी स्तोत्र 
शस्त्रे इति ॥२३॥ 


है); पितृदेवत्याः शंसति(पितुदेवतावाली ऋचाश्रों को पढ़ता है)भ्रार्निमारत शस्त्र में । कुषुम्भक- 
सुक्त, ग्रक्षसुक्त, मूषिकासुक्त आदि की [उत्कर्ष करने पर भी श्रथवत्ता नहीं देखी जाती है ]।।२२॥ 

विवरण--कुतुहलवृत्तिकार ने भाष्योक्त कुपुम्भकादिसूक्तों के सम्बन्ध में कुषुम्भकसुक्तं 
शंसति, श्रक्षसूक्तं शंसति, मूषकसुक्तं शंसति वचन पढ़ हैं | वे भाष्यकार के उत्तर सूत्रस्थ भाष्य से 
विपरीत होने, तथा एतादृशी विधि के उपलब्ध न होने से चिन्त्य हैं । मूषिकासुक्तम्‌ यह सूक्त हमें 
उपलब्ध नहीं हुआ ॥२२॥। 

दृऽयते ॥२३॥ 

सुत्राथ:-- [जिनका उत्कर्षं करने पर भी आनर्थक्य कहा है, उनका प्रयोजन] (दृश्यते) 
देखा जाता है । 

व्याख्या-इस विषय में कहते हैं | सब को ग्रर्थवत्ता है । मण्डूकसूक्त की श्रग्निचयन में, 
भ्रक्षसुक्त की राजसूय में,मूषिकासुक्त की एकादशिनी में, सब को वाचस्तोम में | सब ऋचाग्रों, सब 
यजुओं, sx सब सामों का वाचस्तोम कम में [पाठ का विधान होने से], भ्रइवमेध-प्रकरण में 
पारिप्लबरूप से शंसन करता है [वचनविहित पारिप्लवाख्यान में]। तथा [सोमयाग में | श्रश्वि- 
देवतावाले शस्त्र के पढ़ते हुए सूर्यं उदय न होवे, तो सारी दाझतयी (=ऋग्वेद की ऋचायें ) बोले 
[श्रादि में प्रयोजन है]। इसलिये उत्कष किये गये [कुबुम्भक श्रादि quai] की ग्रथवत्ता है । 
इसलिये स्तोत्रशस्त्र संस्कारकर्म ही हैँ ।।२३॥ 


श्रार्निमारुते शास्त्रे याम्या: शंसति पित्र्याः शंसति’ इत्येवं निर्देश: कृतः । ऐतरेयब्राह्मणे (३३३५) 
तु श्राग्निमारुतं शंसति इति पाठदर्शनाद्‌ भाष्येऽपि तथाविघेनेव पाठेन भाव्यमित्यस्मन्मतम्‌ | 

१. Fo UEI २. ऋ० १०।३४॥ ३. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । 

Y. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । तुलना कार्या-_त्रयो वाचस्तोमाः¬` ¬ तस्मिन्‌ सर्वा ऋचः सर्वाणि 
सामानि सर्वाणि यजूंषि प्रयुज्यन्ते। ग्राप० श्रौत २२।५।१-३॥ तथा द्र०-शां० श्रौत १५।११।५-६॥ 

५. ्रनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--प्रश्वमेघप्रकरणे पारिप्लबमाचक्षीत | ग्राइव० श्रौत १०।६॥ 
पारिप्लवं प्रेष्यति | कात्या० श्रौत २०।२।२२।। 

६. द्र०-_यस्याश्विने शस्यमाने सूर्यो नाविर्भवति-~ “सवा अपि दाशतयीरनुब्र्‌यात्‌ । 
आप» श्रौत १४।२४।१-२॥-तु-ते ० do २।३।१।३।। ७. द्र०_कुतुहलवृत्ति का पाठ > ० 


| 
| 
| 
| 
| 


D 
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Yoo मोमांसा-शा ब र-भाष्ये 


विवरण--भट्ट कुमारिल की व्यास्यानुसार-मण्डूकसूक्तस्याग्तौ-ग्रग्निचयन में सण्ड्कै विकष ति 
( do ५।४।४) मण्डूकसम्बन्धी विधि में मण्डूकसूक्त का उत्कर्षं होकर rr है । अक्षसुक्तस्य 
राजसुये--राजसूय में अक्षैर्दीव्यति [द्०--श्राप० श्रौत १5।१६।५) नभन से जुवा खेलने में! श्रक्ष- 
सूत श्रर्थवान्‌ होगा । मूषिकासूक्तस्यंकादशिन्याम्‌ — कमं विशेष में यूरपकादशिनी'(= ११ यूप ) होती 
है । उसमें ग्यारहेवें यूप के समीप उपशय नाम का यूप रखा जाता है । उसमें श्रारण्य श्राखु(--चूहे ) 
का निर्देश पशुरूप से होता है(द्र०--श्राप० १४।७।१-३ )। उस प्रकरण में मूषिकासुक्त का प्रयोजन 
होगा | कुषुम्भ सुक्त की कहीं प्रयोजनवत्ता भाष्यकार ने नहीं कही है । भट्ट कुमारिल ने भी इतना 
ही लिखा है--“कुषुम्भकसूक्त आदि का कहीं विशेषरूप से प्रयोजन नहीं हे । इसलिये सामान्य- 
विघान से [ वाचस्तोम, पारिप्लव अथवा आश्विनशस्त्र के पढ़ते हुए सुर्योदय न होने पर दाशतयी 
के पाठ द्वारा ] प्रयोजनवत्ता हो जायेगी । 

वाचस्तोमे - वाचस्तोमसंज्ञक एकाह (एकदिन-साध्य) कमंविशेष का श्रौतसूत्रों में विधान 
मिलता है । यथा- कात्या० श्रौत २२६।२४॥ श्राप० श्रौत २२।५।१ । सर्वा ऋचः (द्र०-+श्राप ० 
श्रौत २२।४।३; so श्रौत १९॥११॥५-६) । पारिष्लवम्‌ -लौकिक कोशकारों ने परिप्लव का अर्थ 
चञ्चलता किया है । परिप्लव से भ्रष्टा० ५।४।३८ से स्वार्थ में अणू प्रत्यय होकर प।रिप्लव शब्द 
बनता है । इसका ग्रर्थ भी चञ्चलता ही है । परन्तु Wm में ग्रश्‍वमेध-प्रकरण में जिस पारिप्लव के 
शंसन का विधान है, वह ग्राख्यान विशेष है । इसका निर्देश प्रायः सभी श्रौतसूत्रों में मिलता है । 
इसमें भी प्रथम दिन ऋङ्मन्त्रों का ्रौर द्वितीय दिन यजुमेन्त्रो के पाठ का विधान है । दाशतयी-- 
दश ग्रवयव जिसके हैं, वह दशतयी । यह ऋग्वेद का नामान्तर है । ऋग्वेद में दश मण्डलरूप 
अवयव हैं । दशतय्यांभवा=दशतयी में होनेवाली ऋक्‌ 'दाशतयी' कहाती है | सर्वा दाशतय्यः = 
ऋग्वेद की सब ऋचाए | 

सर्वा ऋचः सर्वाणि यजूंषि - वेद यज्ञ के लिये प्रवृत्त हुए हैं--वेदा हि यज्ञार्थ प्रवृत्ताः-- 
वेदाङ्गज्योतिष, वचन के अनुसार वेद का प्रयोजन श्रग्निहोत्र से ग्रश्वमेधान्त द्रव्ययज्ञ माना जाता 
है । इस पर जब कहा जाता है कि चारों वेदों के सम्पूर्ण मन्त्रों का द्रव्ययज्ञों में विनियोग नहीं है । 
केवल ऋग्वेद के ही mA से श्रधिक मन्त्रों का द्रव्ययज्ञो में विनियोग नहीं है । श्रत: वेदों का 
प्रयोजन केवल द्रव्ययज्ञ करना ही नहीं है । इस पर याज्ञिक लोग प्रायः कहते हैं कि जिन मन्त्रों 
का द्रव्ययज्ञो में साक्षात्‌ विनियोग नही हैं, उन का भी [ भाष्योदाहूत वचनों के भ्रनुसार] वाच- 
स्तोम, पारिप्लवाख्यान श्रौर श्राश्विन शस्त्र के पढ़ते हुए सूर्योदय न होने पर द्रव्ययज्ञ में विनियोग 
है । इसपर हमारा कथन है कि इन दोनों प्रकरणों के जो वचन भाष्य में उदधृत हैं, वे ही इस बात 
के बोधक है कि उक्त प्रकरणों में भी सब ऋक सब यजुः सब साम quat सम्पूर्ण दाशतयी का 
पाठ नहीं होता । वाचस्तोम का भी इतना दीर्घकाल नहीं है, कि जिसमें सब ऋचाओं pud और 


t. जुआ खेलने का वेद में साक्षात्‌ निषेध किया है- अक्षेर्मा दीव्यः (ऋ० १०।३४।१३)। 
ग्रतः जुआ खेलना चाहे किसी यज्ञीय कमं का श्रङ्ग होवे, वह हिसा के समान ग्रनर्थक होने से धर्म 
नहीं है । (द्र०--शाबरभाष्य १।१।२--हिसा हि सा, हिसा च प्रतिषिद्धा, पृष्ठ १५) । 
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५१ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२४ ४०१ 


अपि वा श्रुतिसंयोगात्‌ प्रकरणे स्तोतिशंसती क्रियोत्पत्त 
विंदध्याताम्‌ ॥२४॥ (so) 


श्रपि वा, प्रधानकर्म्मणी स्तोत्रशस्त्रे स्याताम्‌ । कुतः ? श्रुतिसंयोगात्‌ । सप्तमी- 
श्रुतिसंयोगो हि भवति--कवतीषु स्तुवते, ज्ञिपिविष्टवतीषु स्तुवते’ इति । यदि स्तुतिः, ततः 
कवत्यक्षरेष्वाहिता । यदि प्रकाशनं, ततो देवतायाम्‌ । तत्र करणं कवत्यस्तृतीयया 
ग्रश्नोष्यन्त, न सप्तम्या । अपि च, श्रतिसंयोगो भवति--प्रउगं ala, निष्केवल्यं शंसति 
इति । aa: स्तुतिरभिनिवर्तयितव्या तेन मन्त्रेण । गुणवचनः शब्दः स्तुति निर्वत्तनार्थो5- 
सामों का” पाठ होवे | इसी प्रकार श्राश्विन शस्त्र के पढ़ते हुए यदि सुर्योदय न होवे, तो सूर्योदय 
पर्यन्त जो थोड़ा काल रहता है, उसमें ऋत्विगादि मानुष वाकू का प्रयोग न करें, ऋग्वेद की 
ऋचाएं पढ़ें, इतना मात्र है । श्रतः इन वचनों की ग्राड़ में सब ऋक सब यजुः श्रौर सब सामों का 
द्रव्ययज्ञ प्रयोजन कहना केवल श्रगतिकगतिमात्र है । श्रत: चारों वेदों की प्रवृत्ति द्रव्ययज्ञों के लिये ही 
हुई, यह सिद्धान्त चिन्त्य है । वेदों का वास्तविक प्रयोजन सर्वविघ विद्याग्रों का विधान है । इसी लिये 
भगवान्‌ मनु ने कहा है--सर्वज्ञानमयो हि सः (मनु० २।७, मेघातिथि-व्याख्या) । भगवान्‌ मनु के 
इसी afaa को श्रार्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रार्यसमाज के तृतीय नियम 
में वेद सब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक g के रूप में व्यक्त किया है ।।२३॥ 


अपि वा श्ृतिसंयोगात्‌ ` ¬ क्रियोत्पात बिदध्याताम्‌ usu 


सुत्राथे:-- (ufa वा) 'श्रपि' “वा! शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये हैं ।' aata स्तोत्र 
शस्त्र सस्कारकमं नहीं हैं । किन्तु (श्रुतिसंयोगात्‌) श्रुति के संयोग से (प्रकरणे) प्रकरण में [जहां 
| पठित हैं वहीं | (स्तोतिशंसती ) “स्तोति' और 'शंसति' शब्द (क्रियोत्पत्तिम्‌) क्रिया की उत्पत्ति 
अर्थात्‌ uqd की उत्पत्ति का (विदघ्याताम्‌ ) विधान करेंगे । 


व्याख्या --श्रपि बा=संस्कारकर्म नहीं हैं, स्तोत्रशस्त्र प्रधानकर्म होवें। किस हेतु से ? | 
श्रुति के साथ संयोग होने से । सप्तमीविभक्तिरूप श्रुति का संयोग होता है--कवतीषु स्तुवते 
(='क' aaga ऋचाश्रों पर स्तुति करता है), शिपिविष्टवतीषु स्तुवते (= fafafa 
शब्दयुक्ष्त ऋचाश्रों पर स्तुति करता है )। यदि स्तुति ( --स्तवन ) होवे, तो 'क' शब्दवाली ऋचा के 
शरक्षरों पर श्राधारित होवे ग्रौर यदि प्रकाशन होवे, तो देवता पर श्राधारित होवे । उस भ्रवस्था 
में ( =स्तुति होने पर) कवती ऋचाश्रों के करण होने पर तृतीयाविभक्ति से सुनाई देतीं, सप्तमी 
से नहीं । [sata स्तुति होने पर कवती भिः स्तुवते ऐसा प्रयोग होता etx भी, भ्रति का 
संयोग होता है--प्रउगं शंसति (--प्रउगसंज्ञक शस्त्र को पढ़ता है), निष्केवल्यं शंसति (= 
निष्केवल्य शस्त्र को पढ़ता है) । श्रतः उस मन्त्र से स्तुति भ्रभिनिव्‌ त्त (सिद्ध) करनी चाहिये । 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । २. शां० ब्रा० १४।४।। ३. अनुपलब्धमुलम्‌ । 
Y. द्र०--शाबरभाष्य २।१।३१; तथा इसी सूत्र पर कुतुहलवृत्ति । ; 
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४०२ मोमांसा-शाबर-भाष्यें 


दष्टमर्थं करिष्यति । तस्मात्‌ प्रधानकम्मंणी | अपि च, श्रूतिसंयोगो भवति पष्ठी- 
विभक्तिसंयोग: । यथा-इन्द्रस्थ नु वीर्याणि प्र वोचम्‌ इति । तेन देवताशब्दः स्तुतिसम्वन्धार्थ 
इत्युच्यते । देवता भिधानार्थे प्रातिपदिकार्थत्वात्‌ प्रथमा स्यात्‌ । ग्रथ यत्‌ प्रथमान्तं, 
agaa? भवितुमर्हति ? ur ew यातोऽवसितस्य राजा इति । नेत्युच्यते । तदपि 
वाक्यसंयोगात्‌ स्तुत्यर्थमेव । ननु वाक्याल्लिङ्ग' बलीयः । सत्यम्‌ d ud लिङ्गम, यत्‌ 
स्तुतिवाक्यस्य साकाङ्क्षस्य निराकाइक्षीकरणसामर्थ्यम्‌ । तथाप्युभयथा लिङ्ग ऽनुगृह्य- 
माणे कुतो निणंयः ? वाक्यशेषादेव । न [इन्द्रशब्दो ] ` देवताभिधानार्थं इति । देवता- 
` भिधानार्थ इत्येतस्मिन्‌ पक्षे स्तुत्यर्थं 'साकाङ्क्षमनर्थंकमेव स्यात्‌ । तस्माददृष्टाथंत्वात्‌ 
स्तुतिवचनस्य प्रधानकम्मंणी स्तोत्रशस्त्रे । अपिच, स्तौतिशंसतीति साक्षाद्‌ गुणवचनौ 
लक्षणया अभिधानाथौं स्याताम्‌ । तस्मात्‌ क्रियोत्पत्तिम्‌-श्रपूर्वोत्पत्ति विदध्याता- 
मिति ॥२४॥ 


स्तुति की सिद्धि के लिये गुणवचन शब्द भ्रदृष्ट श्रर्थ को करेगा | [aata स्तुतिरूप गुण का कथन 
करनेवाले शंसति शब्द से “स्तुति से श्रदृष्ट होता है' ऐसा जाना जाता है ।] इसलिये [स्तोत्रशस्त्र ] 
प्रधानकमं हैं श्रोर भी, श्रुति का संयोग होता है षष्ठी विभक्ति का संयोग | जैसे -- इन्द्रस्य नु 
वीर्याणि प्रवोचम्‌(= मैं इन्द्र के वी्य=पराक्रम को कहता हू )। इससे देवताशब्द [ इन्द्र ]स्तुति के 
सम्बन्ध के लिये है, ऐसा कहा जाता है। देवता का कथन करने के लिये प्रातिपदिकार्थ होने से प्रथमा 
विभक्ति होवे ((ग्राक्षेप,क्या जो प्रथमान्त शब्द है, वह देवता के [कथन के ] लिये हो सकता है? जेसे- 
इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा (=इन्द्र जङ्गम श्रौर स्थावर का राजा है) । (समाधात) नहीं d 
वह भी वाक्य के संयोग से स्तुति के लिये ही है । (ग्राक्षेप वाक्य से तो लिङ्ग बलवान, होता है। 
(समाधान) सत्य है। यह भी लिङ्ग है. जो साकाइक्ष स्तुति वाक्य के निराकाडक्षीकरण का 
सामथ्यं है । (ग्राक्षेप) फिर भी दोनों प्रकार के (= प्रथमान्त श्रौर साकाङ के feum 
करने के सामर्थ्यरूप) लिङ्ग के श्रन्‌ गृह्यमाण (= अन्‌ ग्रहयुक्त) होने पर किस से निर्णय 
होगा ? (समाधान) वाक्यशेष से ही। इन्द्र शब्द देवता के लिये नहीं है । [इन्द्र पद ] देवता 
के afama के लिये है, इस पक्ष में स्तुति के लिये [यातः अवसितस्य राजा श्रादि] साकाइक्ष 
mais हो होवें। इसलिये स्तुतिवचन के श्रदृष्टाथ के लिये होने से स्तोत्रशस्त्र प्रधानकम हैं । 
ग्रौर भी, स्तौति शंसति शब्द साक्षात्‌ गुणवचन होते हुए लक्षणा से [देवता के] कथन के लिये 
होवें । इसलिये क्रिया की उत्पत्ति भ्रर्थात्‌ aga की उत्पत्ति का विधान करेगे ॥२४,। 


| 
| 
| 
विवरण-- कवतीषु स्तुवते--'क' शब्द युक्त ऋचाएं हैं--कया fiu भ्रा; कस्त्वा सत्यो | 
| 
| 


१. ऋ० १।३२।१॥ २. ऋ० १।३२।१५॥ | 
| ३. आचार्यपादैरवबोधितः पाठ; । | 
| T e SA 
3j ४, साकौङक्षवचनमनकथम्‌' इत्यन्यत्र पाठः | 'साकाङक्षमनर्थकम’ इत्येवाचार्यपा दैनि दिष्टः | 
| पाठः arg: । S | 
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द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२४५ ४०३ 


शव्दपृथक्त्वाच्च ॥२५॥ (उ०) 


शब्देन पृथकत्वमेव गम्यते । द्वादशस्तोत्रशस्त्रोऽरितिष्टोमः' । इतरथा हि द्वादशत्वं न 
स्यात्‌ स्तोत्राणां शस्त्राणां spa एकमेव शंसनं स्तवनं च । ग्रथ भेद आश्रीयते, ततो न 
द्वादशत्वेऽवतिष्ठते ॥२५॥ 


मदानाम्‌; श्रभी षु ण: सखीनाम्‌ (साम So Wo १, AÌ १, त्रिक १२) । यद्यपि तृतीय ऋचा में 
'क' शब्द नहीं है, फिर भी भूमा ( =ग्राधिक्य ) न्याय (मी० १।१।२७, पृष्ठ ३४७ )से दो auri 
में 'क” शब्द होने से तीनों को 'कवती' कहा है । शिपिविष्टवतीषु स्तुवते--शिविविष्ट शब्दवाली 
ऋचाए हैं-किमित्ते विष्णो; प्र तत्ते na; वषट्‌ ते विष्णवास (साम उ० Wo c, ग्रधे १, त्रिक v)i 
इन तीनों त्रहचाग्रो में शिपिविष्ट शब्द है । श्क्षरेष्वाहिता -स्तुति=स्तोत्र=साम | ऋच्यध्यूढं साम 
गायति' नियम से सामगान का श्राश्रय ऋचाश्रों के श्रक्षर होते हैं । ततो देवतायाम्‌--यदि स्तोत्र 
का कार्य देवता का प्रकाशन होवे, तो स्तोत्र==स्तुति देवता पर आधारित होवे । करणं कवत्यः-- 
देवता की स्तुति में कवती ऋचाश्रों के करण होने से कवती शब्द तृतीया से युक्त होना चाहिये d 
तेन सन्त्रेण--प्रउग भ्रोर निष्केवल्य शस्त्र के मन्त्र से । प्रातिपदिकार्थत्वात्‌ प्रथमा--देवतावाचक 
इन्द्र शब्द यदि देवतारूप श्रर्थ को ही कहने के लिये प्रयुक्त होवे, तो उस इन्द्र देवतारूप ग्रथ के 
प्रातिपदिकार्थं मात्र होने से प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा (श्रष्टा २।३।४६) के 
नियम से प्रथमा विभक्ति होनी चाहिये। परन्तु मन्त्र में षष्ठी विभक्ति श्रुत है । इन्द्रो यातोऽ- 
ऽवसितस्य राजा- “यात? पद या प्रापणे धातु के शतप्रत्ययान्त भयात्‌’ शब्द का षष्ठी का एक- 
वचन है । यातः=जङ्कमस्य=गतिशील का । श्वसित शब्द श्रव उपसगंपूर्वक षोऽन्तकंणि धातु के 
क्त प्रत्यय का रूप है । यातः के प्रतिपक्ष में 'ग्रवसित? का प्रयोग होने से इसका श्रथ निश्‍्चित-= 
एक स्थान में रहनेवाला श्रर्थात्‌ स्थावर होता है । बाक्यशेषादेव-मन्त्र में श्रुत राजा वर्‍्त्रबाहुः 
mfa शब्दों से ॥२४॥ 
शब्दपृथकत्वाच्च ॥ २ ५॥ 


सुत्राथं:- (च) और (शब्दपृथक्त्वात्‌ ) शब्द से पृथकत्व के गम्यमान होने से स्तोत्र-शस्त्र 
प्रधानकमं हैं । 

व्याख्या--शब्द से पाथक्य ही जाना जाता है । भ्रग्निष्टोम नामक क्रतु बारह स्तोत्र 
श्रौर झस्त्रोंवाल। होता है । अन्यथा ( = स्तोत्र शस्त्र प्रधानकम न मानने पर ) स्तोत्रों भ्रौर शस्त्रो 
का बारहपना न बने । क्ष्योक्रि [संस्कारकं पक्ष में स्तोत्र झौर शस्त्र से देवता-प्रकाशन प्रयोजन 
होने से] शंसन और स्तवन एक ही होते हैं श्रौर यदि भेद का झाश्रयण करते हो, तो [भेर | 
द्वादश तक ही सीमित नहीं रहता naX 


१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । तु०--द्वादशाग्निष्टोसस्य स्तोत्राणि । ते० ब्रा १।२।२॥ 
२. भाट्ट दीपिका ६।२। Ao २ उद्धृत । ऋचि सास गायति । शावर° ७२४ _ 
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अनर्थकृञ्च तद्वचनम्‌ IRGI! (उ०) 
अग्निष्टुति श्रूयते--श्राग्तेया ग्रहा भवन्ति' इति । तत्र पुन रुच्यते--श्राग्नेयीषु स्तुवस्ति,' 
anda शंसन्ति' इति । तन्त विधातव्यमेव, यदि संस्कारकम्मंणी । तस्मादपि प्रधानकमंर्णी 
इति ॥२६॥ 


बिवरण--ते० ब्रा १।२।२ में कहा है--द्वादशाग्निष्टोसस्य स्तोत्राणि । इसके भाष्य में 
सायणाचार्य ने द्वादश स्तोत्रों का परिगणन इस प्रकार किया है-प्रात:सवन में--'बहिषपवस्ञान' 
नाम का एक स्तोत्र, और चार '्राज्य'संज्ञक स्तोत्र (१-- ४-५) । माध्यन्दिन सवन में-- 
'माध्यन्दिनपवमान' ताम का एक स्तोत्र, और 'पृष्ठ'संज्ञक चार स्तोत्र (१-४-५) । तृतीय- 
सवन में--'ग्राभवपवमान संज्ञक एक स्तोत्र, SIX “यज्ञायज्ञीय' नाम का दूसरा । इस प्रकार तीनों 
सवनों में ५-५-२ १२ स्तोत्र होते हैं । स्तोत्रों के समान ही शास्त्रों की भी संख्या जाननी 
चाहिये । द्वादश शास्त्रों के नाम इस प्रकार हैं--प्रातःसवन में- (१) «mw (२) प्रउग (३ ) 
मेत्रावरुण (Y) ब्राह्मणाच्छंसी (५) भ्रच्छावाक । माध्यन्दिन सवन में-(१) मरुत्वतीय (२) निष्के- 
वल्य (३) मैत्रावरुण (४) ब्राह्मणाच्छंसी (५) श्रच्छावाक । तृतीयसवन में (१) वेखदेव 
(3) श्राग्तिमारुत । तीनों सवनों में ५-५२-१२ सशस्त्र श्रथ भेद श्राश्ीयते--यदि 
किञ्चिन्निमित्त से भेद स्वीकार करते हो, तो प्रति ऋचा स्तवन ग्रौर शंसन होने से स्तोत्र-शस्त्रों 
की संख्या १२ तक ही सीमित नहीं रहेगी । प्रत्येक स्तोत्र का गान तृचे साम गीयते नियम 
से तीन-तीन ऋचाओं पर गाया जाता है । स्तोत्र-शस्त्र को प्रधानकर्म मानने पर जितनी ऋचाग्रों 


में स्तोत्र वा शस्त्र पूर्ण हो जाता है, उसे एक स्तोत्र वा शस्त्र माना जाता है । इस प्रकार द्वादश 
संख्या उपपन्न हो जाती है |।२५॥। 


ग्रनथेकञ्च तद्वचनम्‌ ॥२६॥ 


सुत्राथ:--(च) भ्रौर (तद्वचनम्‌) स्तोत्र-सस्त्रों का [अ्रग्तिष्टोम में] वचन (अ्रनर्थकम्‌) 
sid होता है । 


व्याख्या- -श्रगनिष्टुत्‌ (= श्रर्निष्टोम ) में सुना जाता है - श्राग्नेय ग्रह होते हैं | वहीं पुनः | 

कहा है--अग्निदेवतावाली ऋचाश्रों में स्तवन ( == स्तुति ) करते हैं, श्रग्तिदेवतावाली ऋचाश्रों सें | 

शंसन करते हैं। उसका विधान ही नहीं करना चाहिये, यदि [ स्तोत्र-शस्त्र ] संस्क्ारकमं होवें। | 

इसलिये भी [स्तोत्र-शस्त्र | प्रघानकमं हैं ॥ २६। | 

" 3 बिवरण--श्रर्निष्ट्त्‌ शाब्द का md है--ग्रग्नि की स्तुति करनेवाला । अग्ति कर्मं उपपद । 
5 पर sew स्तुतो धातु से क्विप च (३।२।७६) से क्विप्‌ प्रत्यय होता है | श्रम्विष्टत स्तोत्रस | 

स सोमयाग की समाप्ति होती है, वह भी ग्रग्तिष्ट्त्‌ कहा जाता है | इसी प्रकार ग्रग्निष्टोस का | 


१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
9 


Lg 
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द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२७ ४०५ 


iN 
अन्यश्चाथः प्रतीयते ॥२७॥ (9) 
'संबद्धे वे स्तोत्रशस्त्र इति । यद्यन्यत्‌ स्तोत्रमन्यच्छस्त्रं, ततस्तयोः सम्वन्धः । 
यदि वा अपूर्ववचने, ततोऽन्यत्‌ स्तोत्रमन्यच्छस्त्रम्‌ । इतरथा यदेव स्तोत्रं तदेव शस्त्रं 
स्यात्‌ ॥२७॥ 


शब्दार्थं है--श्रग्नि का स्तोम (=स्तवन), जिससे श्रग्ति को स्तुति की जाये । अग्निष्टोमसंज्ञक 
साम से कमै की समाप्ति होने से भ्रग्निष्टोम कहाता है | दोनों समानार्थक हैं । सोमयाग के ७ 
भेद हैं । इन्हें संस्था कहते हैं । “संस्था” शब्द का ग्रथ है--सन्तिष्ठतेऽनया = जिससे कमं की समाप्ति 
होवे । इसलिये इन ७ denai का जिस-जिस साम से कर्म की समाप्ति होती है, उन्हीं के 
्राधार पर नामकरण किया गया है } सात संस्थाश्रों के नाम इस प्रकार हैं--भ्रर्निष्टोम, उक्थ, 
पोडशी, श्रतिरात्र, श्रत्यग्निष्टोम, वाजपेय, श्राप्तोर्याम | तन्न विधातव्यम्‌ - ग्रह्याग के समय स्तोत्र- 
शस्त्र पढ़े जाते हैं । यदि स्तोत्र और शस्त्र संस्कारकर्म =देवता का प्रकाशनमात्र होवें, तो ग्रहों के 
ग्राग्तेय होने से उसी श्रग्नि देवता के प्रकाशनरूप स्तोत्र-शस्त्र स्वभावतः ्राग्नेयी (==भ्रर्निदेवता- 
वाली ) ऋचाओं से ही सम्बद्ध होंगे । फिर आग्नेयीष स्तुवन्ति, श्राग्नेयीषु aaka के विधान करने 


a. 


का क्या प्रयोजन? इससे ज्ञात होता है कि स्तोत्र-शस्त्र स्वतन्त्र प्रधानकर्म हैं ॥२६॥ 


MAA: प्रतीयते ॥२७॥ 


सुत्रार्थ--- (च) si [स्तोत्र तथा शस्त्र का] (mem) ग्रन्य=भिन्न (र्थः) शर्थ 
(प्रतीयते) जाना जाता 8 । 


व्याख्या--स्तोत्र श्रौर शस्त्र सम्बद्ध हैं! [वचन से स्तोत्र और शस्त्र भिन्न हैं, ऐसा जाना 

जाता हैं | । यदि स्तोत्र ma होवे, श्रौर शस्त्र श्रन्य होवे तो उनका परस्पर सम्बन्ध हो सकता है । 

[क्योंकि एक होने पर भिन्नता के श्रभाव में परस्पर सम्बन्ध कहना उपपन्न नहीं होता है । ] भ्रयवा 

यदि [स्तोत्र और शस्त्र] श्रपुवेवचन [भिन्न-भिन्न अपुवं के उत्पादक ] होवे तो इससे स्तोत्र 

न्य होचे श्रौर शस्त्र श्रन्य होवे । भ्रन्यया [दोनों का एक ही देवता-स्मरण प्रयोजन होने से ]जो 

स्तोत्र है वही शस्त्र होवे । [स्तोत्र शस्त्र के भिन्न-भिन्न न होने पर सम्बन्धविघायक सम्बद्धे वे 
स्तोत्रशस्त्रे वचन उपपन्न न होवे । ]॥२७॥ 


विवरण--कुतुहल वृत्तिकार ने सम्बद्धे वे रतोत्रशस्त्र वचन व्यक्ति के साथ स्तुतमनु- 
शंसति वचन भी दोनों में भेद दर्शाने के लिये उदाहृत किया है ॥ इस वचन में स्तोत्र के श्रनु= 
पश्चात्‌ शंसन का निर्देश भी दोनों के भिन्न-भिन्न होने पर ही उपपन्न होता है ॥२७।। 


१. द्र०--सम्बद्ध वै स्तोत्रं च शस्त्रं च Ho We ४।५।७॥ 
२. “स्तोत्रशस्त्रे वा इति’ इत्यपपाठः d t 


———— 
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साः -भाष्ये 
४०६ मोमांसाःशाबर 


अभिधानं च कमेवत्‌ ॥२८॥ (३०) 

प्रधानकम्मंण इव चाभिधानं भवति द्वितीयासंयोगेत । प्रउगं शंसति’ इति, 

निष्केवल्यं शंसति इति IRSN > 
फलनिवृ त्तिश्व ॥२६॥ 

फलनिर्व त्तिदशनं च भवति--स्तुतस्य स्तुतमसिः इत्येवमादि । इन्द्रवन्तो वनेमहि 
भक्षीमहि प्रजामिषं सा से सत्याशीरयज्ञस्थ भूयाद्‌" इति स्तोत्रफलमनूचते, न देवताया: À 
तस्मात प्रधानकर्मणी स्तोत्रशस्त्रे। अन्यत्र quaa प्रयोजनं दशमेऽध्याये ~-ग्रहाणां देवता- 
ऽन्यत्वे ` स्ुतशस्त्रयोः प्रधानकर्मतबादविकारः स्यात्‌* gp २९ ॥ इति स्तोत्रशस्त्रप्राधान्या- 
ऽघिकरणम्‌ ॥ X ॥ 


भिधानं च कमंवत्‌ ॥२८॥ 

सुत्राथ:-- (अभिधानम्‌) कथन निर्देश (च)भी (कर्मवत्‌) कर्मे के समान देखा जाता है । 

व्याख्या--श्रौर प्रधानकर्म के समान हो [स्तोत्र श्रौर शस्त्र का | द्वितीया के संयोग से कथन 
भी होता है--प्रउगं शंसति, निष्केवल्यं शंसति ॥२५॥। 

विवरण- प्रधानकर्मण इव - श्रग्निहोत्रं जुहोति, समिधो यजति afa प्रधानकर्म का जसे 
द्वितीया के साथ सम्बन्ध देखा जाता है, बैसे ही पुष्ठान्युपयन्ति स्तोत्र का, और प्रउगं शंसति में 
शस्त्र के साथ भी द्वितीया का प्रयोग होने से ये प्रधानकम है, ऐसा जाना जाता है ॥२८॥। 

फलनिव aaa en 

सुत्राथे:-- [स्तोत्र और शस्त्र के] (फलनिवृ त्तिः) फल की निर्वृ त्ति=सिद्धि (च) भी | 
दिखाई देने से ये प्रधानकर्म हैं । 

व्यास्या-फल की निवृत्ति (=सिद्धि) का दर्शन भी होता है--स्तुतस्य स्तुतमसि 
इत्यादि । इन्द्रवन्तो वनेमहि'"` यज्ञस्य भूयात्‌ में स्तोत्र के फल का श्रनुवदन है. देवता के फल का | 
नहीं । इसलिये स्तोत्र-शस्त्र प्रधानकम हैं । इस [ विचार wr] श्रन्यत्र दशमाध्याय (पाद ४, qase) | 
में सुत्रनिदिष्ट प्रयोजन है-'ग्रहों के देवता के भिन्त होने पर स्तोत्र श्रौर शस्त्र के प्रधानकम होने से | 

१. शां० sro १४।४॥ २. श्रनुपलब्धमूलम्‌। | | 

३. तै० Wo ३।२।७॥ तत्रायं समग्र: पाठः स्तुतस्य स्तुतमस्यूर्जं मह्य स्तुतं ढुहामा मा 
स्तुतस्य स्तुतं गम्याच्छस्त्रस्य शस्त्रमस्यूज मह्य शस्त्रं दुहामा मा शस्त्रस्य शास्त्रं गम्यात्‌ | अस्मिन्‌ 
मन्त्रे स्तुतशस्त्रयोः पार्थक्येन निर्देशः फलं च श्रूयते । 

४. भ्रनुपलब्वमूलम्‌ । तेत्तिरीयसंहितायाम्‌ (३।२।७) एवं पठ्यते staret वनामहे 
धुक्षीमहि प्रजामिषम्‌ । सा मे सत्याशी वेषु भूयात्‌ ॥ ताण्डचन्नाह्मणे (५।३।५ अन्यत्र च) 


इन्द्रवन्तो वनेमहि भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ । पुनासंस्करणे वनेमहि भक्षीमहि पदद्वयं do संहितावत्‌ 
पदिइतितम्‌ । ५. मीमांसा १०४४।४६॥ 


--— ee ८ 
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द्वितीयाध्यायें प्रथमपादे सुत्र--३० ४०७ 
[ मन्त्राविधायकत्वाधिकरणम्‌ ॥६॥ ] 


इदं समाम्नायते--न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाममित्रो व्यथिरा aqua | 
देवाँइच याभिर्यजते ददाति च ज्योग्‌ इत्ताभिः सचते गोपतिः सहः इति । यजते ददातीत्युदा- 
हरणम्‌ । कि uz ब्राह्मणे भावशब्दो विधायकस्तद्वन्मन्त्रेऽपि ? उत मन्त्रेऽमिधायकः 
इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


विवरण-स्तुतस्य स्तुतमसि--यह यजमान सम्बन्धी मन्त्र हैँ। इसका पूरा मन्त्रपाठ इस प्रकार 
है-स्तुतस्य स्तुतमस्यूर्ज मह्या स्तुतं दुहामा मा स्तुतस्य स्तुतं गम्याच्छस्त्रस्य झस्त्रमस्यूर्ज मह्या शस्त्र 
दुहामा मा वस्त्रस्य sped गम्यात्‌ (ते ०सं ० ३।२।७)। इसका अर्थ है-'उद्गाताश्रों से गीयमान हे स्त्रोत्र! 
तू स्तुत का स्तुत है ==स्तो त्र का स्तोत्र है, ग्रर्थात्‌ स्तोत्रो में उत्तम है। इस प्रकार का स्तुत =स्तोत्ररूप 
तू मेरे लिये ऊक सार का दोहन कर==प्राप्त करा । स्तोत्रों में उत्तम स्तोत्र तू मेरे प्रति ग्रा =मुभे 
प्राप्त हो ॥ इसी प्रकार होताग्रों से उच्चरित हे शस्त्र तू ! शस्त्र का शस्त्र है, श्रर्थात्‌ शस्त्रों में उत्तम 
है । इस प्रकार शस्त्र के शस्त्ररूप तू मेरे लिये ऊक =सार का दोहन कर मुझे प्राप्त करा । 
इन्दवन्तो वनेमहि--यह भाष्योक्त पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ । इससे मिलता-जुलता पाठ do 
Wo ३।२।७ में उपलब्ध होता है (द्र०--भाष्यपाठ पर पूर्वे पृष्ठस्थ टिप्पणी ३)। इस मन्त्र का ग्रर्थ 
इस प्रकार है- इन्द्र से युक्त हुए हम स्तोत्र-शस्त्र के फल को प्राप्त करें । प्रजा और अन्न को प्राप्त 
होवें । वह मेरी यज्ञ की सत्यकामना पुर्ण होवे । 
रन्यत्र सूत्रबद्ध घ्रयोजनम्‌--प्रक्ृत में प्रयोजन है कि स्तोत्र-शस्त्र के प्रधानकम होने से 
इनका यथादेवता उत्कर्ष नहीं होगा । ग्रहाणां देवतान्पत्वे-यथा अग्निष्ट्त्‌ नामक एकाह में श्राग्नेय 
ग्रह कहे हैं । उनसे सम्बद्ध स्तोत्र-शस्त्र में सन्देह होता है कि स्तोत्र-शस्त्र के देवताओं के ग्रहों के 
देवताओं से भिन्नता होने पर देवता के श्रनुसार स्तोत्र-शस्त्र में देवता का ऊह (=परिवतंन) किया 
जाये वा नहीं ? इसका समाधान किया है--'ग्रहों के देवताश्रों के भिन्न होने पर भी स्तोत्र-शस्त्र के 
प्रधानकर्म होने से उन में विकार-=ऊह नहीं होता है? ॥२९॥ 


व्याख्या-यह पढ़ा जाता है-न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाममित्रो 
व्यथिरा दधर्षति । देवाँश्च याभियंजते ददाति च ज्योग्‌ इत्ताभिः सचते गोपतिः सह ॥ 
(=à गौवें नष्ट नहीं होतीं, चोर भी उन्हें नहीं मारता, और इन गोवों का शत्र भी पीड़ा का हेतु 
agi होता है, देवों के प्रति जिन गौवों से यजन करता है श्रौर देता है, चिरकाल तक इन गोवों 
के साथ गोपति सम्बद्ध रहता है) इस [मन्त्र] में यजते शर ददाति उदाहरण हैं। कया जिस 
प्रकार ब्राह्मण में भावशब्द ( =ग्राख्यात शब्द) विधायक होता है, उसी प्रकार सन्त्र में भी विधायक 
होता है? ग्रथवा मन्त्र में अभिधायक (= क्रियमाण कमं को कहनेवाला) मात्र होता है? क्या प्राप्त है? 


ज i S 


१. ऋ ६।२८।३॥ Wo ब्रा० २।४,६--'तस्करो नैना अमित्रो’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


विधिमन्त्रयो रे का थ्यमेकशब्द्यात्‌ ॥३०॥ (पू०) 


विधौ मन्त्रे चाम्तायमानस्य भावशब्दस्य एक एवार्थः स्यात्‌, ऐकशब्द्यात्‌ । स 
एवायमेकः शब्दो ब्राह्मणगतो विधास्यति, मन्त्रगतो न शक्नोति विधातुम्‌ इत्यनुपपन्नम्‌ | 
तस्माद्‌ विधायकः ॥३०॥ 


अपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌ ॥३१॥ (३०) 
अपि वेति पक्षो व्यावत्त्यंते । एवञ्जातीयको मन्त्रोऽभिधानवचनः स्यात्‌ । प्रयोग- 
सामर्थ्यात्‌ । प्रयोगे क्रियमाणे श्रस्य सामर्थ्यं विद्यते, गोदानं गोयागञ्च प्रत्याययितु', न 
विधातुम्‌ । कुतः ? विहितत्वाद्‌ गोदानस्य दक्षिणाविधाने, गोयागस्य त्वनुबन्ध्यायाम्‌ | 
कर्मान्तरं भविष्यतीति चेन्त । श्रसकृदप्युच्यमाने तत्प्रत्ययादेव । स्तुत्यर्थकल्पनायामप्या- 
नर्थक्यम्‌ । परिसमाप्तेन सार्थवादकेन वाक्येन विहितत्वात्‌ यागस्य । तस्मान्न मन्त्रगतो 
भावशब्द एवञ्जातीयको विधायक इति ॥३१॥ इति मन्त्राविघायकत्वाचिकरणम्‌ ॥६॥ 
___________> - मत RM 
विधिसन्त्रयोरेकाथ्येमेकराब्ययात्‌ ॥।३०॥। 
ुत्राथः-_ (विधिमन्त्रयोः) fafa ब्राह्मण और मन्त्र में [भावशब्दों का] (ऐकाथ्यंम्‌) 
एक ही ग्रथ है, (ऐकशब्द्यात्‌) एक=समान शब्द होने से । ग्रर्थात्‌ ब्राह्मणवचन में भावशब्द>< 
क्रियाशब्द यदि विधायक हैं, तो उन्हें वैसे ही मन्त्र में भी विधायक जानना चाहिये । 
व्याख्या- विधि ( स्ब्वाह्माणवचन) और मन्त्र में पठित भावशब्द का एक ही ग्रथ होना 
चाहिये, एकशब्द होने से । यह वही एक(=समान) शब्द द्राह्मणपठित विधान करेगा, और मन्त्र" 
गत विधान के लिये समथ नहीं होगा, यह उत्पन्न नहीं होता है । इसलिये [मन्त्रगत भावशब्द 
भी] विधायक है ॥२०॥| 


मपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्सन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌ ॥३१॥॥ E 
सूत्राथः-(श्रपि वा) aR वा शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये हैं anaig मन्त्रगत | 
भावशब्द विधायक नहीं हैं ॥ (प्रयोगसामर्थ्यात्‌) प्रयोग में साम्यं होने से मन्त्र ( ग्रभिधानवाची) 
[क्रियमाणकमे के] कहनेवाला (स्यात) होता है à 
व्याख्या-श्रपि वा पदों से [पूव | पक्ष निर्वात्तत होता है । इस प्रकार का सन्त्र अभि" 
धानवचन ( = कथन करेवाला मात्र) होवे । प्रयोग में सामथ्यं होने से । [कमं में | प्रयोग करते | 
में इसका सामथ्य है, गोदान श्रौर गोयाग के ज्ञान कराने में, [गोदान श्रौर गोयाग के | विधान करने में 
नहीं। किस हेतु से ? गोदान के दक्षिणा में, और गोयाग के श्रनुबन्ध्या (--बन्ध्या से क्रियमाण 
क्रमे) में विहित होने से । यदि कहो कि [यह मन्त्रों का गोदान गौर गोयाग ] कर्मान्तर होवेगा, यह 
उचित नहीं । बारबार कहने पर भी उसका ही ज्ञान कराने से । [sut पुनः कथनमात् ते 
कर्मान्तर का विधायक नहीं होगा, विहित md का ही कथन करेगा । मन्त्र की ] स्तुति के लिये 
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५२ द्वितो याध्याये प्रथमपादे सुत्र-३२ ४०६ 
[मन्त्रनिर्वचना5धिक रणम्‌ ॥७॥] 


मन्त्रगतो भावशब्दो विधायको न, इति परीक्षितम्‌ । कोऽयं मन्त्रो नामेति? उच्यते । 
भ्रज्ञाते मन्त्रे dar भावशब्दः कथं विचारित इति? इदमर्थतोऽधिकरणं पूर्व द्रष्टव्यम्‌ । 
कथल्लक्षणो मन्त्र इति ? 


तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ||३२॥ (उ०) 


तच्चोदकेषु मन्त्राख्या । श्रभिधानस्य चोदकेष्वेवञ्जातीयकेष्वभियुक्ता उप- 
दिशन्ति-'मन्त्रानधीमहे, मन्त्रानध्यापयामः, मन्त्रा वत्तेन्ते' इति । प्रायिकमिदं लक्षणम्‌ । 
भ्रनभिधायका afa केचिन्मन्त्रा इत्युच्यन्ते । यथा--वसन्ताय कपिङ्नलानालभते' इति । न 


कल्पना में भी ग्रानथक्य Bo क्योंकि श्र्थवादसहित पूर्णवाक्ष्य से याग के विहित होने से । इसलिये 


सन्त्रगत इस प्रकार का भावशब्द विधायक नहीं है ।।३१।। 

बिवरण--मीमांसकों का यह मत है कि ब्राह्मणगत भावशब्द ही विधायक होता है, मन्त्र 
क्रियमाण कर्म का स्मारक भ्रथवा श्रनुवदन करनेवाला होता है । गोपथ ब्राह्मण (२।२।६) में भी 
कहा है-एतट्वै यज्ञस्य समृद्धं यद्‌ रूपसमृद्धं यत्कं क्रियमाणमुग्यजुर्वाभिवदति = श्रर्थात्‌ यज्ञ की यही 
रूपसमृद्धि--पूर्णता है, जो यज्ञ में क्रियमाण कमे का ऋक्‌ श्रौर यजुमन्त्र श्रनुकथन करता है । यह 
सिद्धान्त प्रायिक है । मन्त्रगत शब्द भी कहीं-कहीं पर कमं के विधायक होते हैं ug हम पूर्व 
(भाग १, पृष्ठ ९८-९६ में) चोदनालक्षणोऽर्थो घमः (१।१।२) सूत्र की विशेष व्याख्या में लिख 
चुके हैं । शवरस्वामी श्रादि समस्त मीमांसक भी श्रगले सूत्र(२।१।३२) के व्याख्यान में किन्ही मन्त्र- 
गत भावशब्दों को विधायक भी मानते हैं ॥३१॥ 


व्याख्या- मस्त्रगत भावशब्द विधायक नहीं है, इसको qd परीक्षा की जा चुकी है । बह 
मन्त्र क्या है ? कहते हैं । (ग्राक्षेप) मन्त्र का ज्ञान न होने पर मन्त्रपत भावश्ञब्द पर कंसे विचार 
किया ? यह प्रकृत श्रबिकरण श्रथ की दृष्टि से पुर्व जानना चाहिये । किस लक्षणवाला मन्त्र है ? 

तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ॥३२॥ 

सूत्राथः-- (तच्चोदकेषु ) अभिधान चोदक==प्रेरक है जिनका, उनमें (मन्त्राख्या) मन्त्र 
संज्ञा है । [यह्‌ wg कुमारिल के अनुसार सूत्राथ है । ] 

व्याख्या--इस प्रकार के श्रभिधान के चोदकों में ग्रभि युक्त ( = प्रामाणिक पुरुष)उपदेश ( = 
कथन) करते हैं-'हम मन्त्रों को पढ़ते हैं, मन्त्रों को पढाते हैं, मन्त्र प्रयुक्त हो रहे हैं । यह | सूत्रकारोक्त ] 
लक्षण प्रायिक है। [क्रियमाण कमं को] न कहनेवाले भी कुछ मन्त्र कहे जाते हैं । जेसे-वस- 
न्ताय कपिञ्जलान्‌ अ्राल भते(=वसन्त देवता के लिये कपिञ्जल का भ्रालभन=स्पशं wi)! पीठ 


१. यजु: २४।२०॥। ” >° 
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४१० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
शबयं पष्ठाकोटेन तत्र तत्रोपदेष्दुम्‌, इति लक्षणमुक्तम्‌ । 
ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथवत्वशः । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ou 
उदाहरणम -~मेघोऽसिः इत्येव मादयोऽस्यन्ताः, इषे त्वा' इत्येव मादयस्त्वान्ताः, प्रायुर्दा 
af इत्याशी:, aian gi* इति स्तुतिः, TETA ww इति, प्रलपितम - sata 


T उमा € —ÁÁ € € पटव 


dis पर कोड़ा मार-मार करके, [aaia प्रत्येक का किसी द्रव्य से स्पश कर करफे ]उस-उसके विषय 


में उपदेश रही किया जा सकता है, इसलिये [सूत्रकार ने] लक्षण कहा है । ऋषि लोग भी पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप से पदार्थों का sea नहीं पाते, किन्तु लक्षण से सिद्ध (=निदिष्ट) sug का बुद्धि 
सान्‌ जन श्रन्त पा लेते हैं ।” 

बिवरण --श्रभिधानस्य चोदकेष--इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा हे कि सूत्रस्थ तच्चोद- 
केष पद में 'वह ग्रभिधान चोदक-- प्र योजक है जिनका, ऐसा बहुब्रीहिसमास ga भाष्यकार ने 
nima का निदर्शन कराने के लिये षष्टी विभक्ति का निर्देश किया है । श्रभियुकता: - इस शब्द 
का मल यौगिक श्रर्थ 'सब ओर umen प्रकार किसी कार्य में लगे हुए! मात्र है इस । प्रकार यह 
मावर किसी श्रेष्ठ कर्म में लगे प्रामाणिक पुरुष और निन्दित पुरुष दोनों का वाचक है । प्राचीन 
वाङमय में ग्रभियुज्‌ नाम पद चोर दस्यु ifa के लिये प्रयुक्त होता है । यथा-- विश्वा sm 
प्रभियजो faga (ऋ० ५।४।५) । इसलिये आधुनिक भाषावेज्ञानिकों का अभियुक्त शब्द के 
विषय इं यह कहना कि 'पहले यह श्रेष्ठ प्रामाणिक पुरुष के लिये प्रयुक्त होता था, श्रव ग्रथ की 
हीनता होकर निन्दित व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता हे' चिन्त्य है । वसन्ताय कपिऊपलान्‌ 
श्रालभते--पह मन्त्र है, कमं का विधायक होते हुये भी यह ब्राह्मण नहीं है । यह शवरस्वामी के कथन 
से स्पष्ट है। आधुनिक ग्रनधिगत-शास्त्रतत्त्व लोग यजुर्वेद के जिस २४ वें ग्रध्याय में यह मन्त्र आया 
है, उसे ब्राह्मणभाग मानते हैं । यह प्राचीन परम्परा के सर्वथा विपरीत है । यजुर्वेद (वाजसनेय 
संहिता) में कहीं भी ब्राह्मण का संमिश्रण नहीं है । इस विषय पर हम बदिक.सिद्धान्त-सौमांा 
के अन्तर्गत बेदसंज्ञामीमांसा निबन्ध (संस्कृत H— पृष्ठ १४५-१५१, हिन्दी में--पृष्ठ १६५-१७२) 
में विस्तार से लिख चुके हैं । इस विषय में रुचि रखनेवाले पाठक उक्त प्रकरण अवश्य देखें । 
पुष्ठाकोटेन-कुमारिल ने इस का अर्थ 'पृथिवीस्थ ग्रनेक द्रव्यो में से प्रत्येक के निरीक्षण के लिये पुनः” 
पुनः पीठ को झकाना' किया है । ऋषयो४पि०--इस वचन को निरुक्त-व्याख्याकार guard ने भी 
पृष्ठ १२ (श्रानन्दाश्रम We) से उद्घृत किया है। 


व्याख्या [ वृत्तिकार उपवष द्वारा दर्शाये मन्त्रों के उदाहरण - 'ग्रसि' भ्रन्तवाले मन्त्रत 
मेधोऽसि श्रादि, 'त्वा'शब्दान्त mex ud त्वा श्रादि, श्राशीर्मन्त्र — ग्रा युर्दा असि. qiu 


अर्तिमूर्धा, संख्यानिदशेकमन्त्र-एको मम, प्रलाप-भन्त्र-अक्षी ते इन्द्र पिङ्गले दुले रिव( है इल !j 


Yi 


१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । २. श्रनुपलब्धमूलम | ३. यजुः १ otn 


४. qio श्रौत ४।१२।१०।। ५. ऋ० ८।४४।१६। ६. शत- Te १।५।४।१२॥ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र --३२ ४११ 


x पिङ्गले दुलेरिव' इति, परिवेदनम्‌ अम्बे श्रम्बिकेः इति, प्रेपः-श्रग्नीदग्नीन्‌ इति 
ग्रन्वेषणम्‌ --कोडसि कतमोऽसि* इति, पृष्टम्‌ -पृच्छामि त्वा इति, आख्यानम--इयं afa: 
इति, ZUR --श्रच्छिद्रेण पवित्रेण” इति, प्रयोग:--त्रस्वयं चातुःस्वयञ्च, सामथ्यम्‌-- श्र A- 
धानम्‌ । तच्चेतद्‌ वृत्तिकारेणोदाहरणोपदेशेनाख्यातम्‌ । 

एतदपि प्रायिकमेव । असिमध्या अपि च मन्त्रा भवन्ति-ईडचश्चासि aa 
वाजिन “ इति । त्वामध्यारच-तस्वा यामिः इति । ग्राशीर्व्राह्म णम पि--सो$्कामयत प्रजाः 
qaia" इति, स्तुतिरपि - वायुं क्षे पष्ठा देवता” इति, प्रलापः-न चेतद्‌ विद्मो यदि ब्राह्मणा 
तुम्हारी miu meu के समाग पिद्धल = पीली हैं), परिवेदना ( =श्रज्ञासभय से दुःखी होता ) 
अन्त्र spp अम्विके [अस्वालिके न मा नयति कश्चन ] =हे aà afaa श्रम्बालिके! मुक 
कोई नहीं प्राप्त कराता) da ( ==ग्राज्ञा)-मन्त्र-श्रग्नीत अग्नीत्‌ [विहर | (= ग्तीत! श्रग्नियरों 
का विहरण करो), त्रन्वेषण-पन्त्र -कोऽसि कतमोऽसि (=q कौन है, कोनसा है ? ), प्रइन- 
मन्त्र -पृच्छामि त्वा [परमन्तं पृथिव्याः] (- तुमसे पृथिदी के पर अन्त अवधि को 
पूछता g) न(ऱ्ऱ्उत्तर)-मन्त्र-इयं वेदिः [परो ग्रन्तः पृथिव्याः] (=a afa 
ही पृथिवी का पर श्रन्त==श्रववि है), भ्रनषद्क (=भ्रन्य के पीछे सम्बद्ध होनेवाला ) -मन्त्र-- 
ग्रच्छिद्रेण पवित्रेण [इसका चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु(यजु ० ४।४)के साथ सम्बन्ध 
होता है], प्रयोग-त्रेस्वर्य ( तीन स्वरों) श्रौर चातुःस्वये (=चार स्वरों से) [जिसका प्रयोग 
होवे, वह मन्त्र], सामथ्ये -- [क्रियमाण कर्म को ]कहना ag वृत्तिकार [उपवर्ष ] ने उदाहरणों के 
उपदेश से कहा है । 

विवरण --यहां मन्त्रों का अर्थ ग्रभिप्रेत नहीं है, उनके स्वरूप का निदशंन ही इष्टहै। 
अत: हमने कुछ मन्त्रों के ही एक्रांश के सामाच्य ग्रथ लिखे हें । त्रेस्वयं चातु स्व्यं च --किन्दीं शाखा- 
sib में मन्त्रों का तीन स्वरों --उदात्ता अनुदात्त स्वरित भेद से प्रयोग होता है, और किन्हीं में चार 
स्वरों--उदात्त अनुदात्त स्वरित और एकश्रुति से (द्र०--शुक्लयजुः प्रातिशाख्य टीका १।१२८ 
यजुर्वेद में तीन स्वर, किस शाखा के मन्त्रो में चातुःस्वयं होता है, यह वेदिको से ज्ञातव्य है) । 

व्याख्या -यह [वृत्तिकार का प्रदशन | भी प्रायिक ही है । “ग्रसि' पद जिन के मध्य में होता 
है, वे भी मन्त्र होते हैं--इड्यरचासि वन्द्यरच वाजिन (= वाजिन्‌! तुम स्तुत्य श्रौर नमस्कर- 
णीय हो), ar मध्यवाले मन्त्र -तत्वा यामि । श्राज्ञी:रूप ब्राह्मण भी होता है सोऽकामयत 
प्रजा सृजेय (=उसने कामना की कि मैं प्रजाश्रों को उत्पन्न करू), स्तुतिरूप भी ब्राह्मण -- 
aiga क्षेपिष्ठा देवता (= वाय॒ ही श्रत्यन्त शीघ्रकारी देवता है), प्रलापरूप ब्राह्मण -न चतद्‌ 


१. ग्रनुपलव्घमूलम्‌ । २. यजुः २३।१८। = 
, ३. ते « do ६।३।१॥। ४. यजुः ७।२६॥ X. यजुः २३।६१॥ 
| ६. यजुः २३।६२।। ७. यजुः ४।४।। ८. यजुः २६।३॥ 
8. ग्रा ०१२४।११॥ १०. संकर्षगोपनिषद्‌ १ । ११. ते० deo २।१।३॥ 
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४१२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


बा स्मोऽब्रा्मणाः स्मो ar इति, परिवेदनम्‌ ये मामधुक्षमत ते मां परत्यमुञ्चन्तः इति, प्रषः 
भ्रमत: सोममाहर' इति, ग्रन्वेषणम्‌-इह वा स इह वा इति, प्रश्‍न:--वेद कर्णवतीं सूमिम्‌" 
इति, प्रतिवचनम्‌ विद्मो ar इति, अ्रनुषङ्ग:--हृदयस्याग्र श्वद्यत्यय जिह्वाया श्रय वक्षसः° 
इति, प्रयोग:-_त्रेस्वय्येञ्चातु:स्वय्येञ्चे ति, सामर्थ्यंम्‌--्न वेण श्रवद्यति द्रवेष्विति । 
लक्षणकम्मंणि प्रयोजनं प्रसिद्धत्वाच्त वक्तव्यम्‌ । लघीयसी प्रतिपत्तिलक्षणेन। 


आक्षेपेष्वपवादेषु प्राप्त्या लक्षणकम्मंणि। 
प्रयोजनं न वक्तव्यं यश्च कृत्वा प्रवत्तंते ॥ 


आक्षेपेषु पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनम्‌, श्रपवादेषूरसर्गस्य, प्राप्त्या मुत्तरविवक्षा, 
कृत्वाचिन्तायां पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनम्‌ i 


विदूमो यदि ब्राह्मणा वा स्मोऽब्राह्मणाः स्मो वा (=हम यह नहीं जानते कि हस ब्राह्मण हैं, श्रथवा 
अब्राह्मण हैं), परिवेदनारूप ब्राह्मण--ये मामघुक्षन्त ते मां प्रत्यमुञ्चन्त(=उन्होंने मुझे घुना= 
पीड़ित किया, और मुझे छोड़ दिया), प्रेषरूप ब्राह्मण-श्रमुतः सोममाहर (=उस द्युलोक 
से सोम को ला), भ्रन्वेषणरूप ब्राह्मण--इह वा स इह वा ( - वह यहां है naat यहां), प्रश्‍न- 
रूप ब्राह्माण- वेद कणेवतीं सूमिम्‌(= कानोंबाली सूमि= सच्छिद्र भूमि को जानते हो? ),उत्तररूप 
ब्राह्मण-विद्मो वा(=जानते हैं), भ्रनुषङ्करूप ब्राह्मण -- हृदयस्याग्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया ग्रथ 
वक्षसः(=यहां 'श्रवद्यति' का उत्तर दोनों जिह्वायाः श्रोर वक्षसः के साथ सम्बन्ध होता है), | 
प्रयोग--त्रेस्वय वा चातुःस्वयं से ब्राह्मण का, सामथ्यं युक्त ब्राह्मण-स्रुवेणावद्यति दचनसामश्यं से 
द्रव xeu में अवदान जाना जाता है । 


विवरण--मन्त्रस्वर के समान चरकों क ब्राह्मण में भी त्रेस्त्रये होता है तथा उन्हीं चरकों | 
क खाण्डिकेय ग्रौख्नेयो के ब्राह्मण में चातु:स्वयं भी होता है । द्र०--भाषिक स्वर ३।२५,२६॥ | 


व्याख्या--लक्षणरूप कर्म (<<लक्षणविधान) में [लक्षणविधान के ] प्रयोजन के प्रसिद्ध | 

होने से प्रयोजन नहीं कहना चाहिये । लक्षण से प्रतिपत्ति (=ज्ञान) में लाघव होता है । mAT 

madi, प्राप्ति और लक्षणविघानकमं में प्रयोजन कहने योग्य नहीं है [क्योंकि वह स्वतः जाना 

जाता है], भ्रौर जो कृत्वा (--क्षिसी पक्ष को स्वीकार करके ) प्रवृत्त होता है, उसमें भी प्रयोजन 

कहने योग्य नहीं है ।' ग्राक्षपसूत्रों में पुवे भ्रधिकरण का जो प्रयोजन है, वही होता है, श्रपवादों 

5 में उत्सग का बाघ प्रयोजन होता है, प्राप्ति उत्तर की faam प्रयोजन होता है, कृत्वाचिग्ता 
i में पूर्वाधिकरण का प्रयोजन ही प्रयोजन होता है । 

त क र) ) छी 

१. द्र०- 8o do १॥४।११॥ विशेषः--१।१।२ सुत्र-भाष्य-टिप्पण्याँ(भाग १, पृष्ठ | 


| द्रष्टव्य: | २ . भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
३. भ्रनुपलब्धमूलम । ४. अनुपलब्धमुलम । ५. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
४“ ६. श्रनपलब्धमूलम्‌ । ७. do Fo ६।३।१०॥ ८. ग्रनपलब्त्रमुलम्‌ | 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३३ ४१३ 


ग्रस्ति वेदे मन्त्रशब्दः, यस्यायमर्थः परीक्षितः । श्रहे वृध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषय- 
स्त्रयीविदा विदुः, ऋचः सामानि यजूंषि' इति ॥॥३२॥ इति मन्त्रनिवंचनाऽधिकरणम्‌ welt 


[ ब्राह्मणनिवेचनाधिकरणम्‌ usu] 


शेपे ब्राह्मणशब्दः ॥३३॥ (उ०) 

अथ किंलक्षणं ब्राह्मणम्‌ ? मन्त्राश्च ब्राह्मणञ्च वेद: । तत्र मन्त्रलक्षणे उक्ते 
परिशेषसिद्धत्वाद्‌ ब्राह्मणलक्षणमवचनीयम्‌ । मन्त्रलक्षणवचनेनेव सिद्धम्‌ । यस्यतल्लक्षण 

वेद में सन्त्रशब्द प्रयुक्त है, उसी के श्रय की यह परीक्षा की है। श्रहे बुध्निय मन्त्रं में 5 
ऋचः सामानि यजूंषि ॥३२॥ 

विवरण--कृत्वाचिन्ता-द्रष्टव्य तन्त्रवातिक १।३।२७, पृष्ठ २८७ ( आनन्दाश्रम ) -यत्पुनः 
परावृत्त्य भाष्यकारेण 'ग्रथवा पुनरस्तु ज्ञाने धमं इति' श्रभ्मुपेत्य वादमात्रं तत्पूर्वाकतदोषपरिहार- 
सामथ्यंप्रदश नार्थ कृत्वाचिन्तान्यायेनोक्तम्‌ । ==अर्थात्‌ भाष्यकार पतञ्जलि ने लौटकर अयन 
के ज्ञान में घर्म है! ऐसा स्वीकार करके कथनमात्र उस पूर्वोवत दोष के परिहार-सामथ्य क प्रदर्शन क 
लिये कृत्वाचिन्तान्याय से उपस्थापित किया है ।।३२॥ 


| शेषे ब्राह्मणशब्दः ॥३३॥ 


| सूत्राथ:-- (शेषे) मन्त्र से बचे हुए भाग में (द्राह्मणशब्दः) ब्राह्मण शब्द का व्यवहार 
| जानना चाहिये । 
वि्ञेषः- सूत्रकार जैमिनि ने ्राम्नायस्य क्रियात्वात्‌ (UU) सूत्र में यज्ञादि कमं के 

| लिये प्रयुक्त ग्रन्थ के लिये ग्राम्नाय शब्द का व्यवहार किया है । 'श्राम्ताय' का लक्षण कौशिकसूत्र 
| १।३ Hose ur पुनमेन्त्राइच ब्राह्मणानि च (मन्त्र श्रोर ब्राह्मण ्राम्ताय है ) किया है। 
इस प्रकार मन्त्र का लक्षण(२।१।३२) कर देने पर ग्राम्नाय का जो शेष भाग रहता है वह ब्राह्मण 
कहाता है । यह सूत्रकार का तात्पर्य है । 

व्याख्या--ब्राह्मण किस लक्षणवाला है ? मन्त्र और ब्राह्मण वेद है । वहां मन्त्र के लक्षण 
के कह देने पर परिशेष से सिद्ध (--बचे हुए ग्रन्थ के लिये) ब्राह्मण का लक्षण कहने योग्य नहीं है । 
मन्त्र-लक्षण-कथन से ही [ब्राह्मण का लक्षण ] सिद्ध है । जिसका यह( = मन्त्रविषयक) लक्षण नहीं है, 
SET Ms oo त s 


१. ते० ब्रा० ॥२॥१॥ 
२. द्र०-मन्त्रब्राह्मणयोरवेदनामघेयम्‌ | श्राप० श्रौत परिभाषा । एतत्सुत्रविषये विशेषविचारो- 


ऽस्मदीयायां 'वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌' वेदसंज्ञामीमांसाख्ये निबन्धे (पृष्ठ १४३-१४५)ब६८यः ॥ 
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४१४ पोमांसा-शाबर-भाष्ये 


न भवति, तद्‌ ब्राह्मणमिति परिशेषसिद्धं ब्राह्मणम्‌ । वृत्तिकारस्तु शिष्यहितार्थं प्रपञ्चित- 
वान-इतिकरणबहुलम्‌; इत्याहोपनिवद्धम्‌; श्राख्यायिकास्वरूपम्‌ । हेतुः- शूर्पेण जुहोति 
तेन gr क्रियते' इति i तिर्वचनम्‌-- तद्‌ दध्नो दधित्वम्‌ । निन्दा - उपवीता एतस्याग्नयः । 
प्रशंसा-वायूवें क्षेपिष्ठा देवता इति । संशयः= होतव्यं गाहपत्ये न होतव्यम्‌^ इति । विधिः 
यजमानसम्मितौदुम्बरी भवति' । परकृतिः- माषानेव ag पचत? इति । पुराकल्पः 
उल्मुकेहे स्म qd समाजग्मुः इति । व्यवधारणकल्पना - यावतोऽइवान, प्रतिगृह्लीयाद्‌* इति । 

“हेतुनिवंचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः d 

परक्रिया पुराकल्पो व्यवघारणकल्पना ॥ 

उपमानं” दशेते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु । 

एतद्वै सर्ववेदेष नियत विधिलक्षणम्‌” n 


à वह ब्राह्मण हैं, ऐसा परिशेष से सिद्ध ब्राह्मण [ जाना जाता Jè । तो भी वृत्तिकार =उपदषं ने शिष्यों 
के हित के लिये [द्राह्मण के लक्षणों को] विस्तार से कहा है-इतिकरण बहुल ( = जिसमें afa 
झब्द का बहुतायत से निर्देश है वह) ब्राह्मण होता है; 'इत्याह' (= पेसा कहा) से युक्त ब्राह्मण 
होता हैं; smemfaer(— कथा) रूप ब्राह्मण होता है । हेतुरूप ब्राह्मण -शूर्पेण जुहोति तेन 
ह्यःनं क्रियते ( = सूप से होम करता है, क्योंकि उससे ही aa साफ किया जाता है )। निर्वचन ( = 
अर्थ बताना) =तद्‌ दध्नो दधित्वम्‌ (= वही दही का दहो उन है) निन्दा-उपवीता वा एतस्याग्तयः 
( = इसकी श्रर्नियां निर्वीये हो गई )। प्रशसा-वायुर्े क्षेपिष्ठा देवता ( >-वायु ही भ्रत्यन्त शीघ्र- 
कारी देवता है) । संशय--होतव्यं गाहूयत्ये न होतव्यम्‌ ( =गाहेपत्य श्रग्नि में होम करना 
चाहिये वा नहीं) । विधि-यजमानसम्मितौदुम्बरी भवति (= यजमान के बराबर ऊंची 
्रौदुस्बरी होती है) । परकृति--माष।नेव मह्यं पचत (मेरे लिये माष=उड़द ही पकाश्रो) । 
पुराकल्य-उल्मुकैह स्म पूर्वे समाजग्मुः (==उठमुरों==भ्र गारों के साथ ही पूजन प्राप्त हुए थे = 
राये थे)। व्यवधारणकल्पना (=निशचय करना) -यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृह णीयात्‌ ( = 


" जितने madi का प्रतिग्रह करे--दान लेवे) । 
i “हेतु, निव चन, निन्दा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारणकल्पना, आर 
- उप मान ये ब्राह्मण की दक्ष विधियां (= ब्राह्मण-भेद) हैं! यही सब वेदों में विधि (=a) 


के नियत लक्षण EU 


१. गूर्पण जुहोति तेन ह्यशनं क्रियते । शत ० २।५।२।२३॥ 
२. do do २।५।३॥ ३. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
४. ते० सं ० २।१।१॥ ५. ग्रनुपलब्धमुलम | 
६. ्०--यजमानेन सम्मितौदम्बरी भवति । ते० de ६।२।१०॥ 
७. माषान्मे पचत । शत० १।१।१।१०॥ ८, अनु पलब्धमूलम्‌ । 
९. do सं २।३।१२॥ ` १०. “उपमा च' इति शुद्धः पाठ ऊहतीयः । 
^^ ११. द्र०--किज्चिद्भेदेन ब्रह्माण्डपुराणे १।३३।४७-४५।। तंत्र द्विती यशलोकस्यो त्तरा घस्य 


r 
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E पादे सुत्र--३३ ४१५ 


विवरण - मन्त्राशच ब्राह्मणं च वेद:--यह श्रौतसूत्र श्रादि याज्ञिक ग्रन्थों की पारिभाविक 
संज्ञा है । कृष्ण यजुर्वेद के सभी श्रोतसुत्रो में उपलब्ध मन्त्रब्राह्ाणयोर्वेदनामधेयम्‌ वचन परि- 
| भाषा-प्रकरण में पढ़ा है (HU: इस वेदसंज्ञा का क्षेत्र याज्ञिक ग्रन्थों तक ही सीमित है, जँसे 
पाणिनि की गुण और वृद्धि संज्ञा का क्षेत्र उसके शास्त्र तक ही सीमित है । मीमांसाशास्त्र भी याज्ञिक 
विधियों की मीमांसा करता है, श्रत: यहां भी मन्त्र-ब्राह्मण की वेदसंज्ञा चरितार्थ हो सकती है 
परन्तु सूत्रकार जैमिनि ने अपने ग्रन्थ में मन्त्र और ब्राह्मण की वेदमंज्ञा के स्थान पर १।२।१ में 
ग्राम्नाय संज्ञा का प्रयोग किय? हुं-श्राम्नायस्य क्रियाथेत्तात =ग्राम्नाय मन्त्र और ब्राह्मण के क्रियार्थ 
होन से । मीमांसा में प्रयुक्त 'वेद' शब्द पर विशेष विचार हम पूव (भाग ३, पृष्ठ १०२-११४) 
बिस्तार से कर चके है । इतिकरणबहुलम्‌-यथा-इष त्वोजें त्वेति वृष्टये तदाह(शत० १।७।१।२॥ 
इत्याहोपनिबद्धम--झतं हिमा इत्याह शतं वा हेमन्तान्‌ इन्बीपीयेति बं तदाह (do do 
१।५।८) । श्रास्यायिक्ास्वरूपम्‌- देवासुरा वा संयत्ता maa (aga पठित) । श्रोदुम्बरी--- 
सोमयाग में सदोमण्डप में गूलर के वृक्ष का बना एक स्तम्भ मध्य में गाड़ा जाता है । उसका 
स्पर्श करके उद्गाता सामगान करता है--श्रौदुम्बरीं स्पृष्ट्वोंद्गायेत्‌ (१।३।३ के भाष्य में 
उद्धृत) । परकृति श्रोर पुराकल्प - ये ग्रर्थवाद के ही भेद हं-स्तुर्तिनिन्दापरकृतिःपुराकल्प 
इत्यथवादः (न्यायसूत्र २।१।६४) । इस सुत्र के व्याख्यान में परकृति और पुराकल्प का लक्षण 
| भाष्यकार वात्स्यायन ने इस प्रकार किया $—— श्रन्यकत्‌ क व्याहत (= खण्डन की गई) विधिका 
| वाद परकृति, श्रौर ऐतिह्यसमाचरित विधि का वाद पुराकल्प कहाता है ।' भट्ट कुमारिल ने 'एक- 
। पुरुषकतृक उपाख्यान परकृति, और बहुकतक उपाख्यान पुराकल्प होता है' ऐसा कहा है । एक- 
aqa उपाख्यान--तढु ह स्माहापि ag aient माषान्‌ मे पचत न वा एतेषां हविगृ हन्तीति 
(शत १।१।१।१०) =F वाष्णं ने [उपवास के विषय में | कहा--मेरे लिये उड़द पकाग्रो, क्यों 
कि इन की हवि देवता ग्रहण नहीं करते । बहुकतृ क उपाख्यान--उल्मकंह स्म पूर्वं समाजग्मः 
l (भाष्योक्त , उद्धरण) | यहां बहुत जनों के उल्मुक के साथ आने का निर्देश है | यदि सूक्ष्म दृष्टि 
| से देखा जाये, तो दोनों (वात्स्यायन, भट्ट कुमारिल) के लक्षणों में तात्त्विक भेद नहीं है । 
| वात्स्पायनोक्त लक्षण में उदाहृत वचन में चारकाध्बयवः बहुवचन का निर्देश चरकाध्वयु = l 
| वेशंपायन के ग्रादरार्थ है । हेतुनिवचनम्‌-ये श्लोक भाष्यकार ने किसी प्राचीन ग्रन्थ से उद्घृत किये | 
हैं। कुछ पाठभेद से ये श्लोक ब्रह्माण्डपुराण १।३३।४७-४८ में भी. मिलते हैं । (द्र०--पुराणगत 
वेदविषयक सामग्री का समीक्षात्मक अ्रध्ययन, पृष्ठ ६७) | उपमानं ददोते--यहां उपमा च दशते 
शुद्ध पाठ होना चाहिये । विधयो ब्राह्मणस्य तु--यहां विधि शब्द विधा प्रकार के लिये प्रयुक्त है। 
E विधिलक्षणम--यहां विधि से ब्राह्मण का ग्रहण है । 

भाष्यकार-उदघत इलोकों में ब्राह्मण के जो दश भेद दर्शाये हैं, उसी प्रकार का वर्णन वायु- 
पुराण Zo ५९ इलोक १३२-१३९ तक मिलता है। पाठकों के परिज्ञान के लिये हम उन्हें नीचे 
उद्धृत करते है-- 


“लक्षण ब्राह्मणस्येतत्‌ विहितं सरवं्ञाखिनाम्‌' इत्येवं पाठो दृश्यते । इमे ब्राह्मणस्य दश विधयो arg- 
पुराणे (Ho ५९, श्लोक १३३-१३ &) विस्तरेण व्याख्याताः i 
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प्रीमांस--शाबर-भाष्ये 
४१६ मोमांस(-शाबर 


एतदपि प्रायिकम्‌ । इतिकरणबहुलो मन्त्रोऽपि करिचित्‌-इति वा इति à सन । 
इत्याहोपनिबद्धश्‍च-- भगं भक्षीत्याह । आख्यायिकास्वरूपञ्च-ठुग्र ह्‌ i w 
हेतु:--इन्दवो वामुशन्ति हि । निर्वचनम्‌-- तस्मादापो न्‌ स्थ न' इति । -मभे न 
विन्दते परप्रचेताः` इति । प्रशांसा-भ्रग्निमू at इति । संशयः--श्रघः > स्विदासीत्‌ 
इति। fafi.— पृणीयादिन्नाधमानाय' इति । परकृतिः--सहस्रमयुता ददत्‌ । पुराकल्प:-- 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा इति i330 इति ब्राह्मणनिर्वचनाधिकरणम्‌ [isl 


........ 2. meme लक्षणं *ब्रह्मणश्चेतद्‌ विहितं सर्वेशाखिनामू ॥१३२॥ 
हेतुहिते स्मृतो घातोयन्निहन्यूदितं परेः । ग्रथवार्थपरिसमाप्ते हिनोतेगेतिकमंणः ॥१३३।। 
तथा निर्वचनं s ug वाक्याथेस्यावधारणम्‌ । निन्दा तामाहुराचार्या यद्दोषान्निन्‍्धते qu: ॥१३४॥ 
प्रपूर्वाच्छंततेर्घातो: प्रशंसा गुणवत्तया । इदं त्विदमिदं नेदसित्यनिश्चित्य संशयः ॥१३५॥ 
इदमेव विघातब्यमित्ययं वि धिरुच्यते । श्न्यस्यान्यस्य चोक्तत्वात्‌ बुधाः परकृतिः स्मृताः ॥१३६॥ 
यो ह्यत्यन्ततरोकतइच पुराकल्पः स उच्यते | पुरा विक्रान्तवाचित्वात्‌ पुराकल्पस्य कल्पना ॥ १३७॥ 
मनतरक्राह्मणकत्पंस्तु निगमः शद्धविस्तरेः d ग्ग्निञ्चित्य कृतामाहु्व्यवधा रणप्रकल्पना ॥१३५॥ 
यथा हीदं तथा तद्वं इदं वापि तथेव तत्‌ । इत्येष ह्य पदेशो'ऽयं दशमो ब्राह्मणस्य तु ॥१३९॥ 


व्याख्या-यह भी प्रायिक हैं | इतिकरणबहुल भी कोई मन्त्र है--इति वा इति मे 
मनः (= एसा निश्चय से इस प्रकार का मेरा मन है) । इत्याहोपनिबद्ध सन्त्र--भग भक्षीत्याह 
(-भग का सेवन करो, ऐसा कहा) । श्राख्यायिकास्वरूप मम्त्र-तुग्रो ह भूज्युम्‌ । हेतुरूप 
मन्त्र-इन्दवो वामुशन्ति हि । निवंचनरूप मन्त्र-तस्मादापो नु स्थ न । निन्दारूप मन्त्र-मो घमन्तं 
विन्दते ग्रप्रचेताः (=वह मूख व्यर्थं अन्त को प्राप्त करता हैँ) । प्रशंसारूप मन्त्र--ग्रग्निमूरर्धा | 
(=afa द्युलोक का मूर्घा है) । संशयरूप मन्त्र -भ्रधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ (==नीचे | 
या या ऊपर था) । विधिरूप मन्त्र-पृणीयान्नाधमानाय (=याचना करनेवाले को तृप्त | 
करे) । परकृतिरूप मन्त्रसहस्नमयुता ददत्‌ (==दस सहस्र दिये) | पुराकल्परूष मन्त्र यज्ञन 
यज्ञमयजन्त देवा: (= देवों ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया) ॥।३३॥ 


विवरण--श्रास्यायिकास्वरूपम्‌ --इसका मन्त्र में किसी कहानी का "निदेश बताते में तात्पर्य 
नहीं है, श्रपितु कहानी के ढंग पर अश्विनी देवता के गुणों का वा कार्यो का निर्देश किया है। वेद 


१. Zo १०।११९६।१॥। २. ऋ० ७।४१।२॥ 
il ३. ऋ० १॥११६॥३॥ अत्र भाष्यपाठे “उग्रो g भज्यम्‌' इत्यपपाठ:॥ ४. ऋ० १ ।२।४॥ 
M ५. do Wo UIUI JEA भाष्ये "तस्मादापो नु' इत्यपपाठ; । 

६. ऋ० १०।११७।६॥ ७. ऋ० ८।४४।१६॥ 

८. ऋ० १०।१२६।५॥ ९. Zo १०।११७।५॥ 

१०. ऋ० ८।२१।१८।। ११. ऋ० १०।६०।१६।। 
P 7 १२. ब्राह्मणस्येत्यर्थः । द्र०--इलोक १३९ ॥ १३. उपदेश उपमारूप इति शेषः | 


EE 


M 
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५३ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--३४ ४१७ 


[ ऊहाद्यमन्त्रताऽधिकरणम्‌ uen] 


ऊहभ्रवरनामधेयेषु संशय:--मन्त्रा उत नेति ? ग्रभिधायकत्वान्मत्त्रा , इति प्राप्ते 
qm— 


e 


अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वम्‌, आम्नातेपु हि विभागः ॥३४॥ (2o) | 


हावा ळा 
के प्राचीन स्कन्द स्वामी श्रादि व्याख्याकारों ने तो साक्षात्‌ भ्रश्वि-सुक्तो में कथाओं का ही निर्देश 
किया है । परन्तु इन श्राख्यानस्वरूप मन्त्रों में आधिदैविक घटनाग्रों का ग्राख्यानरूप से कंसे वर्णन 
किया गया है, इसका ज्ञान कराने के लिये हुम ऋ० १।११७।१६ का एक मन्त्र उपस्थित करते 
हैं । मन्त्र का पूर्वार्ध है--श्रजोहवीदडिवना वत्तिका वामास्नो यत्सीममुञ्चतं वृकस्य V इसका स्कन्द 
स्वामी ने ग्रर्थ किया है--हि akad ! भेड़िये के मुख में गई aala खाई जा रही वत्तिका= 
चिड़िया ने तुम दोनों को बुलाया । तुमने वृक = भेड़िये के मुख से उसको छड़ाया ।' परन्तु इसी मन्त्र 
का निरुक्तकार यास्क ने इस प्रकार व्याख्यान किया है--ग्राह्वयदुषा ग्रश्विनौ श्रादित्येन ! 
तामडिवनौ प्रमुम्ृऊचतु:। इत्याख्यानम्‌ (निरुक्त ५।२१)। श्र्थात्‌--'हे अश्वितौ! वत्तिका=उषा, जो 
आदित्य से ग्रस्त थी, ने तुम्हें बुलाया । उसको nfa देवताश्रों ने वृक --श्रादित्य के मुख से छडाया 
यह श्राख्यान है । इससे स्पष्ट है कि वेद में जो ग्राख्यानस्वरूप मन्त्र हैं, उनमें कोई कहानी वा 
इतिहास निदिष्ट नहीं है । श्रपितु आख्यान वा इतिहास के रूप में आघिदैविक जगत्‌ के पदार्थों के 
गुण कर्म का ही वर्णन किया है । इसी प्रकार परकृति और पुराकल्प के विषय में भी जानता 
चाहिये । आख्यान इतिहास परकृति पुराकल्प के रूप में किसी तत्त्व का निर्देश करना मन्त्रों को 
भिन्न-भिन्न विधामात्र है ॥३३॥ 


| व्याख्या--ऊह प्रवर भ्रौर नामधेय में संशय हैं-ये मन्त्र हैं वा नहीं ? इनके भी ग्रभि- 
| धायक (=क्रियसाण कम के स्मारक) होने से ये मन्त्र हैं, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
| विवरण- ऊह का स्वरूप qd ऊहः (१।२।५२) सूत्र के सूत्रार्थ के नीचे पृष्ठ २०६-२१० 
| पर दर्शाया जा चका है | प्रवर के विषय में भी पूव (१।२।१३) के व्याख्यान में पृष्ठ १५८ पर लिख 
| चके da प्रवरोच्चारण के समय अपने-अपने प्रवरों का प्रयोग किया जाता है । यथा--भारद्वाज 
। गोत्र का यजमान होगा, तो वह 'भ्रग्निदेवो ded होता देवान्‌ यक्षद्‌ विद्वाश्चिकित्वान मनुष्वद्‌ 
| भरतवत्‌' मन्त्र के अन्त में पढ़ेगा--गङ्भिरस्वद बृहस्पतिवत्‌ भरद्वाजवत्‌ | नामधय का निदेश-होता 
का वरण करते समय मन्त्र बोला जाता है--ब्राह्मणवद्‌ भ्रा च वक्षद्‌ ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारोःमुको 
| होता मानष: । इसमें 'प्रमक' के स्थान में होता का नाम जगन्नाथशर्मा श्रादि बोला जाता है । इसी 
प्रकार का नामधेय यहां अभिप्रेत है । 
श्रनाम्नातेष्वमन्त्रत्वम्‌, AAAS हि विभागः ॥३४॥ 
सूत्राथं:-- (भ्रनाम्वातेष) जो पठित नहीं हैं उनमें (suem) मन्त्रत्व नहीं है । 
7" पठितों में (हि) ही (विभागः) मन्त्र शेर ब्राह्मण का विभाग है। 
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४१८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 

अनाम्नातेषु मन्त्रत्वं न स्यादभिधायकेष्वपि। नाभिधायकत्वं मन्तरत्वे हेतुः। | 
कि तहि? भ्रभियुक्तप्रयोगः । ये ग्रभियुक्तेर्मन्त्रा नोच्यन्ते, न ते मन्त्राः। न चेवमादयो 
मन्त्रसमाम्नाये सन्ति। तस्माद्‌ श्रमन्त्राः। प्रयोजनम्‌- मन्त्रे भ्रष्टे यत्‌ प्रायश्चित्तम्‌, 
अमन्त्रेषु त्च ॥३४॥ इत्यूहाद्यमन्त्रताऽघिकरणम्‌ ॥ ६ N 


[ऋग्लक्षणाऽधिकरणम्‌ ton] 


“ऋचः इत्यस्ति वेदे--अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रयीदिदा faz: | ऋचो यजूंषि 
सामानि' इति । कर्थललक्षणिका ऋच: ? 


तेषामृग्त्रार्थवशेन पादव्यवस्था ॥३४॥ (So) 


व्याख्या--भ्रपठितों (अह प्रवर ग्रौर नामधेयों) में ्रभिधायकत्व होने पर भी मन्त्रत्व 
न होवे । भ्रभिधायकत्वमात्र मन्त्रत्व में हेतु नहीं है तो क्ष्या है? श्रभियुक्त ( = प्रामाणिक) 
पुरुषों का प्रयोग । जिनको प्रामाणिक पुरुष मन्त्र नहीं कहते, वे मन्त्र नहीं हैं । इस प्रकार के (= 
अह प्रवर नामघेययुक्त ) मन्त्र-समाम्नाय = संहिता में [पठित] नहीं हें । इसलिये ये aa नहीं | 
हैं । इस विचार का प्रयोजन है- मन्त्र के भ्रष्ट (=स्वर वर्ण आदि से भ्रष्ट प्रयोग) होने पर जो | 
makaa कहा है, वह [इन ऊह प्रवर AR नामघेयरूप ] serui में नहीं किया जाता है ।।३४॥ 

विवरण-- भ्रष्टे यत प्रायश्चित्तम्‌, श्रमन्त्रेष तम्न--सिद्धान्तपक्ष में ऊहादि के ग्रमन्त्र होते से 
मन्त्रश्रेष में उक्त प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है, परन्तु ग्रविज्ञात प्रायश्चित्त किया जाता है । पूर्वपक्ष 
न्ञऊहादि को मन्त्र मानने पर मन्त्रश्रे ष होने का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा ।।३४।। 


ते में ऋच: ऐसा पद है--अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रयो- 
विदा विदुः । ऋचो यजूंषि सामानि (=È aigada बुध्निय मूलभूत श्रावसथ्यसंज्ञक wu ! 
मेरे मन्त्र की रक्षा कर, जिस मन्त्र को त्रयीबिदः= तीनों वेदों के जाननेवाले ऋषि लोग जानते 
4 हँ । मन्त्र É— "EIE यजुः श्रोर साम) । [इस मन्त्र में पठित] ऋचाएं किस लक्षणवाली हैं ? 
5e तेषामृग्यत्रार्थदशेन पादव्यवस्था ॥३४।। 
हिता (तेषाम्‌ ) उन मन्त्रों में (यत्र) जहां (भ्रथेवशेन) md के अनुरोध से (पाद- 
| व्यवस्था) पादों--चरणों की व्यवस्था होवे, वह (ऋक) ऋक ऋचा होती है । 
: $ C ———————— MN MONE YD — 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--३५ ४१९ 


थत्र पादकृता व्यवस्था, स मन्त्र ऋग्नामा । यथा-श्रग्निमीळे' इति | एवञ्जातीय- 
कैषु मन्वेषु श्रभियुक्ता उपदिशन्ति-ऋचोऽधी महे, ऋचोऽध्यापयामः, चो qu 
इति । यद्यर्थवशेनेत्युच्यते, यत्र वृत्तवशेन, तत्र न प्राप्नो ति ~ afia: पूर्वेभिऋ षिभ:' इति । 
ग्रतोः m अर्थवशेनेति वृत्तादिवशव्यावृत्त्यथंम्‌ । कि तहि ? अनुवाद एष प्रदर्शनाः" l 
aa चेतदेवं विज्ञेयम्‌ । वृत्तादिनिवृत्त्यर्थे सति वाक्यं भिद्येत । तस्माद यत्र पादकृता 
व्यवस्था, सा ऋगणिति ॥३५॥ इत्पृग्लक्षणाधिकरणम्‌ t १० || : 


व्याख्या--जिसमें पादों की व्यवस्था होवे, वह मन्त्र ऋक नामवाला होता है । जेसे-- 
ग्रग्निमीळ [पुरो हितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नघातमम्‌ ।।] इति । ईस प्रकार के 
[maaa] मन्तो में श्रभियुक्त पुरुष कथन करते हैं--'ऋचो5धी महे ( =ऋचाग्रों को पढ़ते हैं), 
क्रःचो$ध्यापयाम: (--ऋचाश्रों को पढ़ते [हैँ), ऋचो {वर्तन्ते (=a बोली जा रही है) 
इत्यादि । यदि श्र्थवशेन (--श्रथ के श्रनुरोध से) [पादव्यवस्था] कहते हैं, तो जहां [पाव- 
व्यवस्था भ्रथं के श्रनुरोध से न होकर | छन्द के अनुरोध से होवे, वहां [यह ऋक का लक्षण | प्राप्त 
नहीं होता है, यवा-अग्निः पूर्वेभिऋ fafa: । इसलिये [सूत्र में पठित ] 'अर्थवशेन' पद 
छन्द श्रादि के श्रनुरोध की निवृत्ति के लिये नहीं है । तो किस लिए है ? यह [पावव्यवस्था &] 
प्रदशन के लिये श्रनुवादरूप है। यह इस प्रकार प्रवश्य जानना चाहिये । [अ्र्थंवशेन पद के] 
छन्द ma की निवृत्ति के लिये होने पर वाक्यभेद होगा । इसलिये जहां maga व्यवस्था है, वह 
ऋक है ॥३५॥ 


१. ऋ० UUU २. ऋ० १।१।२॥ ३. “यतः इति मुद्रितः पाठोऽसम्बद्ध इव । 

Y, एतेन भाष्यकारः सूत्रसंगृहीतम्‌ 'ग्रथेवशेन' पदं निरथंकमाह । परन्त्वेतत्‌ शौनक- 
कात्यायनाद्युक्तछन्दोलक्षणान्याश्चित्य तथा मन्यते । शौनककात्यायनाद्यक्तछन्दोलक्षणानुसारं न 
स्ववचोविरोघ एवोपजायते, भ्रपि तु परस्परमुभयो! पादविभागे der स्वरशास्त्र विरोघोऽप्युपपद्यते | 
स्ववचोविरोधो यथा--शौनकेन 'अनुदात्तं तु पादादौ नोवर्ज विद्यते पदम्‌’ (ऋवप्राति० १७।२७) 
इत्युक्तवा नव स्थानेषु क्रियामन्त्रितपदानां पादादावनुदात्तत्वं स्वीकृतम्‌ (aao १७।२६-३६)। 
शौनककात्यायनयोः पादविभागे वंमत्यस्य प्राचर्यात्ात्रोदाह्मयन्ते । स्वरशास्त्रविरोधः-- पाणिनिना 
स्पष्टमुक्तम्‌ पदात्‌ पराणि श्रामन्त्रिताति तिङन्तपदानि चानुदात्तानि भवन्ति-श्रनुदात्तं सवस- 
पादादो, भ्रामरित्रतस्थ च, तिङङतिङ: (Aro ५[१।१८,१६,२५) । उक्तदोषाण्यपाकतु भगवता 
पतञजलिना निदानसूत्रे नियतपादाक्षराणामभिक्रमणसंक्रमणयोर्ये विश्ञेषनियमा उक्ताः; तानादृत्य 
न क्वचित्‌ स्वरशास्त्रविरोघ उपपद्यते । न चापि सूत्रकारस्य जमिनेऋ ग्लक्षणं दुषयितु शक्यते । 
भ्रष्टाक्षरपादः दशाक्षरमभिक्रामति इति निदानमूत्रस्थनियमेन--श्रर्निः qafa षिभिरीडयः 
इत्यत्र प्रथमपादस्य विच्छेदे कृते अवान्तरार्थपरिसमाप्तिरञ्जसोपपद्यते । एवं च सति नूतनंरुत 
इत्यत्र ईड्यः इत्यस्यानुषङ्कात्‌ श्रत्राप्यवान्तरार्थं उपपद्यते | न चान्यः कञ्चिद्‌ दोष आपच्चते । श्रयं 
विषयोऽस्माभिः, बंदिकछन्दोमीमांसा ग्रन्थस्याष्टादशाध्याये विस्तरेण मीमांसितः, सुघीभिस्तत्रेवः 
द्रष्टव्यः । (द्र०-_पृष्ठ २४३-२५४, So de)! be 
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विवरण--पादव्यवस्था--ध्रग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नघातमम्‌ ॥ 
यहां श्रग्निमीळे पुरोहितम्‌ (==पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हूं), यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ ( --यज्ञ 
के देव और क्रस्विक्‌ अग्नि की स्तुति करता हुं), होतारं रत्नघातमन्‌ (रत्नों के धारण करनेवाले 
यज्ञ के होता अग्नि की स्तुति करता हूं) । इस मन्त्र में giaa में श्रुत ईळ क्रिया का उत्तर पादों 
में अनुषङ्ग होने से तीनों विभागों के अवान्तर अर्थ उपपन्न होते हैं । इसी ग्रथ के अनुरोध से ८-८ 
अक्षरों के तीन पादवाला यह ऋङ्‌ मन्त्र होता है । यद्यर्थवशेन इत्युच्यते--इस अगले प्रकरण से 
भाष्यकार सूत्र में उक्त भर्थवज्ञेन पद पर दोषारोपण करते हैं कि adana पद का निर्देश करने से 
जहां श्रर्थानुरोध से पादव्यवस्था उपपन्न नहीं होती, वहाँ यह ऋकलक्षण व्याप्त नही होगा | 
यथा--श्रग्नि: पूर्व भिक्र षिभिः इन ग्राठ अक्षरों के प्रथम पाद में किसी क्रिया का निर्देश न होने से 
अर्थ उपपन्न नहीं होता है । यहां गायत्री छन्द के ग्रनुरोध से आठ ग्रक्षरवाला पाद जानना चाहिये | 
वस्तुत: भाष्यकार का यह कथन छन्दःशास्त्र के विशिष्ट लक्षणों के श्रौर वेदिक पदप्रयोगशली 
के यथावत्‌ न जानने के कारण है। हम इन दोनों कारणों का क्रमशः निर्देश करते $— 


छन्दःशास्त्र के विशिष्ट लक्षणों का श्रज्ञान--सम्भवत: शवर स्वामी ने उक्त दोष ऋकप्रातिः 
शाख्य ग्रौर क्रक्सर्वानुक्रमणी में निर्दिष्ट सामान्य छन्दोलक्षणों को ध्यान में रखकर ही दर्शाया है । 
क्योंकि इन ग्रन्थों में अर्थ के अनुरोध से पादाक्षरों के बढ़ाने और घटाने का नियम उल्लिखित नहीं 
हे । पतञ्जलि ने निदानसूत्र के aada छन्दोविचिति के श्रारम्भ में ग्रष्टाक्षर एकादशाक्षर द्वादशा- 
क्षर पादों में अक्षर-संख्या के घटाने-बढाने के नियम विस्तार से सोदाहरण दिये हैं (द्र ०--प्रपा० १)। 
गायत्री छन्द के श्रष्टाक्ष र-पाद के सम्बन्ध में लिखा है-- 


ग्रष्टाक्षर प्रापञ्चाक्षरताया: प्रतिक्रामति | श्राचतुरक्षरताया इत्येके । श्रादशाक्षरताया प्रभि- 
क्रामति । भ्र्थात्‌--अ्रष्टाक्षर पाद पांच अक्षरों तक, किण्हीं के मत में चार ग्रक्षरों तक संकुचित 
होता है, और दश भ्रक्षर तक बढ़ता है । 


इन नियमों के अनुसार afia: पूर्वेभिऋ षिभिरीड्यो नूतनरुत । स देवाँ एह वक्षति (To 
१।१।२) ऋचा का ग्रष्टाक्षर प्रथम पाद दश श्रक्षर पर्यन्त बढ़कर श्रग्निः पूर्वेभिऋ षिभिरीडयः 
बनता है, ग्रौर दूसरा पाद नूतनरुत पञ्चाक्षर का होता है । 'ईडच्यः' को पूर्वं चरण में सम्मिलित 
कर देने पर पूवपाद का भ्रवान्तर अर्थ उपपन्न हो जाता है । इस प्रकार शबर स्वामी-निदिष्ट मन्त्र 
में भी ग्रथवश पादव्यवस्था सम्यक प्रकार उपपन्न हो जाती है । प्रत: सूत्रकार का श्रर्थवशेन पद 
रखना wur निर्दोष ्रौर युक्तियुक्त है । निदानसूत्रोक्त पादाक्षरों की न्यूनता वा वृद्धिवाले 
नियमों का निर्देश agaa पादव्यवस्था मानने के लिये ही किया गया है । 


इतना ही नहीं, यदि ऋक्प्रातिशाख्य zx ऋकसर्वानुक्रमणी के लक्षणों को .ही प्रमाण माना 
जाये, तो स्ववचनविरोध, परस्परविरोध और शास्त्रान्तर से विरोध भी श्राता है । यथा-- 
स्ववचनविरोध--शौनक ने ऋकप्रातिशार्य १७२७ में कहा है--पश्रनुदात्तं तु पादादौ quas 
बिद्यते पदम्‌ =भ्रर्थात्‌ पाद के ग्रारम्भ में “उ! को छोड़कर कोई ग्रनुदात्त पद नहीं है ॥ पुनः आगे 
(zamo १७।२६-३६) तक अनेक क्रियापदों भ्रोर सम्बोधनपदों को पादादि में अनुदात्त कहा 


D 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३५ ४२१ 


है । परस्पर-विरोघ--शौनक ओर कात्यायन के लक्षणों में परस्पर विरोध प्रचुरता से उपलब्ध होता 
है । शास्त्रान्तर-विरोघ--स्वरशास्त्र का नियम है कि पाद के श्रारम्भ में कोई क्रियापद और 
आमन्त्रित अनुदात्त नहीं होता है-श्रनुदात्तं सवंमपादादो, श्रामन्त्रितस्य च, तिङ,ङतिङः (ग्रष्टा० 
८।१।१८,१९,२०)} । शोनक और कात्यायन के अनुसार पादव्यवस्था मानने पर श्रनेक मन्त्रों में 
पाद के श्रारम्भ में agaa क्रियापद और आमन्त्रित पद श्रते हैं । श्रत: क्रक्प्रातिशाख्य ग्रौर 
क्रक्सर्वानुक्रमणी के दूषित छन्दोलक्षणों के ग्राघार पर शबर स्वामी का सूत्रकार afafa $ लक्षण 
में दोष दर्शाना सवंथा चिन्त्य है । इस विषय की हमने वैदिक छन्दोमीमाँसा के ted अध्याय में 
विस्तार से मीमांसा की है (द्र०--पृष्ठ २४३-२५४ Wo DE i १) १५0४६ 


यहाँ यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि यदि श्रग्निः पूर्वे भिऋ षिभिः इतने को ही एक 
पाद माने, और ईडचो qaiea को दूसरा, तब भी अ्र्थवश पादव्यवस्था में कोई दोष नहीं होता 
है । जैसे de uro के पुरुषमेध में पठित ब्रह्मे ब्राह्मणमालभते क्षत्राय राजन्यम्‌ (३।४।१-१६) 
आदि में प्रथम वाक्य में पठित झालभले क्रिया का श्रनुषङ्क होकर वावयार्थ उपपन्न होता है, उसी 
प्रकार माध्यन्दिन-संहिता श्र० ३०।५-२२ तथा काण्व Wo ३३।५-२२ तक पठित वाक्यों के प्रथम 
वाक्य में ग्रालभते का निर्देश न होकर २२वीं कण्डिका के श्रथेतानष्टौ बिरूपानालभते वाक्य में पठित 
ग्रालभते क्रिया का पुर्वेवाक्यों के साथ सम्बन्ध होकर प्रतिवाक्य ग्रथ पूर्ण होता है' । वेसे ही द्वितीय 
चरण में पठित ईडश्र: पद का पूर्व चरण के साथ सम्वन्ध होकर भी पूव भिऋ षिभिरग्निरीडयः, 
उत नूतनेरपि ऋषिभिरीडयः अर्थ यथावत्‌ उपपन्न हो जाता है । इस प्रकार द्वितीयचरणस्थ ईडः 
पद का पूर्वचरण के साथ सम्वन्ध होने पर सूत्रकार का sagi पादव्यवस्था कहना सवंथा युक्त 
है । भाष्यकार शबर स्वामी का सूत्र में दोषप्रदर्शन किसी भी दृष्टि से उपपन्न नहीं होता । इत्यलमति- 


पल्लवितेन । 

कुतुहल-वृत्तिकार द्वारा "dau पद की उपपत्ति --कुतुहलवृत्तिकार ने माष्यकार द्वारा 
qaqa 'श्रर्थवशेन' की ग्रनुपयुक्तता को स्वीकार न करते हुए उसकी इस प्रकार kt दर्शाई 
Been पुरो हितं, यज्ञस्य वेवभृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌, रतिः पूर्वेभिऋ षिभिः' इतना 
अंश Y अ्रष्टाक्षरपादात्मक चतुष्पाद अनुष्टुप्‌ क्यों न माना जाये ? 'रत्नघातमम्‌' पर्यन्त त्रिपदा 
गायत्री ही क्यों माना जाये ? इसकी व्यवस्था के लिये थबशेन पादव्यवस्या=भ्रथं के अनुरोध से 
> वा ५ पाद (पञ्चपदा पङ्क्ति) की व्यवस्था होती है । ग्रर्थात्‌ 
जितने पादों में एक ग्रर्थ पूणे हो जाता है, उतना अंश एक ऋक्‌ माना जाता है । रत्नघातमम्‌ पर 
अथे पूर्ण हो जाता है । प्रत: यहीं तक एक ऋक है । श्रग्तिः पूर्वेभिऋ पिभिः यह चरण पूव के साथ 
सम्बन्ध नहीं होता, ्रत; वृत्तिकार ने ऋक्‌ का लक्षण किया है-- विशिष्टेकाथंप्रतिपादकत्वे सति 
पादबद्धमन्त्रत्वमृचो लक्षणम्‌ । प्रर्थात्‌ एक विशिष्ट ग्रर्थ का प्रतिपादक होते हुए जो पादव्यवस्था 


युक्त मन्त्र है, वह छक mR a है, वह ऋक्‌ कहाता है । 


पादव्यवस्था ३ पाद, ४ पाद 


१. द्र ०--कांण्व संहिता ग्रानन्दबोध व्याख्या--ब्रह्मणे देवताये ब्राह्मणं पशुमालभते, क्षत्राय 


देवतायं राजन्यं पञ्ञ॒मालभते""` `` ( ३३।५ ): 
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४२२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ सामलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥११॥ ] 


गीतिषु सामाख्या ॥३६।! (उ०) 
अथ साम्नः कि लक्षणम्‌ ? विशिष्टा काचिद्‌ गीतिः सामेत्युच्यते । प्रगीते हि मन्त्रः 
वाक्ये सामशब्दमभियुक्ता उपदिशन्ति - 'सामान्यधीमहि, सामान्यध्यापयामः, सामानि 
वर्त्तन्ते’ इति । ग्रभियुक्तोपदेशश्च नः प्रमाणम्‌ । यथा- अम्ल दधि, मधुरो गुड इति । 
गीतिविशिष्टे तावन्मन्त्रे गीतिशब्दः। गीतिसम्बन्धान्मन्त्रे सम्प्रत्यय इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥३६॥ 


इति सामलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥ ११॥ 
2 र —————— 
श्रनवाद एष प्रदशंनाथः-इसका तात्पर्यं यह है कि पादव्यवस्था को जानने के जो नियम 


हैं, उनमें से एक भ्र्थंवज्ञ को अनुवादरूप से उपलक्षणार्थ प्रदर्शित किया है । भिद्यते वाक्यस--- 
शबरस्वामी का वाक्यभेद दोष दर्शाना भी चिन्त्य है। यदि श्रथवशेन पद को वृत्तादिवशन न पाद- 
व्यवस्था (वृत्तादि के अनुरोध से पादव्यवस्था नहीं होती है) इस ग्रथ को कहने के लिये प्रयुक्त 
करें, तो उक्त दोष होगा । सूत्रकार ने तो श्र्थवश्ञेन पद का प्रयोग विधिरूप से किया है, निषेध- 
रूप से नहीं aa: वाक्यभेद दोष उपपन्न ही नहीं होता | 


विशेष-ऋक्‌ का भी यजुष्ट्व--ते० ब्रा० १।३।६(२९) का पाठ है--वायुर्वा त्वा मनुर्वा 
त्वेत्याह "` ¬ यजुषा युनक्ति व्यावृत्तये । इसमें वायुर्वा त्वा ऋक-मन्त्र को ही यजुः कहा है । इस 
पर भट्टभास्कर लिखता है--यजुर्वेदपठितत्वात्‌ ऋगेव यजुरुच्यते ।' अर्थात्‌ वायुर्वा त्वा ऋक्‌ 
का यजुर्वेद में पाठ होने से इसे यजुः कहा है । द्र०-भट्टभास्कर भाष्य, भाग १, पृष्ठ १५४ ॥३५॥ 


। गीतिषु सामाख्या ॥३६।। | 
सृत्राथ:--(गीतिष) गीति--गान-सहचरित मन्त्रों में (सामाख्या) साम संज्ञा होती है । 
व्यास्या-साम का क्या लक्षण है? कोई विशिष्ट गीति ( =गान) सास कही जाती है । प्रगीत 

मन्त्रवाक्य में ही भ्रभियुक्तजन सामशब्द का प्रयोग करते हैं-'सामों को पढ़ते हैं, सामों को पढ़ाते हैं 
सामों का उच्चारण हो रहा है ।' श्रभियक्‍त पुरुषों का उपदेश हमारे लिये प्रमाण है । जसे --अम्ल 
दघि (=दही खट्टा है), मधुरो गुड: (= गुड़ मधुर हैं) [वचन प्रमाण होत हैं] । [सूत्र में ] 
गीतिविशिष्ट मन्त्र में गीतिशब्द का प्रयोग pm है। गीति के सम्बन्ध से मन्त्र के विषय में प्रतीति 
होती है, ऐसा जानना चाहिये ।।३६॥। 


विवरण--गान शब्दों के आश्रय पर होता है । ग्रतः गान श्रोर गेय अक्षरों का परस्पर 
्राश्रयःश्राश्चयीभाव होता है । इसी सम्बन्ध से सूत्रकार ने गीतिविशिष्ट मन्त्र के लिये गीतिशब्द 
का भाक्त प्रयोग किया है ।।३६।। 
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द्वितोयाध्याये प्रथमपादे qu— 35 ४२३ 
[यजुलेक्षणाञधिकरणम्‌ ॥१२॥ ] | 
शेपे यजुःशब्दः ।।३७॥ (go) 


ग्रथ यजुषः कि लक्षणमिति ? यजुषो लक्षणं न वक्तव्यम्‌ । क्रग्लक्षणसामलक्षणा- 
भ्यामेव यजुविज्ञास्यते वैपरीत्येन । या न गीतिने च पादवद्धं, तत प्रर्लिष्टपठितं 
यज्‌ रिति ngon इति यजुलंक्षणाऽधिकरणम्‌ i3 


[निगदानां यजुष्ट्वाऽधिकरणम्‌ ॥१३॥ ] 
अथ निगदो नाम कि यजूंषि, उत यजुषोऽत्य इति ? 
निगदो वा चतुर्थः स्याद्वर्मविशेषात्‌ ॥३८॥ (qo) 


निगदा न यजूंषि । कुतः ? धर्म्मविशेषात्‌ । उच्चेऋ चा क्रियते, उच्चः साम्ना, 
उपांशु यजुषा, उच्चेनिगदेन' । इत्येष धर्मं विशेषः । उच्चेनिगदेनेत्यनूद्यते, यदि यजुषो निगदत्वं 


शेषे यजुःशब्द: ॥३७॥ 
सुत्राथ:-- (शेषे) ऋक्‌ और सामसंज्ञक मन्त्रों से शेष मन्त्रो में (यजुःशब्द;) यजुः शब्द 
शब्द का व्यवहार होता है । 
व्यास्या-यजुः का लक्षण क्या है? यजु: का लक्षण नहीं कहना चाहिये । ऋक्‌ श्रौर 
साम के लक्षणों से ही विपरीतभाव से यजु: जान लिया जायेगा । जो न गानरूप है ्रौर न पादबद्ध, 
वह face (मिला gu) पठित मन्त्र यजुः है ॥२७॥ 


व्याख्या निगद नामवाला मन्त्र क्या यजुः है, श्रयवा यजुः से भिन्न है ? 
निगदो वा चतुर्थः स्याद्‌ धमंविशेषात्‌ ॥३८॥ 
सुत्रार्थ-- (वा) “वा” शब्द यजुःसंज्ञा की निवृत्ति के लिये है। (निगदः) निगद मन्त्र 
(चतुर्थः) चौथा [पूर्वोक्त तीनों से भिन्न] होवे, (घमंविशेषात्‌ ) धमं के विशेष होने से ॥ 
व्याख्या-निगद यजुःसंज्ञक नहीं हैं। किस कारण से? घर्मविशञेष होने से उच्चे- 


ऋ चा क्रियते, उच्चैः साम्ना, उपांशु यजुषा, उच्चेतिगदेन (=ऋचा से उच्चः स्वर से 
प्रयोग होता है, साम से उच्चे: स्वर से, यजु से उपांश (नीचेः) स्वर से, भ्रौर निगद से उच्च: स्वर 


से) । यह [निगद का उच्चः] घमविशेष हे । उच्चेनिगदेन यह भ्रनुवाद होवे, यदि यजुः का 
CMM SEE REY UU 


१. “उच्चेनिगदेन' इत्यंशं परित्यज्यावशिष्टपाठ: do Wo ३।६।५; ४।८।७ इत्यादिष 
स्थलेषूपलम्यते । उच्चैनिगदेन इत्यंशो न क्वचिदस्मा भिरुपलब्ध; । 
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४२४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
स्याद्‌, त च तस्योच्चैस्त्वं धमो दृश्येत । दृश्यते तु । तस्माच्चतुर्थं मन्त्रजातं निगदो 
नाम ॥३८॥ 
व्यपदेशाच्च ॥३६॥ (पू०) 

व्यपदेशोऽपि भवति--यजूँषि वर्तन्ते न निगदाः; निगदा वत्तन्ते न यजूँषीति । 

तस्मादपि मन्त्रान्तरम्‌ NEN 
यजू षि वा तद्रूपत्वात्‌ ॥४०॥ (उ०) 

यजूंष्येव वा निगदाः । कुतः? तद्रूपत्वात्‌ । तदेवैषां रूपं, यद्‌ यजुषां प्रश्लिष्टपाठ:। 

ऋक्‌सामलक्षणविलक्षणता च ॥४०॥ 


निगदत्व होवे, sx उस [निगद] का उच्चस्त्व घमं न देखा जाये । [यतः निगद का उच्चेस्त्व 
घमं ] देखा जाता हैं | इसलिये निगद चोथे प्रकार का मन्त्र है ॥रे८॥ 

विवरण--भाष्य में उद्धृत वचन यथातथरूप में हमें कहीं उपलब्ध नहीं gura उच्चे” 
(निगदेन अंश को छोड़कर शेष पाठ बहुत्र मिलता है। यथा--में० do ३।६।५; ४।८।७॥ 
उपांशु पज॒षा--उपांशु का ग्रभिप्राय है-उतने प्रयत्न से बोलना, जिसे समीपस्थित व्यक्ति भी 


यथावत्‌ न सुन सके । हरदत्त ने Io श्रौत परिभाषा के उपांशु यजषा (१।८) सूत्र की व्याख्या । 


में लिखा है--प्रशब्दम्‌ गमनः प्रयोग उपाश--ताल्वादिव्यापारे प्रत्यक्षेऽपि यत्र शाब्दो न श्रूयते | 


न च मनोच्यापारमात्रं तदुपां्वित्युच्यते | भ्रर्थात तालु जिह्वा ग्रादि का प्रयोग होने पर भी शब्द का | 


सुनाई न पड़ना, और मनोव्यापारमात्र=मानसिक उच्चारणमात्र न होना उपांशु कहाता है ॥३८॥ | 


व्यपदेशाच्च ॥।३६।। 
सुत्राथः-- (व्यपदेशात्‌) [यजुः और निगद शब्दों के पृथकरूप से लोक में | व्यवहार होने 
से (च) भी निगद यजुद्रों से भिन्न हैं । 

. व्याख्या [लोक में] कथन (व्यवहार) भी होता है-'यजुः पढ़े जा रहे हैं निगद 
नहीं ; "निगद पढ़े जा रहे हैं यजु: नहीं ।' इस व्यवहार से भी निगद uut से भिन्न मन्त्र 
हैं ।।३९॥ 

यजूँषि वा तद्रूपत्वात्‌ ॥४०॥ 
ूत्राथंः-- (यजूंषि) यजुः (वा) ही निगद हैं, (तद्रूपत्वात्‌) agai के समान प्ररिलष्ट 
स्स्गद्यरूप होने से a 
व्यास्या-निगद यजु ही हैं । किस हेतु से ? तद्रूप (--यजु रूप) होने से | इन निगो 
का वही रूप है, जो यजुझ्नों का प्रश्लिष्ट पाठ है Ux ऋक तथा साम के लक्षण से i 


होना ।।४०॥ 
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५४ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र --४२ ४२५ 


& 
वचनाद्वसेविशेषः ॥४१॥ (go) 
वचनात्‌ प्रत्यायनसामर्थ्यात्‌ । अस्ति हि पुरुषान्तरप्रत्यायनसामर्थ्य केषाञ्चिद 
JATA ।।४१॥ 
n 
अर्थाच्च ॥४२॥ (ze) 
अस्ति च ते पुरुषान्तरेः प्रत्यायितैः प्रयोजनम्‌ । नोपांशुच्चाय्य॑माणा: पुरुषान्तरं 
्रत्यायथेयुः । तस्माद्‌ धर्म्मविशेषोऽर्यवान्‌ । यानि च यजूँषि उच्चेरुच्चार्य्यन्ते, ते निगदा:। 
कुतः ? निशब्दः प्रकर्प॑स्य वक्ता । यथा प्रकर्षेण रक्तं नितरां रक्तमित्युच्यते । गदतिगंद- 
नाथे: पाठवचनः। एप एव हि प्रकर्पः, यदुच्चेस्त्वावच्छिन्नत्वम्‌ । ननु वाचनिको गुणो | 


वचनाद्ध मविशेष: ॥४१॥ 


तार्थः = (वचनात्‌) उच्चेनिगदेन वचन-सामथ्यं से निगदों का (घम विशेषः) उच्चेस्त्व 
| धम विशेष है। 
| व्याख्या--वचन से nata बोधन-सामथ्य से [निगदों का धमंविशेष हैं] । किन्ही यजुग्रों 
| का पुरुषान्तर (-- प्रन्य पुरुष) को [कार्य का] ज्ञान करना सामर्थ्यं है । [ mata जिन यजुश्रों का 
| उच्चारण प्रन्य पुरुष को काय का ज्ञान कराने के लिये किया जाता है, उन्हें पुरुषान्तर-प्रत्यायन- 
| सामथ्य से उच्च: बोला जाता है] ॥४१॥ 


विवरण--परुषान्तरप्रत्यायनपामथ्य केषाञ्चिद्‌ यजुषाम्‌--इस नियम से जो-जो भी 
यजुसंज्ञक मन्त्र श्रव्य पुरुष को कार्य का बोध कराने के लिये बोले जाते हैं, उन्हें उच्चे: बोला जाता 
| है। वे हैं--ग्राश्रावण प्रत्याश्रावण प्रवरनिर्देश संवाद संप्रेष के मन्त्र । द्र०--श्राप० श्रौत 
परिभाषासूत्र--उपांशु यजुरवेदेनान्यत्रा&श्रुतप्रत्याश्षतप्रवरसंवादसंप्रेषश्‍च (१॥९०) । उच्चे: उच्चायं- 
माण इन मन्त्रों को ही 'निगद' कहते हैं । द्र०- शावरभाष्य २॥१॥४२॥४१॥ 

grate ॥४२॥ 

सुत्रार्थ:-- [ निगद-मन्त्रों का पुरुषान्तरों को बोध कराना रूप] (अर्थात्‌) प्रयोजन होने से 
(च) भी | निगद-मन्त्रों का उच्चेस्त्व घर्मविशेष है | । 

व्याख्या--उन [विगद-मन्त्रों से] बोध कराये गये पुरुषान्तरों से प्रयोजन भी है । उपांशु i 
उच्चारण किये गये [निगद-मन्त्र ] पुरुषान्तर को [कार्य का] बोध नहीं करायेंगे। इसलिये | 
[निगदों का उच्चेस्त्व ] घर्म विश्ञेष सप्रयोजन है । जो यजुः उच्च: बोले जाते हैं, वे निगद होते हैं । ! 
क्रिस हेतु से ? निशब्द प्रकर्ष (--श्राधिक्य)का वाचक हैं । जसे भ्रधिरू रंगावस्त्र 'नितरां रक्त कहा 


जाता है । 'गद' घातु बोलने श्रथ वाली पाठवचन है। [पाठ का ]प्रकरष(==ग्राधिक्य) यही है, जो 
उसका उच्चैस्त्व से युक्त होना है। (AAT) यजुओं का उपांशुत्व वाचनिक (>-वचत ATZI 


————————— a, 
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४२६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 
यजुषामुपांशुत्वम्‌ । नेति ब्रूमः । गुणो नाम स भवति, यः स्वकार्य्यं कुबंतामुपकारे qd 
न च परसम्बोधनार्थानां यजुषामुपांशुत्वं साहाय्ये वर्त्तते । तद्धि स्वकम्मे क्रियाविधात 
करोति । तेन पुरुषान्तरसम्बोधनार्थमुच्चैस्त्वं गुणः । इतरार्थं तु वचनं भविष्यति | 
इतराणि यानि यजूंषि न परसम्बोधनार्थानि, तेषूपांशुत्वं निवेक्ष्यते ॥४२॥ 
गुणाथों व्यपदेशः ।।४३॥ (zo) 
श्रथ यदुक्तम्‌ व्यपदेशः इति, स चेकत्वेऽपि गुणतो भवति । यथा--इतो ब्राह्मणा 
भोज्यन्ताम्‌, इतः परिव्राजका इति । एवमुच्चेस्त्वेन गुणेन तान्येव यजूँषि व्यपदिद्यन्ते-- 
निगदा इति ॥४३॥ 
सरेंषामिति चेत्‌ । ४४। (आ०) 
यदि य उच्चेगंद्यते स निगदः, ऋगपि निगदः प्राप्नो ति ॥४४।। 


गया) गुण है। (समाधान) नहीं । गुण वह होता हैं, जो स्वकार्य को करते हुश्रों के उपकार में 
वतमान होता है=उपकारक होता है। दूसरे को संबोधन (-- बोधन ) प्रयोजनवाले यजुश्रों का 
उपांशुत्व साहाय्य में वतमान नहीं होता है= सहायकारी नहीं होता है। ag [ उपांशुत्व | तो अपने 
काय ( =पर-संबोधनक्रिया) का विघात करता है= उपांशु उच्चारण से पर-संबोधन नहीं हो 
सकता । इसलिये [fui का] पुरुषान्तर-संबोधन प्रयोजन के लिये उच्चेस्त्व गण है । इतर 
( RS परपुरुष के सम्बोधन के लिये नहीं हैं, उन यजुश्रों) के लिये [उपाँशु asar] वचन हो 
जायेगा । श्रन्य जो यजुः परसम्बोधन के लिये नहीं हैं, उनमें उपांश धर्म निविष्ट (— संबद्ध) 
होगा ॥४२॥ द 
गुणार्थो व्यपदेशः usi 
सुत्रार्थः [गुणार्थः] गुणबोधन के लिये [विशिष्ट यजग्रो का निग व्यपदेशः 
T i सा व्प्रप शः 
कथन होता है। | z W 
व्याख्या--भौर जो कहा है--[निगद ऐसा विशिष्ट] कथन होता है, वह एक (= 
यज न्य ज्म ^d 8 
tea aa) A पर भी [उच्चेस्त्व] गण से होता है । जैसे--[एक ही स्थानदिशेष में] 
इधर ब्राह्मणों को भोजन कराग्रो, इधर संन्यासियो के 3 
) न्यासियो को । इसी प्रकार उच्चेस्त्व गुण से वे ही यजु 
'निगद' कहे जाते हैं Uxan E E 


सर्वेषामिति चेत्‌ ॥४४॥ 


सूत्राथ:- [ उच्चस्त्व गुण से] (सबेंपाम्‌ चेत्‌) सभी उच्नैस्वर से बोले जानेवाले मन्त्री 
का निगद नाम यदि होवे तो । 


4 व्याख्या यदि यह कहो कि जो उच्चं: बोला जाये वह्‌ fang होता है, तब तो ऋक्‌ | : 


निगद है, ऐसा प्राप्त होता है ।।४४। 
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| न ऋग्व्यपदेशात्‌ ॥४५॥ (ze) 


न ऋचो निगदा व्यपदिश्यन्ते । श्रयाज्या वे निगदा:,' ऋचेव यजन्ति इति पृथक्त्व- 

p निमित्ता fg व्यपदेशा भवन्ति । उच्यते, व्यपदेशो लिङ्गम्‌, प्राप्तिरुच्यतामिति । 

ग्रपादवद्धे गदतिर्वतते । ्रपादवद्धो हि गद्य इत्युच्यते ॥४५॥ इति निगदानां यजष्टवाऽ- 
घिकरणम्‌ ॥१३।। SÉ: 


[ एकवाक्यत्वलक्षणाइधिकरणम्‌, श्र्थेकत्वाऽधिकरणं वा ugen ] 


अथकत्यादेक वाक्यं साकाइन्षं चेद्विभागे स्यात्‌ ॥४६॥ (३०) 
MMS MRS ४ यया 
न ऋरव्यप देशात्‌ ॥४५॥ 
सुत्राथ:-- [ऋक्‌ निगद] (न) नहीं हैं, (ऋव्यपदेशात्‌ ) “ऋक्‌? ऐसा पृथक्‌ कथन होने 
से । [aata निगद से ऋक का पृथक कथन होने से] | È 


व्याख्या-- ऋचाएं निगद नहीं कही जाती हैं । ग्रयाज्या वै निगदा: (= निगद याज्या 
नहीं हैं), ऋचेव यजन्ति (=ऋचाश्रों से ही यजन करते हैं), इस पृथक्‌ निमित्तवाले व्यपदेश् 
होते हैं । (आक्षेप) व्यपदेश [ऋक के निगद न होने में] लिङ्ग है, प्रसिद्धि कहो । (समाधान) 
गद घातु श्रपादबद्ध पाठ में प्रयुक्त होतो है । श्रपादवद्ध पाठ ही गद्य कहाता है ॥४५॥ 


| श्रथकत्वादेक वाक्यं साकाडूक्षं चेद्‌ विभागे स्यात्‌ ॥४६॥ 
| सुत्रार्थ:--इस सूत्र का दो प्रकार से ग्रथं किया जाता है 
१--( अर्थेकत्वात्‌ ) एक प्रयोजनवाला होने से [पदसमुदाय] (एकं वाक्यं स्यात्‌ ) एक 
| वाक्य --एक वचन्त--एक यजु: होवे, (विमागे साकाङ्क्षं चेत्‌) यदि वह विभाग=किसी पद के 
पृथक्‌ करने से साकाङक्ष हो जाता हो | 
२-- (afra) एक प्रयोजनवाला होने से (एकं वाक्यम्‌) एक वाक्य==वचन होवे । 
(साकाङ्क्षं चेत्‌) यदि परस्पर साकाङ्क्ष होवे, तो (विभागे) विभाग करने पर (एक वाक्य= 
एक वचन होवे । i 
विशेष--यजुग्रौं के प्रहिलष्ट (“परस्पर संयुक्त) होने से कितने पदसमुदाय से एक कर्म । 
किया जाये, भ्रर्थात्‌ एक यजुः माना जाये, इसके समाधान के लिये भगवान जैमिनि ने यह सूत्र रचा 
है । इसमें वाक्ष्यम्‌ पद से यह वाकय का लक्षण सूत्रकार ने दशार्या है, ऐसी भुल नहीं करनी चाहिये। 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ | २. अनुपलब्धमूलम्‌ । E 
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अथ प्रदिलष्टपठितेषु यजुःषु कथमवगम्येत--इयदेकं यजुरिति? यावता पदसमूहे- 
नेज्यते, तावान्‌ पदसमूह एकं यजुः । कियता चेज्यते? यावता क्रियाया उपकारः प्रकाश्यते | 
तावद्‌ वक्तव्यस्वाद्‌ वाक्यमित्युच्यते । तेनाभिधीयते--श्र्थेकत्वादेकं वाक्यमिति । एत- 
स्माच्चेत्‌ कारणादेकवावयता भवति, तस्मादेकार्थः पदसमूहो वाक्यम्‌ । यदि च विभज्य- 


सूत्र में ग्रथ शब्द प्रयोजन HÄNT है, और वाक्य शब्द वचन (==जो बोला जाथे) ग्रथंवाला | 
यह सूत्र के दोनों uut में समान है । 

प्रथम सुत्राथ जहां सूत्रपद के निकट है, वहां वह कात्यायन श्रौत के तेषां वाक्यं निराका- 
इक्षम्‌ (१३२) से भी अनुमोदित है (द्र०--सूत्र की व्याख्यायें) | शबरस्वामी ने भाष्य के 
आरम्भ में यही व्याख्या की है । प्रथम सूत्राथं को इस प्रकार समझना चाहिये--विभज्यमान- 
साकाइक्षत्वे सति भ्रर्थेकत्वादेकं बाकयम्‌ = विभज्यमान होते हुए साकाङ्क्ष होने पर एक शर्थ होने 
से एक वाक्य होता है । 

द्वितीय सुत्राथे का स्पष्टीकरण इस प्रकार जानता चाहिये--एक प्रयोजनवाला ( = 
जितने से एक कर्म किया जाये वह) पदसमूह एक वाक्य --एक वचन =एक यजुः है । और यदि 
कहीं पर साकाङ्क्षता होवे-यथा--स्योनं ते सदनं करोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि | तस्मिन्‌ 
सीदाऽमृते प्रतिष्ठ ब्रीहीणां मेधः सुमनस्यमानः (de To ३।७।५) । यहां qaid उत्तराधं परस्पर 
साकाङक्ष हैं, यह तस्मिन्‌ पद से जाना जाता है । ऐसे स्थानों में क्या दोनों भागों को एक वाक्य- 
एक यजुः माने, श्रथवा भिन्न-भिन्न प्रयोजन होने से दो वाक्य >-दो यजुः स्वीकार करें । श्रत: सूत्रकार 
ने कहा है--साकाडक्ष होने पर विभागे करने पर एकं वाक्यं स्यात्‌ एकवाक्य एक यजुः होवे । 
अर्थात्‌ साकांक्ष होने पर विभाग करके उन्हें पृथक-पृथक प्रयोजन के लिये पृथक-पृथक्‌ वाक्‍य > 
यजुः स्वीकार करना चाहिये । 


यह सूत्रार्थ ग्रापस्तम्ब (प्रश्‍न २, खं० १०, सूत्र ६; तथा uo ११, सू० २) तथा मानव श्रौत 
(१।१६, २२) के ग्रनुसार है । भाष्यकार ने भी इस सूत्र के भाष्य के उत्तराध में लगभग ऐसी ही 
व्याख्या की है । जैमिनीय सुत्र की ग्रपेक्षा श्रौतसूत्रों में एक यजुः के परिमाण का ज्ञान कराने के 
लिये सीघासा उपाय बताया है । उनका कहना है कि प्रतीक-निर्देश से यजुः मन्त्र का श्रादि 
जानना चाहिये, ग्रौर उत्तर प्रतीक-निर्देश से पूर्व यजु का अन्त जानना चाहिये-आदिप्रदिष्टा मन्त्राः, 
उत्तरस्यादिना पुवस्यावसानं विद्यात्‌ (श्राप० श्रौत परिभाषा २।३,४) । 


व्याख्या- श्रच्छा तो प्रश्लिष्ट (=मिले हुए) पठित aa में यह कंसे जाना जाये कि 

यह एक यजुः है, श्रथांत इतना पदसमूह एक यणु: है ? जितने पदसमूह से यजन (= यज्ञीय कमे) 
किया जाता है, उतना पदसमूह एक यजुः है । कितने [पदक्षमूह] से यजन किया जाता है ! 
जितने [पदसमूह] से क्रिया का उपकार (--क्रियमाण कमं का कथन वा स्मरण) प्रकाशित 
होता है । उतना [पदसमूह] कहने योग्य होने से वाक्य कहा जाता है । इस लिये कहते हैं - sd 
= प्रयोजन) के एकत्व से एक वाक्य होता है । इस कारण से यदि एकवाक्यता होती है, Aa: 
एक्ट (=एक प्रयोजनवाला) पदसमूह वाक्य होता है। श्रौर यदि वह विभज्यमान ( 3 gau? 
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मानं साकाडक्षं पदं भवति । किमुदाहरणम्‌ ? देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे' इति । ननु पदं 
पदमत्रैकार्थम । सत्यम्‌, न तु तद्विभागे साकाङ्क्षम्‌ । न तह्य थॅकत्वमुपपद्यते, बहुत्वात्‌ 
पदार्थानाम्‌ । पदसमुदायस्य च पृथगर्थो नास्ति,इत्युक्तम्‌' । भेद: संसर्गो वा वाक्यार्थः, इति 
यद्युच्यते, तथाप्येकार्थता न स्यात्‌ । बहुपदे भेदानां ganti च वहुत्वात्‌ । एकप्रयोजन- 
त्वादुपपन्तम्‌ । यथा तावद्‌- देवस्य त्वार इति निर्वापप्रकाशनम्‌ । तस्य विशिष्टस्य 
बाचक एतावान्‌ पदसमूहः; तद्‌ वाक्यम्‌ । 


किया gar) पद साकाइक्ष होता है । क्या उदाहरण है ? देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे [5शिविनो- 
बाहुभ्यां qo हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं निवंपामि ] । {ग्राक्षेप ) यहां (== प्रकत मन्त्र में) एक- 
एक पद एक प्रयोजनवाला है । (समाधान) यह सत्य हैं, परन्तु प्रत्येक श्रलग-श्रलग पद उस-उस 
पद के विभाग करने पर साकाङक्ष नहीं है। ऐसा मानने पर एकाथत्व उपपन्न नहीं होता हैं, 
पदार्थों के बहुत होने से थ्रौर पदसमुदाय का [पदों से] पृथक्‌ md नहीं हे यह हम कह चुके हैं 
(द्र०--१॥१॥२५ सूत्रभाष्य) । यदि भेद वा संसग वाष्याथ हे, ऐसा कहते हो, तो भी 
एकार्थता नहीं होगी । बहुत पदों में भेदों वा dei के बहुत होने से । [एकार्थता | एक प्र योजन से 
| उपपन्न होती हु । जैसे कि-देवस्य त्वा मन्त्र में [हवि के] निर्वाप का प्रकाशन करना । उस 
| विशिष्ट श्रर्थ का वाचक जो इतना पदसमूह d, वह वाक्य हैँ । 


विवरण--अर्थेकत्वातू--'ग्रथ! शब्द प्रयोजनवाची है । द्र०-मीमांसा भाष्य २।२।२७-- 
“अर्थ इति प्रयोजनमभिधीयते । यावन्ति पदान्येकप्रयोजनमभिनिवंतंयग्ति तावस्त्येकं वाक्यम्‌ ।' 
| यदि च विभेज्यमानं साक्काङ क्षं पदं भवति--तुलना करो-- तेषां वाक्य निराकाङक्षम्‌ (कात्या० 
श्रौत १।३।२) । पृथगर्थो नास्तीत्युक्तम्‌ -द्र०--मीमांसा भाष्य १।१।२५--न श्रनपेक्ष्य पदार्थान्‌ 
| पार्थगर्थ्येन वाक्यसर्थाम्तरप्रसिद्धम्‌ । कुतः ? प्रमाणाभावात्‌ (भाग १, पृष्ठ ८२ ) । देवस्य त्वेति-- 
यहां पूर्व व्याख्या में उद्धृत पूरा मन्त्र देखना चाहिये । उससे स्पष्ट हो जायेगा कि सम्पूर्ण पदों ur 
| हविनिर्वाप के प्रकाशन में तात्पर्य है । निर्वापप्रकाशनम्‌ -- प्रत्येक याग की पुरोडाश चर्‌ आदि हृवियों 
| की सिद्धि के लिये हविर्धान शकट (जिसमें हृवि भरी हुई है ) के anf पहिये पर दाहिने पैर से चढ़कर, 
| अथवा अ्रग्निहोत्रहवणी में रखे घान से प्रत्येक ग्राहुति के लिये चार-चार मुठ्ठी ब्रीहि वा F को 
। क्रमशः पवित्रसंज्ञक दो कुशारखी अग्निहोत्रहवणी वा झूप में ग्रहण करना हविनिर्वाप कहाता है । इस 
निर्वाप में प्रथम तीन मुट्ठी हवि देवस्य त्वा सबितुः मन्त्र से ग्रहण किया जाता है । प्रत्येक मुट्ठी के 
| ग्रहण के समय देवस्य त्वा मन्त्र बोला जाता है, परन्तु चौथी मुट्ठी विना मन्त्र के ग्रहण की जाती 
| है, (द्र०-प्राप० श्रोत १॥१०॥४-११ ) n 


SN छ त 


१. ते de १।१।४॥ तथा चास्य समग्रः पाठ:-- देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे ऽदिवनोर्बाहिभ्यां 
पुष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं निवंपामि । 
२. 7० मी मांसा, भाष्य १।१।२%। ३. ते० do (itr 
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स्य त्वा सवितुः प्रसवे निर्वपामि इत्येकं वाक्यम्‌, भ्रदिवनोर्वाहुभ्यां निर्वेपासि 
इत्यपरम्‌ । एवं बहूनि वाक्यानि । यदि ि्वपामीत्यनुष ङ्गस्ततो dg वाक्यानि । न 
त्वेवमनुषङ्गो भवति। यदि गुणभूतो निर्वपामीति, तदा प्रतिप्रधानं भिद्यत। न च निर्वापो 
देवस्य त्वेत्येवमादीनामर्थेनोच्यते । साधन प्राधान्ये fg श्रदुष्टाथंता वचनस्य स्यात्‌ । निर्वापे 
पुनः प्रधाने दुष्ट कार्य्यं निर्वापप्रकाशनम्‌ । तत्‌ स्वे विशेषणेविशिष्टमुच्यते | तस्माद- 
विरोध: । यथा च पदं पदेन विशेष्यते, तथोक्तम्‌-तद्भूतानाम्‌' इति। तस्मादेकं वाक्यम्‌ । 


नन्वत्र देव 


व्याख्या--(श्राक्षेप)यहां देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निर्वेपामि यह एक वाक्य हे, aiaa- 
बहुस्यां निर्वपामि यह दूसरा है । इस प्रकार बहुत वाक्य है । (समाधान) यदि निर्वपामि का 
सब के साथ ग्रनुषङ्ग (= भ्रनु = पश्चात्‌ सद्ध सम्बन्ध ) होवे, तो बहुत वाक्य gta ! इस प्रकार 
ग्रनषङ्कः नहीं होता है । यदि निर्वपामि यह पद गुणभूत होवे, तब प्रतिप्रधान उसका भेद eR(— 
प्रतिप्रघान सम्बन्ध होवे) । श्रौर देवस्य त्वा इत्यादि के श्रर्थ (--प्रयोजन से निर्वपामि नहीं 
कहा जाता हे । साधन (कारक ) की प्रधानता होने पर वचन की श्रद्ष्टार्थता होवे । निर्वाप 
के प्रधान होने पर [देवस्य त्वा श्रादि के] निर्वाप का प्रकाशन दृष्ट कायं होता है । वह [fata] 
सब विशेषणों से विशिष्ट कहा जाता है । इसलिये विरोध नहीं हू ग्रौर जैसे पद से पद विशेषित 
होता है, यह तद्‌भूतानाम्‌ ० (१।१।२५ ) में कह चुके हैं । इससे [देवस्य त्वा से लेकर निर्वेपामि 
पर्यन्त ] एक वाकय हँ । 
विवरण--बहुनि वाक्यानि देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेषशिवनोर्बाहुम्याँ पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये 
जष्टं निर्वपामि इस मन्त्र में अन्त में पढ़े हुए निवपामि पद का प्रत्येक श्रवान्तर वाक्य के साथ 
सम्बन्ध करने पर देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निबंपामि, श्रश्विनोर्बाहुभ्यां निर्वपामि, पूष्णो हस्ताभ्यां 
निवंपामि, mad जुष्टं निवपामि इस प्रकार चार वाक्य बनते हैं । भ्रनुषद्भः- किसी पदसमुह के 
साथ वाक्यार्थ की पुति के लिये प्रकरण-षठित पद अन्त सें जोड़ा जाता है, उसे Agg कहते हैं। 
(०--श्रागे सुत्र २।१।४८)। जो-जो पद वाक्यार्थे की पुति के लिये बाहर से जोड़ा जाता हैं, उपे 
'ग्रध्याहार? कहते हैं । यदि गुणभूतो निवपामि-जो पद gaya होता है, उसका प्रतिप्रधान श्रावन 
होता है; गुण के प्रधान के लिये होने से । देवस्य त्वेत्पेबमादीनामर्थेनोच्यते--इसका तात्पर्यं यह 
है कि देवस्य त्वा आदि से गुणभूत निर्वाप नहीं कहा जाता है । निर्वाप के गुणभूत होने पर 
देवस्य त्वा श्रादि कारक पदों की प्रधानता होगी । साधनप्राघान्ये- कारक पदों की प्रधानता होते 
इन पर पदों का उच्चारण केवल ग्रदृष्ट के लिये होगा । निर्वापे पुनः प्रधाने--निर्वाप को प्रधान 
मानने पर देवस्य त्वा ग्रादि पदों का प्रयोजन निर्वाप का प्रकाशन होगा । स्वाविशेषण:- 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे, भ्रश्विनोर्बाहुभ्याम्‌, पूष्णो हस्ताभ्याम्‌, अग्नये जुष्टं रूप विशेषणों से 
विशिष्ट निर्वाप कहा जाता है । ग्रर्थात्‌ मन्त्र का श्रर्थं होगा--'सविता देव की श्रनुज्ञा में afaa 
के बाहुओं श्रौर पुषा के हाथों से श्रग्नि के लिये तुझ प्रिय हवि का निर्वाप करता हू'।' तथोक्तं 


१. मी० १।१।२५॥ 
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| द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४६ ४३१ 


प्रथ किमर्थंमुभयं सूत्रितम्‌ --अ्रथकत्वादिति च, विभागे साकाङक्षत्वादिति चि? 
उच्यते, भवति किञ्चिदेकार्थम्‌, न तु विभागे साकाङक्षम। यथा- भगो वां विभजठु, 
mån वां विभजतु', [पूषा वां विभजतु] इति । एकार्थाः सर्वेः विभागमभिदघति । ननु 
भगविशिष्टाद्‌ विभागादय्यंमविशिष्टोऽच्यो विभागः । नेत्युच्यते । विभागसामान्येनास्य 
प्रयोजनम्‌, न विशेषेण । सामान्ये हि दृष्टोऽर्थो भवति, न विशेषे । विभागे तु न साकाङक्षम्‌। 
तस्मा्द्रिन्नमिदं वाक्यं विभागे विकल्प्यते । तथा--स्योन ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया 
सुशेवं कल्पयामि | तस्मिन्‌ सीदाऽमृते प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेधः सुमनस्यमानः" इति विभागे 
साकाङ्क्षम्‌ è तु प्रयोजने क्रियेते-सदनकरणं पुरोडाशप्रतिष्ठापनञ्च। तस्माद भिन्ने 
वाक्ये । पूर्वं सदनकरणे विनियुज्यते,' उत्तरं पुरोडाशप्रतिष्ठापने' । तस्मात्‌ सम्यक्‌ 
MR X LS So 
तद्भूतानाम्‌०-द्र०-मी० १।१।२५--पदानि fg स्वं स्वं से लेकर विद्विष्टायंसम्प्रत्ययश्च वाक्याथ: 
पर्यन्त भाष्य, भाग १, पृष्ठ ८३। 
व्याख्या-- (आक्षेप) किस लिये दोनों पढ़े हैं-अर्थेकत्वाद्‌ श्रौर विभागे साकाड- 
क्षत्वात्‌ ? (समाधान) कुछ [पदसमुदाय] एकार्थ होते हैं, विभाग करने पर साकाङक्ष नहीं 
होते । जेसे-भगो वां विभजतु, aam वां विभजतु.[पूषा वां विभजतु ]इति । ये सब पदसमूह 
एकार्थक होते हुए विभाग का कथन करते Ea (क्षेप) भगविशिष्ट बिभाग से रयं मा विशिष्ट 
विभाग श्रन्य है । (समाधान) नहीं । बिभागसामान्य से इस पदसमुदाय का प्रयोजन है, विशेष 
में नहीं । सामान्य प्रयोजन मानने पर ही अर्थ दृष्ट होता है, विशेष में नहीं । विभाग में ये पदः 
समुदाय साकाडःक्ष नहीं होते हैं । इसलिये ये भिन्न-भिन्न वाक्य-विभाग कम में विकल्प को प्राप्त 
होते हैं । तथा-स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामि । तस्मिन्‌ सीदामूते 
| प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेधः सुमनस्यमानः ( = हे पुरोडाश ! तेरा सुखकारी स्थान बनाता हूं, घृत 
| को धारा से उसे सुखपूर्वक शयनाधार बनाता हूं । उस sus स्थान में तू स्थित हो, हे ब्रीहियो 
के सारभूत! प्रसन्नतापूवक स्थिर हो] । यह विभाग होने पर साकाङक्ष है [क्योंकि उत्तराध 
के श्रादि में प्रयुक्त तस्मिन्‌ पद दोनों भागों को जोड़े हुए है| । इस पदसमुदाय [के पूर्व और 
उत्तर भाग] से दो प्रयोजन सिद्ध किये जाते हैं -[ पूर्णध से पुरोडाज्ञपात्री में घुत के अभिघारण 
वा उपस्तरण से पुरोडाश के लिये] स्थान बनाया जाता है, भोर [उत्तराघ से] पुरोडाश को 
स्थापित किया जाता हैं। इसलिये ये भिन्न वाक्य हैं। पूर्ववाक्य सदनकरण में विनियुक्त होता 
२. कुतुहलवच्त्याद्यनुरोधेन afan मन्त्रपाठः । 
पुरोडाशनिर्माणकाले उभाम्यां पुरोडाशाम्याँ 


१. ग्रनुपलब्धमुलम्‌ । 

३. उभयोः पुरोडाशयोः सह पिष्टानां ब्रीहीणां 
पिष्टस्य (चूर्णस्य) यो विभागः कियते, स इहाभिप्रेतः । 

४. मानव श्रौत १।२।६।१६,२२॥। To बराह्मणे (३।७।५) तु कृणोमि स्थाने करोमि इति 
श्रूयते ॥ ५. स्योनं de कल्पयामीति पात्र्यामुपस्तृणाति । मानव श्रौत १।२।६।१९। 
£० —श्राप० श्रौत २।१०।६॥ ६. तस्मिन्त्सीद*** ¬ सुमनस्यमान इत्युपस्तीर्णे साद- 
यति । मानव श्रौत २।१०।२२॥ ८०--ग्राप० श्रौत २।११।१॥ †साकाङ्क्षमिति पूदापाठः । 


| 
| 
| 
| 
| 
l 
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४३२ 

सूत्रितं, न न सूत्रोपालम्भो भवति ॥४६॥ इत्येकवावयत्वलक्षणाऽधिकरणम्‌, श्र्थेकत्वाऽधिकरणं | 
y | 

वा ।।१४॥। 


SRE CE RN EC —— 
है, और उत्तरवाक्य पुरोडाश के स्थापन में । इसलिये सूत्रकार ने सम्यक्‌ सुत्र बनाया है । सुत्र पर 
उपालम्भ उपपन्न नहीं होता हे ।।४६॥ 

विवरण- विभागे साकाइ क्षत्वातू--यह सूत्रगत पद साकाङक्षं चेत्‌ विभागे स्यात्‌ का 
र्थतः भ्रतुवाद है । पूषा वां विभजतु--यह अंश हमने कुतुह्लवृत्ति afs के आधार पर बढ़ाया 
हे । विभागमभिदघति-पौणमास में ग्राग्नेय पुरोडाश zx श्रग्नीषोमीय पुरोडाश के लिये 
ब्रीहि वा यव का पृथक पृथक्‌ निर्वाप किया जाता है । तत्पश्चात्‌ तुष हटाने के लिये qe के 
समय दोनों पुरोडाशो के भागों को मिलाकर कूटा जाता है, तत्पश्चात्‌ शिला पर पीसा जाता है। 
तदनन्तर पुरोडाश बनाते समय उस के दो भाग किये जाते हैं । इस विभागकरण में भगो वां विभजतु 
मन्त्र विनियुक्त है । सामान्ये हि दुष्टोऽर्थः--दोनों पुरोडाशों के हवि द्रव्य के सामान्य भाग में 
विभाग करना रूप दृष्ट प्रयोजन है । न विशेषे--यदि भगविशिष्ट विभाग श्रयेम विशिष्ट विभाग 
और पूषा विशिष्ट विभाग करना प्रयोजन होवे, तो मन्त्रपाठ श्रदृष्टार्थ होवे । क्योंकि हवि द्रव्य भग 
qim और पूषा देवता सम्बन्धी तो हैं नही । ग्रतः विशिष्ट विभाग में इन मन्त्रों का पाठ 
ग्रदष्टाथ के लिये ही मानता पड़ेगा । विभागे बिकलप्यते-यतः उक्त वाक्यों का विभाग करना 
मात्र सामान्य प्रयोजन है, इसलिये ये विभाग कमें में विकल्प से विनियुक्त होते हैं । किन्ही के मत | 
में तीनों समुदायों से पिष्ट का यथादेवत विभाग किया जाता है । 
सदनं कृणोमि--तं० re ३।७।५ में कृणोमि के स्थान में करोमि पाठ है । मानव श्रौत 
१।२।६।१४ में कृणोमि पाठ मिलता है | व्रीहीणां मेघ:--पुरोडाश के लिये ब्रीहि श्रौर यव द्रव्य का | 
विकल्प है । मन्त्र में व्रीहीणां भेघः पाठ होने से इससे ब्रीहिनिष्पन्न पुरोडाश को ही पुरोडाशपात्री में | 
रखते हैं | यवनिमित पुरोडाश का पुरोडाशपात्री में बिता मन्त्रोच्चारण के स्थापन होता है। | 
द्र०--आप० श्रौत २।११।२--तुषणीं यवमयम्‌ । इस की टीका में रुद्रदत्त ने लिखा है--यदा यघान्‌ । 
निवपति तदा तूष्णीं प्रतिष्ठापयति ब्रीहीणामिति लिङ्गविरोधात्‌ । मन्त्र में ब्रीहीणाम का निदेश | 
होने से । प्रकृति मै sg नहीं होता, यह सामान्य नियम है । ग्रतः यवानां मेघ: ऐसा ऊह करके | 
समन्त्रक यवमय पुरोडाश को प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है a मानव श्रौत १।२।२२ में यवानां 
मेघ इति यवानाम्‌ सूत्र से मन्त्र में यवानां मे: ऐसा ऊह करके समन्त्रक यवमय पुरोडाश का | 
प्रतिष्ठापन कहा है । इस से विदित होता है कि मानव श्रौतकार प्रकृति में भी ऊह मानते हैं। | 
| यह भेद महत्त्वपुण हैं । सदनकरणे विनियुज्यते--दोनों भागों का सदतकरण और पुरोडाश- | 
| स्थापन में विनियोग ग्रापस्तम्ब श्रौत २।१०।६ तथा २।११।१ में; ग्रोर मानव श्रौत १।२,६।१९,२२ 
| में मिलता हे । यहां यह भी ध्यान रखने योग्य है कि भाष्यकार ने यजुःपाठ के एकमन्त्रत्व के | 
प्रसङ्ग में स्योनं ते सदन मन्त्र उपस्थित किया है । तदनुसार यह यजुः है । भट्ट भास्कर ने do | 
ब्रा ३॥७)५ के भाष्य में इसे त्रिष्टुपछन्दस्क ऋक माना है । विशेष विचार प्रकृत सूत्र की | 
कुतुहलवृत्ति में देखें ॥४६॥ i 
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५५ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४७ ४३३ 
| [ वाक्यभेंदाऽधिकरणम्‌ ।। १५।। ] 


इषं त्वा, ऊर्जे स्वा! इति ; तथा श्रायुयज्ञेन कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌? इति । श्रत्र 
सन्देहः किमेवमादिषू भिन्नं वाक्यमुतैकमिति ? एकमिति ब्रूमः । इषे त्वा इत्येवमुक्ते न 
किञ्चिद्‌ दृष्टं प्रयीजनम्‌, तथा ङे त्वा इत्यपि च । वचनसामर्थ्याददृष्टम्‌ । तदुमाभ्यामेकं 
कल्पयितु' न्याय्यम्‌ । एवमल्पीयसी श्रदृष्टानुमानकल्पना भविष्यति । तस्मादेकं वाक्यम्‌ । 
एवं प्राप्ते ब्रूमः 


समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥४७॥ (zo) 


समेध्‌ परस्परानाकाङक्षेषु वाक्यं भिद्यते । इषे त्वा इत्यनेन एको$थं: क्रियते, mi त्वा 
इत्यनेनापरः। नन्विदानी मेवोक्तम्‌-नात्र दृष्टोऽर्थं इति । यद्यपि प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन नोप- 
लभ्यते, श्रृत्या तु गम्यते इषे त्वेति छिनत्ति, उज्जे त्वेत्यनुमार्ष्टि' इति । तथा श्रायुयज्ञेन 
कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌' इत्यायुःवलृप्तेरन्या प्राणक्लृप्तिः । 


व्याख्या - इषे त्वा, ऊर्जे त्वा; तथा ग्रायुर्यज्ञेन कल्पताम्‌, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ । 
इत्यादि में सन्देह होता है- वथा इस प्रकार के मन्त्रों में भिन्न वाक्य है ग्रथवा एक वाक्य ? एक 
वाक्ष्य हे ऐसा कहते हैं । EU त्वा ऐसा कहते पर कोई दुष्ट प्रयोजन नहीं हँ, तथा ऊर्जे त्वा इस 
में भी । दचनसासथ्यं से see [प्रयोजन स्वीकार करना पड़ता है ] । इसलिये (= maed 
मानने पर) दोनों से एक श्रदृष्ट की कल्पना करना न्याय्य है । इस प्रकार थोड़ी te भ्रनुसान कल्पना 
होगी । इसलिये एक वाक्य है । एसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


समेष्‌ वाक्यभेदः स्थात्‌ ॥४७॥ 


| सूत्राथं:-- (समेषु) [परस्पर आरकाङ्क्षारहित] समान वचनों में (वाक्यभेदः ) वाक्य का 
भेद (स्यात्‌) होवे, ग्रर्थात्‌ अनेक वाक्य माने जायें । 


| 
| व्याख्या -परस्पर श्राकाङ क्षारहित समान वाक्यों में वाक्यभेद होता है । इषे त्वा इससे 
| एक प्रयोजन [सिद्ध | किया जाता है, श्रौर ऊर्जे त्वा से दुसरा । ( ग्राक्षेप ) अभी तो कहा है कि-- 
| यहां कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है । (समाधान) यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाण से[ दृष्ट प्रयोजन | उपलब्ध 
| नहीं होता है, तथापि श्रुति से तो जाना जाता है- इषे त्वेति छिनत्ति (= इषे त्वा से पलाश 
। वृक्ष की शाखा को काटता है), तथा ऊजे त्वेत्यनुमाष्टि( =ऊर्जे त्वा से mure की 

six से भ्रग्रभागपयन्त स्पर्श वा शुद्धीकरण करता है) ' तथा ग्रायुयज्ञेन कल्पताम्‌, प्राणो यज्ञेन 
| कल्पताम्‌ में आयु की क्लुप्ति (= प्राप्ति) से श्रन्य प्राण की क्लृप्ति । 


१. यजुः १।१॥ २. यजुः &२०॥ 
a. anaa नोपलम्यते ॥ द्र०--'अ्रपि वा इषे त्वेत्याछिनत्ति, ऊजे त्वेति संनमयत्यनुमाष्टि 
o 


L. । श्राप० श्रौत १॥१॥११॥ 
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ननु सापान्यमात्रमिष्टस्‌, तद्‌ न विशेषणभेदाद्‌ भेदमर्हतीलि । MAT- MRAR ue 
निर्वपामि' इति निर्वाप एकः । तस्य विशेषाः akg: प्रसवेडश्विनोबाहुस्यां पूष्णो gena? 
इति । न तेषां भेदान्िर्वापस्य भेद इष्यते । एवमिहापि वलृ प्तिर्नाम कोर्थः । नासावायुरा- 
दिभिविशेषेभिन्नो भविष्यतीति । उच्यते, इह्‌ इलृप्तीर्बाचशति' इति बहू Suum 
श्रूयन्ते । ताञ्च वबतव्याः । तत्रेकामायुःवलृप्तिम cutis कल्पताम्‌ इत्येष मन्त्रः शक्नोति 
वेदितुम्‌; प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इत्ययमपि प्राणवलुप्तिमपराम्‌ । एवन्तु सर्वे ifa. 


बिवरण- spear तु गम्यते-ऐसा लिखकर भाष्यकार ने जो इषे त्वेति छिनत्ति, ऊर्जे स्वेत्यन्‌- 
mte श्रुति पढ़ी है, वह हमें उपलब्ध नहीं हुई । भट्ट कुमारिल ने इसे ब्राह्मणपाठ कहा है-- 
ब्राह्मणोपदिष्टदुष्टाथंसाधतत्वात्‌ । इस विषय में ब्राह्मण और श्रौतसूत्रों के प्रवक्ताग्रों तथा 
मःत्र-व्याख्याताः्रों में मतभेद है। शतपथ ब्रा० queris में तामाच्छिनत्ति इष त्वोर्जत्वेति से 
दोनों वाक्यों का शाखाछेदन में विनियोग दर्भाया है । कात्यायन श्रौत ४।२।१ में इषे त्वा, ऊजे त्वा 
दोनों अंशो को स्वतन्त्र वाक्य मानकर विकल्प से छेदन में विनियोग कहा है । इसकी टीका में कर्का- 
चायं ने कहा है कि-इन मन्त्रों के करण होने से दोनों का समुच्चय नहीं होता है । शतपथ १।७।१।२ 
के भाष्य में सायणाचायं ने ब्राह्मणक्रार के पक्ष में दोनों व!क्यों का छेदन में समुच्चय मानकर सूत्र- 
कार कात्यायन के मत में दोनों वाक्यों का छेदन में facer माना है । कात्यायन ने पक्षान्तर में 
इष त्वा का छेदन में, भ्रौर mu त्वा का सनमन (=af शाखा टेढ़ी हो तो उसे सीधा करने) में 
विनियोग दर्शाया है । बोघायन श्रौत १।१ में दोनों वाक्यों का छेदन में ही विनियोग मिलता है-- 
तामाच्छिनत्ति इषे त्वो त्वेति | श्रापस्तम्ब श्रौत में छेदन में समुच्चय दर्शाकर इषे त्वा से छेदन, 
भौर ऊर्जे त्वा से सन्नमन ग्रथवा श्रनुमार्जन कहा है (द्र०--११।१०-११) । सायणाचार्य ने de 
We १।१।१ के भाष्य में ग्रतुमार्जन का ग्रर्थ संलग्न धूल ग्रादि का ग्रपतयन अर्थ किया है । 


व्यास्या— (HIRT) यहां सामान्य [क्लूप्ति]सात्र इष्ट है, वह सामान्य [बलृष्ति mu 
प्राण प्रादि | विशेषण के भेद से भेद के योग्य नहीं है । जंसे--अग्नये जष्टं निर्वपामि से क्रियसाण 
fauta एक हैं। उसी [ निर्वाप |के विशेष सवितुः प्रसवे, श्रश्विनोर्बाहुभ्याम्‌, पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
हैं । इनके भेद से निर्वाप का भेद इष्ट नहीं है, (द्र० - gaga, पृष्ठ ४३०) । इसी प्रकार यहाँ 
भो aaa नाम एक wd है। वह ma श्रादि के विशेषों से भिन्न नहीं होगा । (समाधान) 
यहां क्लुप्तीर्वाचयति (= बलुप्तियों का वाचन करता है), से बहुत सी क्लप्तियाँ सुनी जाती 
हैं। उन सभी को कहना चाहिये । उनमें एक श्रायुक्लुप्ति को ग्रायुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ यह मन्त्र 
कह सकता है; प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ यह भी दूसरी प्राणक्लुप्ति को । इस प्रकार सब qf 


१. ते सं० १११४ २. de do १।१।४॥ 


३. परणाशुतमनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--अथ षट्‌ क्लप्तीजुहोति वा वाचयति वा 70000 । 


स्वा वाचयति’ | शत० ५।२।१।३-४।। कात्या० श्रौत ० १४।५।१ अपि द्रष्टव्यम्‌ । 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-- ४३५ 


वचनाः | तच्च दुष्टं प्रयोजनम्‌ । तस्मादनेकार्थत्वात तत्रापि वाक्यभेद इति | ननु 
सामान्यवचनादेकत्वम्‌, यथा विभागे । नेतदेवम्‌ । विभागे दष्टार्थ सामान्यम इह्‌ न। 
| पिच, बलूष्तीर्वाचयति इति विहितम्‌ । भ्रायर्यज्ञेन कल्पताम इति चायुःक्लप्त्यभिधानम्‌ 
| ग्रभिनिवरत्त्यते प्रत्यक्षम्‌ । प्राणो यज्ञेन कल्पताम इति च प्राणक्लप्तेः | तस्माद्वाक्य भेदः ।।४७॥। 
इति वाक्ष्यभेदाऽधिकरणस uiu 


[ भ्रनुषङ्गाऽधिक्करणम्‌ nen ] 


| ग्रग्ेऽयाज्यया तनूर्वषिष्ठा गह्वरेष्ठा, उग्र वचो श्रपावधीत्‌ त्वेषं वचो श्रपावधीत स्वाहा । 
या ते श्रग्ने रजाशया, या त mÀ हराशया' इति । अत्र सन्देह:--तनूर्वाषष्ठा इति कि सर्वेष्वनु- 


विशेष के कहनेवाले सन्त्र हैं । यह दृष्ट प्रयोजन है । इस कारण श्रनेकाथक होने से वहां (श्रायु 
यज्ञेन श्रादि में) भी वाक्यभेद हे । (repa) [क्लृप्ति] सामान्यवचन होते से एकत्व होवे 
जसे विभाग (—qur वाँ विभजतु श्रादि) में है। (समाधान) इस प्रकार यह नहीं Bü 
विभाग सें दृष्ट प्रयोजन के लिये सामान्य यहां नहीं है wx भी, क्लप्तीर्वाचयति ऐसा [ क्रिया- 
| aged] कहा है । आयुयंज्ञेन कल्पताम्‌ इस से आयु:क्लूप्ति का कथन प्रत्यक्ष उपपन्न होता है । 

| श्रौर घ्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इससे प्राणक्लप्ति का । इसलिये amnia है ।।४७॥ 
विवरण--यथा विभागे-द्र०-पूरवेसूत्र भाष्य (पृष्ठ ४३१ )--“विभागसामान्येनास्य 
प्रयोजनस्‌ ।” विभागे दृष्टार्थं सामान्यम्‌-द्र० -पूर्वसूत्र भाष्य (पृष्ठ ४३ १)--“सामान्ये हि 
| दृष्ठोऽर्यो भवति ।” इह न - पूषा वां विभजतु afa में विभागसामान्य जसे दृष्टार्थ है, वेसे m. 
| यज्ञेन कल्पताम्‌ इत्यादि में क्लुप्तिसामान्य की विवक्षा नहीं है, जिससे विभाग के समान ऐकार्थ्य 
| होवे } क्षलृप्तीर्वाचियति--यहां बहुत्व संख्या से कर्म का भेद होने से रायु ग्रादि विशेषणकृत भेद के 

- aaan से मन्त्रभेद है ।।४७॥ 


पाख्या--या ते अग्नेड्याशया तनूर्वषिष्ठा गह्वरेष्ठा, उग्रं वचो अपावधीत्‌ त्वेषं 
वचो श्रपावधीत्‌ स्वाहा । या ते श्रग्ते रजाशया, या ते श्रग्ने हराशया (=है श्रग्ने ! जो 
तुम्हारा श्रय:--लोह में सोनेटाला शरीर है, वह विस्तीणतम, निगूढ़ देशस्थायी है, वह श्रसुरो के 
उग्र वचन को नष्ट करे, दीप्त बलवत्‌ वचन को नष्ट करे । हे श्रग्ने | जो तुम्हारी रजा=चांदी में 
सोनेवाली तन्‌ है, हे mA! जो तुम्हारी हरा==सुवणं में सोनेवाली तनू है) । यहां सन्देह है कि-- 
तनूर्वषिष्ठा आदि भाग सब (च्या ते अग्ने रजाशया तथा या ते अग्ने हराशया) के साथ 

t. यथापठितं क्वचिन्नोपलभ्यते | स्वल्पभेदेत Wo संश १।२।७ पाठो द्रष्टव्यः | do 
सहितायां ( १।२।११) तु---था ते श्रग्तेऽयाशया रजाशया हराशया' इत्युकत्वा 'तनूवधिष्ठा' इत्यादि 
b. Í पठ्यते । काठकसंहितायां (१॥२॥८)--ा ते श्रग्नेष्याशया तनूबंधिष्ठा****** त्वेषं वचो5पावधोत्‌ 
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षक्तव्यम, आहोस्विल्लौकिको वावयशेषः कत्तंव्य इति? कि प्राप्तम्‌ ? या ते m 
S € fi ति ° ज्य > T 
रजाशया इत्येतस्य तनूर्वषिष्ठा इति न वाक्यशेषः । न ह्ययमस्मात्‌ परः प्रयुज्यते । एवं 


प्राप्ते ब्रूम: 
अतुषज्ञो वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोयित्यात्‌ ॥४८॥ (३०) 
अनुषङ्गो वाक्यसमाप्तिः स्यात्‌ तनूर्वर्षिष्ठा इति । यथैव gri या ते अग्नेष्याशया 


पीछे बोलना चाहिये, भ्रथवा [या ते mÀ रजाशया A या ते mÀ हराशया के पीछ] 
लौकिक वाक्यदोष करना चाहिये ? कया प्राप्त होता है? याते अग्ने रजाशया इसका 
तनूर्वधिष्ठा भादि वाक्यशेष नहीं है क्योंकि यह इसके परे saaa नहीं है । ऐसा प्राप्त होने पर 
कहते हैं-- | 

विवरण--भाष्यकार उद्धृत पाठ स्वल्प भेद से मे० Wo १।२।७ में मिलता है । अन्यत्र 
बहुत पाठभेद है । द्र०--भाष्यपाठ की टिप्पणी a काण्व सं० ५।२।८ तथा माध्यदिन do 
५ में तो या ते mA तीनों श्रंशों के पश्चात्‌ तनूबंधिष्छा श्रादि पाठ मिलता है ।' ग्रतः वह पाठ 
इस qu ग्रौर भाष्य का विषय नहीं है । aa सन्देहः-सन्देह का कारण यह है कि या ते श्रग्ने 
प्रयाशया में जो स्त्रीलिङ्ग Cur पद से बोधित तनूर्वषिष्ठा हे, वह और उससे सम्बद्ध पद आगे पढ़े 
हुए हैं । याते भ्रग्ने रजाशया ग्रौर या ते श्रग्ने हराशया में पठित स्त्रीलिङ्ग "ur पद को निराकाइक्ष 
करनेवाला स्त्रीपदार्थवाचक कोई पद नहीं है, ग्रतः सन्देह होता है कि इसको निराकाङ्क्ष केसे 
किया जाये? 


प्रनुषङ्को वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोगित्वात्‌ ॥४८॥ 
सुत्राथ:--[या ते श्रग्ने रजाशया ग्रौर या ते mA हराज्ञया के पश्चात्‌ ] (अनुषङ्गः) पीछे से 
सम्बद्ध होनेवाला वाक्यशेष (वाक्यसमाप्तिः) वाक्य की समाप्ति --पूर्ति जिससे होवे, वैसा होता है । 
(सवषु) सब में (तुल्ययोगित्वात्‌ ) तुल्य सम्बन्धंवाला होने से । 
बिशेष श्रन्‌षङ्भः-प्रनु = पश्चात्‌ सज्यत इत्यनुपङ्गः' = पीछे से सम्बद्ध होनेवाला ।'समाप्ति 
शब्द में क्तिन्‌ प्रत्यय करण कारक में है । वाक्यं समाप्यतेऽनेनेति वाक्यसमाप्तिः । 


व्यास्या--तनूवेषिष्ठा भ्रादि श्रनुषद्ध वाक्य की fa करनेवाला होवे । जैसे यह (= 


स्वाहा इत्युकत्वा 'या ते WU रजाज्ञया gi sut ततूर्वषिष्ठा' इत्यादि पठ्यते । काण्वमाध्यन्दिनयोसतु 
प्रत्येक तनूवेघिष्डा इत्यादिवाक्यं पठयते (काण्व ५।२।८ ; Mao ५।८) I 

a १. इसी सुत्रभाष्य में भट्ट कुमारिल ने लिखा है--'स fg सकृदाम्तायसात: सर्वेषामी प्सिते 
प्रदेश न शक्य श्राम्नातुमित्येकस्य यथाक्रममाम्नात? कथन चिन्त्य है । काण्व और माध्यन्दित 
aami में सब के साथ श्राम्नात उपलब्ध होता है । यदि प्रकृत भाष्योदादत पाठ तक ही भट्ट 
कुभीरिल के कथन को स्वीकार किया जाये, तो कथंचित्‌ ठीक माना जा सकता है । 
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| इत्येतस्यानन्तरम्‌, एवं या ते श्रग्ने रजाशया; या ते श्रग्ने guam इत्येतयोरपि । हराशया 
इत्येतस्य व्यवहित इति चेत्‌, तन्त । समुदायस्याव्यवधानात्‌ । ग्रव्यवहितो रजाशया इति 
| समुदायः । समुदायेन च वाक्यशेषस्य सम्बन्धाभावात्‌ समुदायिभ्याँ Seas: । समुदायि- 
सम्बन्धे च न गम्यते विशेषः । तस्मात्‌ सवंत्रानुषद्धः । 
ग्रपि च साकाङ्क्षस्य सन्निधौ परस्तात्‌ पुरस्ताद्वा परिपूरणसमर्थः श्रूयमाणो 
वाक्यशेषो भवति । कियाँस्तु कालः सन्निधिरिति ? उच्यते, यावति शबनोत्युभावप्यपेः 
faga । कश्चाऽसौ ? आनन्तर्यं सम्वन्धिपदव्यवायो वा । तावति हि शक्नोत्युभावप्यपे- 
क्षितुम्‌ । सम्बन्धिपदव्यवाये हि सम्बन्धादेव पूर्वसंस्कारो तापैति । यत्राप्यपरेण साका- 
eg व्यवायः, तत्राप्यस्ति सम्वन्धः । द्वयोरपि हि कार्यं वक्तव्यमिति । परः पुर्वमपेक्षते । 
ग्रनपेक्षमाणेऽन्यतरः प्रमादपाठः स्यात्‌ । शवयते चासावपेक्षितुम्‌ । तस्माद्‌ यथेवायमेकस्य 
o — ———————————Ó93 
तनर्वी षष्ठा) 'या ते mA ग्रयाशया' के श्रनन्तर है, वैसे ही या ते ग्रग्ने रजाशया; या ते 
अग्ने हराशया इन दोनों के श्रनन्तर भी है । हराशया इसका व्यवहित है ऐसा कहो, तो ठीक नहीं है l 
समदाय के व्यवधान न होने से । रजाशया यह समुदाय श्रव्यवहित है । समुदाय के साथ वाक्य- 
शेष का सम्बन्ध न होने से दोनों समुदायियों के साथ सम्बन्ध है। समुदायी के साथ सम्बन्ध होने से कोई 
भेद ज्ञात नहीं होता है ! इसलिये aaa अनुषङ्ग होता है । 
बिवरण--हराशयेत्येतस्य व्यवहितः--इसका तात्पर्य यह है कि या ते sn श्रयाशया i 
या ते su रजाशया इन दोनों के मध्य पठित तनूर्वषिष्ठा आदि समुदाय सामान्यरूप से शेष atat 
| के अनन्तर सम्बद्ध हो सकता है, परन्तु तृतीय guan के व्यवहित होने से अर्थात्‌ मध्य में या त 
प्रग्ने रजाशया का व्यवघान होने से या ते श्रग्ने हराशया के आगे सम्बन्ध नहीं हो सकता, यह मानकर 
ग्राशंका उठाई है । श्रव्यवहितो रजाशया--“रजाशया' यह समुदाय aaa acer ग्रादि के अव्यवहित 
है । उसके साथ तनवंधिष्ठा० का सम्बन्ध न होने से समुदायी या ते श्रगने श्रयाशया याते 
अपने रजाशया दोनों समुदायों के साथ सम्बन्ध होता है । समुदायिसम्बन्धे च तनूर्वाषष्ठा प्रादि 
का समुदायी के साथ सम्बन्ध होने पर जैसा समुदायी या ते श्रग्ने रजाशया है, dur ही या ते md 
हराज्ञया है । इन दोनों समुदायियों में कोई भेद गम्यमान न होने से तनूर्वाषष्ठा ufa का या ते 
mà हराज्ञया के साथ भी सम्बन्ध हो जायेगा । (द्र०--भट्ट कुमारिलकृत व्याख्या) । 


। व्याख्या--भ्रौर भी, enim क्ष [पदसमुदाय] को समीपता में qd वा पीछे [वाक्य को] 
| परिपुण करने में समर्थ श्रूयमाण वाक्र्यशेष होता है । (प्रश्‍न) कितने काल तक सन्निधि होती 
| है? (उत्तर) जितने काल तक दोनों पदसमुदावों | को अपेक्षित कर सकता है | वह (= 
| सन्निधि)क्या है? aai ग्रयवा सम्बन्धी पदों का व्यवधान । उतने ही काल तक दोनों को ही भ्रपेक्षित 
। कर सकता है । सम्बन्धी पद के व्यवधान में सम्बन्ध के कारण ही पुदेसंस्कार दूर नहीं होता हैं 
` बना रहता है । भौर जहाँ अपर साकाङ क्ष से व्यवघान है, वहां भी सम्बन्ध है । दोनों का. 
हो काय कहना चाहिये । इसलिये पर पूर्व की श्रपेक्षा करता है । श्रपेक्षा न करने पर दोनों में से एक 
प्रमादपाठ होवे । श्रौर ag अपेक्षा करने में cmd है । इस कारण S यह एक को सर्निधि 3 है, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


^ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


सन्तिधौ, एवमपररय । द्ृयोरप्यसम्बद्धे: पदेरव्यवहितत्वात्‌ । द्वयोरप्याकाङ्क्षतोरेतावच्च 
वाक्यशेषसम्बन्धे कारणम्‌, नानन्तर्यम्‌ । गव्यवधाने विच्छेदेऽपि भवति सम्बन्धः | 
तस्मादनुषद्धः । 

अथेह कथं भवितव्यम्‌, यत्र निराक।ङक्षाणां सन्निधौ परिपूरणसमर्थः श्रूयते ? 
यथा--चित्पतिस्स्वा gang, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सवितः पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो: 
—— २, 
उसी प्रकार दूसरे की[ सन्निधि में भी है Ji दोनों ही के sea पदों से व्यवधान न होते से । और 
दोनों ही emere क्षा करनेवालों के वाक्यशेष के सम्बन्ध में इतना ही कारण है, श्रानन्तर्थ नहीं 
हे । [श्रसस्बद्ध के] व्यवधान न होने पर विच्छद होने पर भी सम्बन्ध होता & | इस कारण 
[तनूवेषिष्ठा० क्रा सभी के साथ] see होता हे । 

विवरण-- साकाइक्षस्य-प्रथम पाठ में या ते श्रग्नड्याशया में स्त्रीलिङ्ग “या? पद साकाङ्क्ष 
है, उसकी ग्राकाडक्षा की पूति तवूर्वाषष्ठा ग्रादि से होती है । ग्रतः तनूर्वषष्छा० उसका वाक्यशेष 
है। पा ते mA रजादाया, या ते WMA हराया में साकाङ्क्ष UD की झाकाङक्षा की पूति तब तक 
नहीं होती, जब तक कि उनके साथ भी तनूर्वाषष्ठा ग्रादि का सम्बन्ध न होवे । कश्चासौ-- यह प्रश्‍न 
और इसका उत्तर परस्पर दो सम्बद्ध वाक्यों यावति शक्ष्नोति occ , तावति हि ¬ ' के मध्य में 
प्रसङ्गात्‌ पढ़ा गया है । श्रथवा इसका पाठ पहले तावलि हि शक्नोत्युभावष्यपेक्षितुम्‌ वाक्य के 
ग्रनन्तर रहा हो, उत्तरकाल में लेखकप्रमाद से मध्य में संक्रान्त हो गया हो। सम्बन्धिपदब्य- 
दधाने-प्रथम वाक्य में या ते प्रग्मेष्याशया जसे सम्वन्धी पद है, dU ही था ते cud रजाशया 
और या ते श्रग्न gumar में भी श्रत है । यह सम्बन्धी पद पूर्व सम्बन्ध को बुद्धि में उपस्थित 
करता है | इस कारण यहां भी पूर्व दृष्ट सम्बन्ध से तनूर्वीषष्ठा श्रादि का ugar हो जाता है | 
एतावच्च वाक्यशेषसम्बन्धे कारणम्‌-भट्ट कुमारिल ने वाक्यशेष के सम्वन्ध में तीन कारण कहे 
हैं-श्राकाङ्क्षा सन्निधान श्रौर योग्यता ।' श्रव्यवधाने विच्छेदेऽपि भवति सम्बन्धः--भट्ट कुमारिल 
ने इस प्रकार सम्बन्ध प्रतिपादन किया है-या ते श्रग्ने रजाझथा इस समुदाय से अपेक्षित शेष, जो 
इसके पश्चात्‌ पठित नहीं है, पुरस्तात्‌ आवृत्ति सै ग्रालोच्यमान तनूदषिष्ठा० को प्राप्त करता हैं -- 
सम्बद्ध होता है ग्रौर जब तनुबेषिष्ठा० या ते mà रजाशया के आगे उपस्थित हो जाता है, तब 
याते mA हराशया इसके समीप में होता gar फिर उसी प्रकार से तृतीय या ते भग्ने हराज्ञया के 
साथ भी सम्बद्ध हो जाता है। इसके पश्चात्‌ कोई तादुश समुदाय पठित न होने से वहीं तक सम्बद्ध 
होकर निवृत्त हो जाता है । 


व्याइ्या-- ( पूर्वपक्ष) श्रौर यहां कसे होना चाहिये, जहां तिराकाडक्ष [anadi] की 
सम्निघि [mw को] पूण करने में समथ [पदसमूह ] सुना जाता है? जंसे--चित्पतिस्त्वा 


पुनातु, वाकपतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो: quer 
ह अ टन त उनात्व च्छद्रण पवित्रण वसो: सूय पय 


१, ग्राकाङ क्षा सन्निधानं च योग्यता च इति त्रयम्‌ p सम्वन्धकारणत्वेन क्लृप्तं नानन्तर 
श्रुति; || तन्त्रवातिक २।१।४८॥ 


[3 
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quier रव्सिभि:' इति । अत्र हि पुनात्वन्तानि परिपूर्णानि, न किञ्चिदाकाङ्क्षन्ति । 
नन्वच्छिद्रेणेत्येतदाकाङ्क्षिष्यति । सत्यमाकाङ्क्षति । आाकाइक्षदप्येतदेकमाकाडक्षेत्‌ । 
एकेनैव तन्निर।काङक्षं सम्पद्यते इति। एकेन हि निराकाङक्षीकृतो नेतरावाकाङ्‌क्षिष्यति i 
अनर्थकत्वादाकाङ्क्षती ति । एकेन च सम्वद्धो नानथंको भवति । तस्मान्तेतरावाकाङ क्ष- 
तीति । इतरादपि परिपूर्णत्वान्न तमाकाङ्क्षतः : नन्वेतस्य वावयशेवस्य एकमप्याकाङ्‌- 
क्षतो न गम्यते विशेष:-- केन निराकाङ्क्षी क्रियते, केन वा नेति? तेनानवगम्यमाने विशेषे 
qd: सह सम्भन्त्स्यते । आह । नैतदेवम्‌ । येनास्य प्रत्यक्षमानन्तर्य्यमुपलभामहे, तेन सह 
सम्भन्त्स्यते, इति गम्यते विशेषः। तस्मात्‌ तेनानन्तरेण सह सम्भन्त्स्यते । इति नास्ति 
सर्वत्रानुपङ्ग इति i 


रश्मिभिः (== हे यजमान ! ज्ञान का स्वामी तुझे पवित्र करे, वाक्‌ का स्वामी तुझ पवित्र करे, 
सविता देव तुझे छिद्ररहित पवित्र से पवित्र करे, वास करानेवाले qu की रदिमयों से)। यहां 'पुनातु' 
manà परिपूर्ण [पदसमुदाय] हैं, किसी की श्राक्ाङक्षा नहीं करते ! (प्रश्‍न) श्रच्छिद्रेण 
इत्यादि [ पदसमुदाय] ग्राकाङ क्षा करेगा । (उत्तर) सत्य हँ, [ग्रच्छिद्रे ण mfa] श्राकाङ्‌ क्षा 
करता हू । आकाङ क्षा करता हुआ भी एक [पुनात्वन्त समूदाय] की श्राकाङ क्षा करेगा । एक से ही 
ag निराकाङ क्ष हो जाता हैँ | एक से निराफाङ क्ष किया हुआ अन्य दो को श्राकाङक्षा नहीं 
करेगा । [श्रच्छिद्रेण ma] sada होने से ग्राक्राङ क्षा करता है । एक के साथ सम्बद्ध होकर 
ग्रनथेक नहीं होता है । इस हेतु ते भ्रन्य दो की suene क्षा नहीं करता हे । प्रन्य दो भी परिपूर्ण 
होने से उस (= अच्छिद्रेण श्रादि) की आकाङ क्षा नहीं करते हैं । (आक्षेप) एक को भी श्राकाङ क्षा 
करते हुए इस (afan) वाक्यशेष का विशेष नहीं जाना जाता ह कि-किस से यह 
श्राकाङ क्षा रहित किया जाता है, और किस से नहीं? इस कारण faa के ज्ञान न होने से सब के 
साथ सम्बन्ध होगा । (उत्तर) ऐसा नहीं है । जिसके साथ इस ( =भ्रच्छिदरेण० ) का प्रत्यक्ष 
ग्रानन्तर्थं हस उपलब्ध करते हैं, उसके साथ सम्बन्ध होगा, यह विशेष जाना जाता हे । इस हेतु 
से उस ग्रनन्तर (पठित देवस्त्वा सविता पुनातु) के साथ सम्बद्ध होगा । इस लिये सवत्र श्रनुषद्ध 
नहीं है । 

बिवरण चित्पतिस्त्वा श्रादि मन्त्र अग्निष्टोम में यजमान के प्राग्वंशसंज्ञक मण्डप में 
प्रवेश के समय, प्राग्वंश के बाहर यजमान के दर्भससूह से पवित्रीकरण में विनियुक्त है श्रथेन- 
सुसरेण बहिः mama दर्भवुञ्जीलेः पवयति (mo श्रौत १०७ X) । aigada शब्द का 
अर्थ टीकाकारों ने uen दर्भसमूह किया है (द्र०--श्राप० श्रौत १।२।३ ) । मानव श्रौत 
(२।१।१।४०; में दभेपुञ्जीले: के स्थान में anfas: प्रयुक्त हुआ है imd दोनों का समान है। 


Us a s s 
१. ते० Wo QIRIQ 
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सा- -भाष्ये 
YYo भोमांसा-शाबर-भाष्ये 


आह, नैतदेवम्‌ । पुनातुशब्देनास्य प्रत्यक्षमानन्तर्य्यमुपलभामहे । पुनातुशब्दस्यापि 
चित्पतिस्त्वेत्येवमादिभि: । एकश्चासौ पुनातुशब्दः पुनः पुनरुच्चरितः MU 
यत्र पुनातुशब्द: प्रयुक्तः, तत्र तेनेकवाक्यत्वाद अच्छिद्रेणेत्ययमपि अयोक्तन्यः । तथा च 
सति चित्पतिस्त्वेत्येवमादयो विना पुनातुशब्देन साकाङ्क्षाः । ते च पुनाठुशब्दमाकाङ्‌- 
क्षन्ति। स च पुनातुशब्दो5च्छिद्रेणेत्यनेन विशिष्टः । तेन पुनातुशब्देन सानुषङ्गेण नियोगतः 
सर्वे निराकाङ्क्षीकत्तेन्याः ' तस्मात्‌ सवषु तुल्यप्रयोगा इति वाकयपरिसमाप्तिरनुः 
षज्ज्यते ॥४८॥ इत्यनुषङ्काऽधिकरणम्‌ NRAN 

[व्यवेताननुषद्गाऽधिकरणम्‌ ॥१७॥] 


व्यवायान्ना नुषञ्ञ पेत ॥४६॥ (2) 


बह पुनातु शब्द पुन:-पुन: उच्चरित gut! इससे हम जानते हूँ कि-जहाँ पुनातु शब्द प्रयुक्त g 
& वहां उसके साथ एकवाक्य होने से ग्रञ्छिद्रेण० यह भी प्रयोगाहू हे । एसा होने पर चित्पति- 
स्त्वा इत्यादि विना पुनातु शब्द के amga Ba sx बे पुनातु शब्द की श्राकाइक्षा 
करते हैं । श्रौर बह पुनातु शब्द अ्रच्छिद्रेण इत्यादि से विशिष्ट हे । इस कारण श्रनुषद्धसहित 
पुनातु शब्द से तियमतः सब को निराकोङ क्ष करना चाहिये । इस हेतु से सब में तुल्य प्रयोग होने 
से वाक्य-परिसमाप्ति में [ग्रच्छिद्रेण भ्रादि] का भ्रनुषद्ध होता ह्‌ ॥४८॥ 
विवरण--सर्वे निराकाङ क्षीकत्तंव्या:-- ग्राषस्तम्ब श्रादि श्रौत सूत्रकारों ने seguro ० का 
ada भ्रनुषङ्ग स्पष्टतः कहा है । यथा--श्रच्छिद्रेण पवित्रेणेति सवत्रानुषजति (आप० श्रौत १०।७। 
११) uxa 
व्यवायान्नानुषञञ्येत Liu 
सुत्रार्थ:--[ यदि कहीं व्यवधान होवे तो पूर्वपठित ] (व्यवायात्‌ ) व्यवधान होने के कारण 
(न) नहीं (ग्रतुषज्ज्येत ) सम्बद्ध होवे । 
व्याख्या--सं ते वायुर्वातेन गच्छताम्‌, सं यजत्रैरङ्जानि, सं यज्ञपतिराशिषां 
( =हे पशो ! तेरा वायु = प्राण बात=चायु के साथ मिल जाये, श्रद्धा यजत्नों = यागों के सांय 
मिल जायें, यज्ञपति m: के साथ संयुक्त हो जाये) । वायुर्वातेन गच्छताम्‌ यह सं UU 
रङ्गानि इस बहुवचनान्त से व्यवहित होने से, सं यज्ञपतिराशिषा यहां masaa (= संबढ ) 
नहीं होता है । एक साकाङक्ष [वातेत ] से अव्यवहित गच्छताम्‌ यह जेष है। इस हेतु से 
(0 १, मै९ do १।२।१४॥ i 
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रङ्गानि इत्येतेन सम्बन्धमनुपेत्य व्यवेतत्वात्‌ परेण न सम्बद्धचते। गम्यते हि तदा विशेषः 
एकेन व्यवेत इति । गम्यमाने विशेषे न तत्र भावो वाक्यशेषस्योपपद्यते । तस्माद्‌ बहु- 
वचनान्तस्य परस्य च तद्व्यपेतस्य लौकिको वाक्यशेषः कत्तंव्य इति ॥ ४६ ॥ इति व्यवे- 
ताऽननृषङ्काऽधिकरणम्‌ ॥ tou 

इति थ्रीशबरस्वामिकृतो मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः (उपोद्धातभिधेयः) पादः ॥। 


——— UE AUR SS SSS 
बहुवचनान्त सं यजत्रेरङ्गानि इस के साथ सम्बन्ध को प्राप्त न होकर व्यवहित होने से पर d 


यज्ञपतिराशिषा ) के साथ संबद्ध नहीं होता है । इस अवस्था में विशेष जाना जाता है कि एक से 
व्यवहित है । विशेष के गम्यमान होने पर वहां वाक्यशेष का भाव (=सत्ता) उपपन्न नहीं होता है । 
इस कारण बहुवचनान्त का श्रौर तद्व्यवहित पर (-=सं यज्ञपतिराशिषा)का लौकिक वाक्यशेष 
करना चाहिये uel 

विवरण--वेद वा शाखाश्रों के व्याख्याकारों एवं श्रौतसूत्रकारों के मतानुसार ये मन्त्र( सं 
ते प्राणो वातेन श्रथवा वायुना पाठभेदसहित) भ्रग्निष्टोम में मारे गये पशु के शिर ग्रंस (--कन्धे ) 
आदि अङ्ग और श्रोणी का जुह्वा से (==जुह्णास्थ घृत से) श्रञ्जन (=चृपड़ने) में विनियुक्त 
हैं । श्रग्तिष्टोम में श्रज पशु है । यह यज्ञीय "DW प्राकृत श्राबिदेविक श्रर्तिष्टोम के किस पदार्थ का 
प्रतिनिधि है, यह श्रभी अन्वेषणीय है । उस के ज्ञात होने पर पशुसम्बन्धी मन्त्रों का संवन्ध प्राकृत 
ग्राधिदेविक पशु के साथ होगा । श्राधिदेविक जगत्‌ के व्याख्यान करनेवाले नाटकस्थानीय 
ग्रग्तिष्टोम afa यज्ञों में विहित aa आदि qup का पर्येग्तिकरण के पश्चात्‌ उत्सर्ग होता है | श्रीर 
यज्ञकर्म की पूर्ति पशुदेवत्यक पुरोडाश से की जाती है, यह हम मीमांसा-व्याख्या भाग १ के 
प्रारम्भ में 'श्रोतयज्ञ-मीमांसा' निबन्ध के पृष्ठ १२०--१६० तक विस्तार से लिख चुके हैं। उसी 
के श्रनुसार यहां वैदिक मन्तव्य की ऊहा करनी चाहिये । 

प्रकृत प्रधिकरण में विचार यह किया गया है कि सं वायुर्वातेन गच्छताम्‌ में पठित गच्छ- 
ताम्‌ पद का पूर्वाधिकरण न्याय से उत्तरत्र भ्रनुषङ्ग होगा वा नहीं होगा ? मध्यम सं यजत्रेरङ्घानि 
में बहुवचनान्त mper का एकचवनान्त गच्छताम्‌ के साथ अन्वय नही हो सकता है । ग्रतः iue 
साथ तो गच्छताम के श्रनुषङ्क का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है श्रन्तिम सं यज्ञपतिराशिषा में 
एकवचनान्त asama afaa हो सकता है । उसका सूत्रकार ने उत्तर दिया है कि मध्यम पद- 
समदाय के व्यवधान के कारण ्रन्तिम के साथ गच्छताम्‌ का भ्रनुषज्ध नहीं होगा । सं यजत्ररङ्गानि 
आर सं यज्ञपतिराशिषा वाक्यों के क्रियारहित होने से वाक्यपूत्यंथं उपयुक्त क्रिया पद का 
भ्रध्याहार करना होगा । उस ग्रवस्था में सं यजत्रे रङ्गानि गच्छन्ताम्‌, सं यज्ञपतिराशिषा गच्छताम्‌ 
प्रयोग होगा, यदि अन्त्य पदसमुदाय के आगे जव गच्छताम्‌ पद ही अन्वित होगा, तो वैदिक 
प्रथमभागस्थ गच्छताम्‌ का श्रनुषङ्ग माने प्रथवा लोकिक शच्छन्ताम्‌ का श्रष्याहार करु, इस 
विचार का प्रयोजन क्या है? इस का उत्तर भट्ट कुमारिल ने दिया है कि---“वेदिक पद का अनुषङ्ग 
होने पर प्रमादादि से गच्छताम पद के भ्रष्ट होने पर प्रायश्चित्त करना होगा । लौकिक पद का 
श्रष्याहार करने पर प्रायश्चित नहीं करना पडेगा'। इस विषय में 'उहप्रवराद्यमन्त्रताःघिकरण 
L. प्रयोजन (मी० भा० २।१।३४ पृष्ठ, ४१८) देखना चाहिये nxan 2 
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हितीयाध्याये (adis पादः 
[श्रद्ञाडपुर्वभेद 5चिकरणम्‌ 08] 


aka ज्योतिष्टोम: । तत्र श्रूयते--सोमेन यजेत', दाक्षिणानि जुहोति', हिरण्यमात्रेयाय 
ददाति' इति । यजति ददाति जुहोतयः,ते कि संहत्य कार्यं gafa, उत वियुत्येति संशय: । 
साधकाः संहत्यापि साधयन्तो दृश्यन्ते, वियुत्यापि । संहृत्य तावत्‌-त्रयो ग्रावाण एकामुखां 
धारयन्तो दृश्यन्ते, नागदन्तकास्तु वियुत्यापि p एकेकस्मिन्‌ हि शक्यते शिकयमवलम्ब- 
यितुम्‌ । श्रतो यजति-ददाति-जुहोतयः संहृत्य साधयेयुवियुत्य वेति जायते संशयः । 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम कमं है। उसमें सुना जाता है- सोमेन यजेत (=सोम से यज्ञ 
करे), दाक्षिणानि जुहोति (= दाक्षिण=दक्षिणा-सम्बन्धी होम करता है), हिरण्यमात्रेयाय 
ददाति (=श्रात्रेय के लिये हिरण्य देता है) । ये जो यजति ददाति जुहोति हैं, बे क्या मिलकर 
कायं करते हैं (== मिलकर एक qd को उत्पन्न करते हैं), प्रथवा पृथक-पृथक कार्य करते हैं, 
यह संशय है । साधक मिलकर भी | कार्यं को] सिद्ध करत हुए देखे जाते हैं, श्रौर पृथक्‌ होकर 
भी । जसे संहत्य तीन ग्रावा एक उखा को धारण करते हुए देखे जाते हैं, भौर नागदन्त (= 
खूं टियाँ) प्लग होकर भी । एक-एक खूंटी में भी शिक्ष्य (= dier) लटकाया जा सकता है । इस 
लिये यजति ददाति sx जुहोति मिलकर mud को सिद्ध करेगें gaar qan-qan एसा संशय 
उत्पन्न होता हैं । EN 


_ विवरण--एकामुखां धारयन्त:--यह लौकिक उदाहरण है । aa: यह उखा लौकिक बटलोई 
सज्ञक पात्र है । यात्री लोग तीन पत्थरों पर वटलोई श्रथवा पतीली रखकर दाल वा भात पकाते हैं । 
नागढन्त का:--नागदन्त इव --हाथी क॑ दांत के समान अपने ग्राश्रय भींत ग्रादि से बाहर निकली हुई 


खू टियाँ । शिक्यम्‌ --छींका । जिसमें खादच पदार्थ रखकर चींटी ग्रादि से बचाव के लिये खू टी 
पर या छत क कड़े के साथ टांग देते हैं | 


१. ३०--य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते । de सं० ३।२। २॥ द्र०--शाबरभाष्य ३।१।१३॥ 
MER ni १३।५।६॥ तत्र 'प्रचरण्या IUE जुहोति’ इत्यत्र 'दक्षणानि' इत्यपपा्ः, 
तत्र भाष्यम्‌ । दाक्षिणानि = दक्िणासंवन्धीनि । तुलना कार्या--प्रथ दाक्षिणानि 
-होष्यन्‌ । बौधा० श्रोत ५।५।१; शालाहारे दाक्षिणहोमः | कात्या७ श्रौत eiu 
® ३. द्र--श्रांव्रेयाय हिरण्यं ददाति | शत ५।३।४।२१॥। 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे qu — १ YY3 


| 
| 


कि तावत्‌ प्राप्तम्‌, संहत्येति । कुतः ? ग्रदृष्टार्थानामुपकारकल्पना$ल्पीयसो 
त्याय्येति । कथम्‌ ? 
श्रदृष्टो योऽश्नुतो वार्थः, स नास्त्रीत्यवगम्यते । 
तस्मिन्नसति दृष्टश्चेच्छ्र्तो वा न विरुद्ध घते ॥ 
विरुद्धयमाने कल्प्यः स्याज्जायते तेन सोऽथवान्‌ । 
विशेषश्चेन्न गम्येत, ततो नंकोऽपि कल्प्यते || 


गम्यते च विशेष:--बहुभ्य एकमपूर्वमिति । तस्मात्‌ समुदायश्चिकीषित: । ततो 
ह्यदृष्टे कल्प्यमाने, अवयवानां समुदायं. प्रति अर्थवत्वात्‌, एकमपूवँ समुदायात्‌ कल्पितं 
भविष्यति | न च ग्रशब्दः समुदायः+ अवयवशब्देरेव समुदायस्यो क्तत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
समुदायर्चिकी षितः । p 

ग्रथ वा यजेतेत्यस्य पूर्वो भागो यज़त्यथं ब्रवीति, उत्तरो भावयेत्‌ । तथा ददातीति 
पूर्वो भागो ददात्यर्थम्‌, उत्तरस्तमेव भावयेदिति भ्रनुवदति । एवं जुहोतीति पूर्वो भागो 
जुहोत्यर्थम्‌, उत्तरस्तमेवानुवदति । £तेनेकस्यां भावनायां त्रयो यजत्यादय उपाया विधी- 
यत्ते श्रृत्या | तस्मादेतैर्यागदानहोमैविसिष्टाऽपूर्व॑स्य भावना प्रतीयते । श्रत उच्यते 


व्याख्या-क्या प्राप्त होता है? संहत्य =मिल कर [कायं करते हैं] । किस लिये? श्रदृष्ट 
प्रयोजनवाले कर्मो की seq उपकार कल्पना न्याय्य है.। [aata पृथक्‌ कमं मानने पर तीन भ्रपूर्वो 
की कल्पना करनी होगी, मिलकर कार्य करने पर एक श्रपूर्व की कल्पना होगी । ] कसे? 


जो ग्रदृष्ट दा अभ्षत अर्थ है, वह नहीं है, ऐसा जाना जाता SE [aq बा Ec 
के न होने पर दुष्ट होवे वा श्रुत होवे, तो विरोध नहीं होता & बिरोध होने पर कल्पनायोग्य 
होता है । उस (=m) से बह प्रयोजनवाला होता है । यदि विशेष न जाना जावे, तो एक 
की भी कल्पना नहीं होती है । 

यहां विशेष जार जाता है कि- बहुतों (बहुत कर्मो) से एक श्रपूर्व होता है । इस 
लिये यहां समुदाय चिकीषित ( =चाहा गया ) है । उन से भ्रदृष्ट की कल्पना करने पर, audi के 
समुदाय के प्रति war होने से, समुदाय सें एक sqq कल्पित होगा । समुदाय प्रशब्द ( ==शब्द 
से ग्रबोधित) नहीं है, प्रवयव शब्दों से ही समुदाय के उक्त होने से । इसलिये यहां समुदाय हो 
चिकोषित है । कद 

अथवा यजेत इसका पूर्व भाग ['यज' घातु] याग को कहता है, उत्तर भाग ['त' प्रत्यय] 
भावना को । तथा ददाति का पूर्व भाग [/ar घातु] दान का ग्रौर उत्तर भाग [R प्रत्यय] 
उसी भावना का nqara (>-अनुकथन) करता है इसी प्रकार जुहोति का पूर्व भाग [T 
धातु] होम को, रौर उत्तर भाग ['ति' प्रत्यय] उसी भावना का ही अनुवाद करता है ॥ इस 
प्रकार [ त-ति-ति प्रत्ययों से कही गई ]एक भावना सें श्रुति से याग आदि तीन उपाय कहे जाते हैं! 
इस कारण इन याग दान होगों से एक विशिष्ट qd की भावना जानी जाती है । इस लिये कहते 
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[सा- >भाष्ये 
४४४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


“संहत्येकमपूवे साधयन्ति’ इति | यद्वा-- यजतिशब्देन विहितं RI दानहोमशब्देनानूचते | 
गुणसम्बन्धाथंम्‌ । तस्मादेकमपूर्व मिति प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 


शब्दान्तरे कर्मभेदः कृताुबन्धत्वात्‌ ॥१॥ (उ०) 


प्रतिशब्दमपूर्वेभेद इति । शब्दान्तरे कर्म्मभेदः कृतानुबच्धत्वात्‌ । यजेतेत्यनेन 
केवलस्य यागस्य कर्ततव्यतोच्यते । न तु जुहोतिशब्दाभिहितस्य, ददातिशब्दाऽभि हितस्य 
वा, शब्दान्तरत्वात्‌ । प्रयोगवाक्यशेषभावेन हि समुदायस्य सत्तासम्बन्धो गम्यते, श्रुत्या 


C E ) 

हैं कि- 'मिल कर एक प्रपुर्व को सिद्ध करते हँ । ग्रथबा--यजति शब्द से विहित दान का दान 
ग्रौर होम शब्द से aqaa किया जाता है, गुण संबन्ध के लिये । इस कारण एक "qd होता है, 
यह प्राप्त होता है। इस प्रकार [एक प्रपुर्व के | प्राप्त होने पर कहते हैं- 


विवरण- पजतिशब्देन विहितं दानम्‌- 'यजति' घातु निर्देश में fw होने से यज घातु 
अभिप्रेत है । यज घातु के देवपूजा सँगतिकरण और दान ये तीन श्रर्थ हैं-थज देवपुजासंगति- 
करणदानेषु । इनमें दान भी एक शर्थ है । देवपुजासंगतिकरणदानेषु समस्त पद में अ्रल्पाचतर 
दान का पूर्व प्रयोग प्राप्त होने पर श्रन्त में प्रयोग उसके प्राधान्यद्योतन के लिये जानना चाहिये | 
अथवा याग का स्वरूप है--देवतोद्ेशन द्रव्यत्यागः यहां त्याग का अर्थ है स्वस्वत्व (स्वामित्व) 
को निवृत्ति रोर परस्वत्व की प्राप्ति कराना-- श्रग्नये स्वाहा | इदमग्नये, इदं न मम । यही स्व- 
स्वत्व निवृत्ति x परस्वत्व का श्रापादन दान में भी होता है | इसलिये यहां दान को 'यजति! 
शब्द से विहित कहा है। गुणसंबन्धाथम्‌-- ग्रात्रेयाय हिरण्यं ददाति में दान का अनुवाद करके 
aAa के सम्प्रदानत्व और हिरण्य के प्रदेयत्वरूप गुण का विधान है ग्रौर दाक्षिणानि जुहोति में 
दान का अनुवाद करके दाक्षिणानि=दक्षिणासम्वद्ध कर्मरूप गुण का विधान है | (दर ०--भट 
कुमारिल) | 


शब्दान्तरे कर्मभेदः कृतातुबन्घत्वात्‌ ॥१।। 


à सुत्रार्थः [यजति जुहोति ददाति में] (शब्दान्तरे) शब्द का श्रन्तर= भेद होने पर 
(कम भेद: ) कमं का भेद होता है, (कुतानुवन्धत्वात्‌ ) [भावना = प्रत्ययार्थं के धात्वर्थं के साथ] 
अनुबन्ध किये हुए होने से। अर्थात्‌ भावनारूप प्रत्ययार्थं के यजति जुहोति ददाति में समान होते 
पर भी उसका यज हु दा धातुश्रों के र्थो के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ सम्बन्ध होने से तत्ततधात्वथ से 
विशेषित भावना का ही बोध होता है । र्र तः एजति आदि के शब्दान्तर होने से कर्मभेद जान ना चाहिये । 

व्यास्या-प्रति शब्द श्रपुव का भेद होता है। शब्दान्तर होने पर कर्मभेद होता है 
[भावना का mad के साथ | अ्रनुबन्ध किये हुए होने से। यजेत इस से केवत याग (= यज” 
घात्वथ) की कतेव्यता कही जाती है । जुहोति शब्द से कही गई [होम ] की, श्रथवा ददाति शब्द 
से कही गई [दान] की नहीं कहो जाती है, शब्दान्तर होने से । प्रयोग as के शेषभाव से ही 
समूदाय का सत्ता (><भावना) के साथ सम्बन्ध जाना जाता है, श्रुत्ति से अवयव का--यजेत । 


| 
| 
। 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-- १ ४४५ 


ग्वयवस्य यजेतेति । सन्तिह्तियोरपि वाक्येन दानहोमयोः । श्रृत्या यागस्येव सत्तासम्बन्धो 
गम्यते, न दानहोमयोः । श्रुतिश्व वाक्याद्‌ वलीयसी । तस्मान्न समुदायः शाब्दः । 
कल्प्यमानो हि प्रयोगवचनेन एकवाकयतां नीत्वा कल्प्येत। शब्दान्तरञ्च यजतेदंदातिः । 
तत्र यद्यपि परो भागो भावनावचनः सर्वेषु समानः, तथाप्येकेकस्य पूर्वोऽवरयवोऽन्यः । 
अन्यश्च तेन समुदाय शब्दान्तरमन्यस्मात्‌ समुदायात्‌ । तत्रार्थान्तरं व्यक्तम्‌ - दद्यादिति 
दानेन साधयेदिति । केवलमेव दानं करणं भावनायाः प्रतीयते, न यागहोमौ सहायावपे- 
क्षते । तथा जुहोतीति होमसाधनां भावनामाह, न दानयागावपेक्षते । तत्रैतावच्छन्देनाव- 
गतम्‌ दानेन केवलेन सिद्धचतीति । जुहोतीत्यपि होमेन केवलेन सिद्धयतीति, न तु “दानेन 
कैवलेन सिद्धयति’ इति विज्ञानं निवत्तंते । ददातिहि स्वेन कारकग्रामेण कृतानुवन्धो न 
यागं होमं वाऽनुवन्धमपेक्षते। तस्माद्धिन्तानि वाक्यानि, प्रतिशब्दपूर्वेभेद इति । न च 
दानस्य यजतिजु होतिर्वाऽनुवादः यागहोमयोरविवक्षाप्रसङ्भात्‌ । न च दानमितरयोरनु- 
वादः | परस्वत्वार्थत्वाद्‌ ददातेः, इतरयोइच त्यागाथेत्वात । 

प्रयोजनम्‌ --पूर्वपक्षे समुदायादपूर्वम्‌, सिद्धान्ते तु यागस्य फलवत्त्वादितरयोगु T- 
भावः ॥ १॥ इत्यङ्गाऽपूव भेदाऽधिकरणम्‌ utn 


OR CO 
सन्निहित (= निकट) वत्तंमान दान श्रौर होम का भी सम्बन्ध वाक्य से जाना जाता हैं । श्रुति 
से याग की ही सत्ता जानी जाती है, दान ग्रौर होम की नहीं । श्रौर श्रुति वाक्य से बलवान्‌ होती 
है । इसलिये समुदाय शाब्द (= शब्दबोधित ) नहीं है । [वह समुदाय] seama gat gat ही 
प्रयोगवचन के द्वारा एक वाक्यभाव को प्राप्त कराके कल्पित किया जाता है । यज घातु से दा 
घातु शब्दान्तर है । वहां (--यजेत जुहोति ददाति में)यद्यपि परभाग भावनावचन[ प्रत्यय | सब में 
समान है फिर भी प्रत्येक का qd sua (— हु, दा ) ma है । इस कारण समुदाय (= 
यजेत जृहाति ददाति) शब्दान्तर है अन्य समुदाय से । वहां ग्रथं की भिन्नता भी स्पष्ट है-- 
दद्यात्‌ दान से सिद्ध करे । [दद्यात्‌ में] केवल दान ही भावना का करण प्रतीत होता हैं, 
सहाय (= साथी) याग श्रौर होम की sem नहीं करता है । इसी प्रकार जुहोति भी होम साधन 
है जिसमें, ऐसी भावना को कहता है, दान sx याग की ser नहीं करता है। इस विषय में इतना 
ही [ददाति ] शब्द से जाना जाता है कि केवल बान से सिद्ध होता है । जुहोति भी केवल होम 
से सिद्ध होता है | इतना ही कहता है ], 'केवल दान से सिद्ध होता है! यह ज्ञान निर्वातित नहीं 
होता है । ददाति श्रपने कारकसमुदाय से कृतानुबन्ध ( = कृतसम्बन्ध) होने से याग वा होमरूप 
भ्रनुबन्ध (=संबघ) की भ्रपेक्षा नहीं करता है । इसलिये ये fuer वाक्य हैं, प्रति ms: nga का 
भेद है। दान का यजति वा जूहोति भ्रनुवाद नहीं है । याग ग्रौर होम की श्रविवक्षा प्राप्त होने 
से । इसी प्रकार दान भी अन्य दो [यजति जुहोति] का भ्रनुवाद नहीं है ददाति: (= दा घातु) के 
पर==भ्रन्य के स्वत्व==स्वामित्व भ्र्धवाला होने से, और इतर [यज 9x हु घातुश्रों] के त्याग 
श्रथेवाला होने से । 

[विचार का] प्रयोजन है पपक्ष में समुदाय (=a जुहोति ददाति) से अपूर्व होता 
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४४६ मोमांसा-शाब्रर-भाष्ये 


[ समिदाष्यपुर्वभेदाऽधिकरणम्‌ ॥२॥ ] 
समिधो यजति,' तनूनपातं जतिः इत्येवमादिः पञ्षकृत्वोऽभ्यस्तो' यजतिशब्दः किमे- 
कमपुवंञ्चोदयति, कि प्रत्यभ्यासमपूर्वभेद इति ? शब्दान्तरे कर्म भेद उक्तः । इह स एव 
शब्दः पुनः पुनरुच्चाय्यंते। तस्मादेकमेवात्राऽपूर्वम्‌। नम्वपूर्वान्तरमविदधदनर्थको भवति। 


है, ग्रौर सिद्धान्त में याग ('यजेत' वाच्य) के फलवान्‌ अर्थात्‌ प्रधान होने से इतर [ होम दान | का 
गुणभाव है utu 

/विवरण--प्रयोगवाब्यशेष भावेन - 'यह यह कार्यं करना है! इस प्रकार प्रयोग = अनुष्ठान 
के विधायक से प्रकरण में विहित सब कर्मों की एकवाक्यता होती है। उस प्रयोगवाक्य के शेष 
भाव से याग-सम्बद्ध सब कमो के समुदाय की प्रतीति होती है, और उसी से सब कर्मोत्पत्ति-विधायक 
वाक्यों का फल के साथ सम्बन्ध होता है । ser श्रवयवस्य यजेत --ग्रवयवरूप सोसेन यजेत से 
याग की ही कतंव्यता जानी जाती है aada प्रयोगवाक्य से दान-होम की भी । यागस्यैव 
सत्ता -- याग का ही भावना से सम्बन्ध जाना जाता है--“सोमेन यागेन स्वर्ग आवत | श्र तिश्च 
वाक्याद्‌ बलीयसी--द्रष्टव्य मीमांसा ३।३।१४--श्रुतिलिझ गवाक्य० आदि सूत्र । यजते्ददाति.---ये 
यज और दा घातु से घातुनिर्देश में श्तिपप्रत्ययान्त प्रयोग हे । भाववचनः सर्वेष समान:-यद्यपि 
यजेत में विधिलिद्ध में 'ते' प्रत्यय है, और जुहोति ददाति में लेट में तिप्‌ प्रत्यय, फिर भी लिङ्थे 
लेट (asto ३।४।७) के नियम से इनका भाववचनत्व GU समान है | यहां भाववचनः से भावना 
को कहनेवाले=विष्य्थ प्रत्यय का ग्रहण जानना चाहिये । यागस्य फलबत््वाद इतरयोर्य wr 
इसका तात्पर्यं यह है कि सोमेन यजेत के प्रकरण में दाक्षिणानि जहोति, हिरण्यमात्रेयाय ददाति 
वचन श्रृत हें । याग होम ग्रौर दान तीनों पृथक कमं हैं। फिर भी याग के स्वर्गादि फलयुक्त होने 
से उसका प्राधान्य है । श्रौर फलयुक्द के साथ में श्रुत होम श्रौर दान फलरहित होने से गुण कर्म हैं। 
गुणकर्म होने से सोमयाग के अङ्ग कर्म हैं | मीमांसकों के मत में यद्यपि तीनों Qd को उत्पन्न करते 
; de यागोत्पन्न अपूर्व हातत है, और होम दान से उत्पन्न श्र ज्ञापूव को उत्पन्न करते 


Ero 


n 


व्याख्या--समिधो यजति, तनूनपातं यजति इत्यादि यजति शब्द पांच बार 
ग्रभ्यस्त ( पुनः पुनः पठित ) gm क्या एक घ्पुवं को उत्पन्न करता है, भ्रथवा क्या प्रति 
अभ्यास qd का भेद होता है ? शब्दान्तर होने पर [ पुवे सूत्र से ] कर्म भेद कहा है । यहां 
(=समिधो यजति me में ) बही [ यजति ] aa पुनः पुनः उच्चारित होता है। 
इस कारण यहां एक ही श्रपृव॑ होता है। न च (धऽ होता हे! (वन) प्रपुर्वातर (= भिन्न अपूर्व) को (प्रश्‍न ) agatat (= भिन्न अपूर्व) को 


१. do do २।६।१॥। २. do do २।६।१।। 
३. ( १) समिधा यजति, (२) तनूनपातं यजति, (३) इडो यजति, ( Y) afgisfa 
(५)न्स्वाहाकारं यजति (do do २।६।१॥ 6. 
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द्वितोयाध्याये द्वितोयपादे सूत्र--२ ४४७ 


सत्यमेवाप्रयोजनो भवति । बहुकृत्वोऽपि चोच्चाय्यंमाणो नान्यार्थो भवति । यत प्रथमे 
उच्चारणे गम्यते, शततमेर्शप तदेव गम्यते । तस्मात पञ्चकृत्वोऽभ्यस्तो यजति शब्द 
canga चोदयति । न चाभ्यासोऽनर्थंको भविष्यति, तननपादादीर्देवता विधास्यति à 
तस्मादेकमपूवम्‌ । एव प्राप्ते qu— 


एकस्यैवं पुनः श्रृतिरविशेषादनर्थकं हि स्यात्‌॥२॥ (s) 


उत्पन्न न करता gm तो | श्रभ्यास ] serm होता है । (उत्तर) सत्य ही है कि प्रयोजनरहित 
होता है । बहुत बार भी उच्चार्यमाण शब्द भ्रन्याथ नहीं होता है । जो [sd] प्रथम उच्चारण 
में जाना जाता है, सोवीं वार [उच्चारण ] में भी वही श्रय जाना जाता हैं | इसलिये पांच बार 
gma यजति शब्द एक ग्रपूर्व को प्रेरित (उत्पन्न) करता है । और श्रम्यास श्रनर्थक भी 
नहीं होता है, वह तनूनपात्‌ mie देवताश्रों का विधान करेगा । इसलिये एक qd होता हैं। ऐसा 
प्राप्त होने पर कहते हैं-- T 

विवरण--पञ्चकृत्वो$भ्यस्तो यजतिशव्द:--(१) «fast यजति, (२) तनूनपातं 
यजति (३) इडो यजति, (v) बहियंजति, (५) स्दाहाकारं यजति ॥ सिद्धान्त पक्ष में ये पांच 
याग प्रयाज नाम से कहे जाते हैं । ये प्रधान होम से पूर्व होते हैं, इस लिये इनका नाम प्रयाज है । 
जो प्रधान याग के ग्रनन्तर होते हैं । वे श्रनुयाज कहाते हैं । प्रकृतिभूत दश पौर्णमास में ५ प्रयाज होते 
हैं, और ३ अनुयाज । विकृति यागों में इनकी संख्या भिन्न-भिन्न होती है । प्रयाज याग करते समय 
श्रभिक्रामं जुहोत्यभिजित्ये (त० Wo २।१।१) ,के अनुसार aag ने जिस स्थान पर खड़े होकर 
प्रयाज के लिये श्राश्रावण किया है, उससे श्रागे-भ्रागे बढ़ते हुए अग्ति में भी पूर्व स्थान से 
कुछ श्रागे-ग्रागे आहुति देनी होती है। इस का कारण कहा है--श्रभिजित्मै ==जीत के लिये। क्योंकि 
यह संग्राम का प्रतिनिधि है, संग्राम में आगे-आगे ही बढ़ा जाता सलिये इसमें ad-an बढ़- 
कर ही ग्राहुति देनी चाहिये । शतपथ (१।५।३।७) में याज्ञवल्क्य ने लिखा है-- dg तथा न कुर्यात्‌ । 
यत्रव तिष्ठन्‌ प्रयाजेभ्यः ग्राश्रावयेत्‌ तत एव नापक्रामेद्‌, यत्रो एव समिद्धतमं मन्येत तदाहु तीन्‌ हु- 
यात्‌ । अर्थात तैसा न करे | जहां ठहर कर प्रयाजों के लिये श्रध्वयु ने आश्रावण किया है, वहां से 
ही भ्रपक्रमण (==पीछे हटना) न करे। और जहां afa को समिद्धतम ( ==म्रत्यन्त प्रज्ज्वलित 
STI), वहीं उसकी श्राहुतियां देवे | इसका भाव यह है कि प्रयाजों को संग्राम का रूपक मानने पर 
भी यह श्रावश्यक नहीँ है, कि श्रागे ही श्राग बढ़े । संग्राम में ग्रपक्रामण ( = पीछे gear) ही प्रति- 
षिद्ध हैं (प्रतिकूल अवस्था में पीछे भी हटना पड़ता है, यह राजनीतिज्ञों की मान्यता है ) । संग्राम 
में भी जहां प्रचण्डता हो, वहीं प्रहार करना जय का कारण होता है, न कि आगे-ग्रागे बढ़नामात्र। 

यजति से निदिष्ट यागों में ag ति-प्रदान की सामान्य प्रक्रिया हम पूव (भाग २ पृष्ठ ३८७ 
र ) विवरण में लिख चके हैं | स्वाहाकारान्त होम में यह प्रक्रिया नहीं होती है। 


gada पुनः श्रुतिरविशेषादनर्थक हि स्यात्‌ ॥२॥ 
सुत्राथः-- [समिधो यजति, तनूनपातं यजति आदि में पांच वार पठित यजति में | (एकस्थ) 
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एकस्येवं पुनः श्रतिः स्यात्‌, कम्मंभेदं कुर्य्या दित्यथे:। तावत्येव विधीयमाने 
ग्रसति कस्मिंश्चिद्विशेषे पुनः श्र तिरनथिका भवेत्‌ । ननूक्तं न शवनोत्यर्थान्तरं fag. 
मिति । उच्यते, समिधो यजति इत्यपि प्रथमोऽनुवाद एव, दक्ष पुणंमासाम्यां यजेत' इति 
याग. प्राप्त एव । तत्र देवता न शक्या विधातुम्‌ । श्र्‌ तिप्राप्ता हि तत्र देवता । इयं 
वाक्यात्‌ प्रकरणाद्वा । तयोविकत्पो न न्याय्यः। स एष देवतायागसम्बन्धो विधीयमानो 
ऽक्रियमाणे यागे न शक्यः कतुं मित्यनर्थकः स्यात्‌ । क्रियमाणे तु शक्यते । तस्मादभ्यसि- 
तव्यो यागः । प्रत्यभ्यासञ्चादुष्टभेद इति। न च 'यत्‌ समित्सम्बन्धेन क्रियते, तत्‌ तनू- 
नपात्सम्बन्धेन ।' भिन्नत्वात्‌ तयोः à ग्रतो न विकल्पः i 


प्रयोजनम्‌-पूरवंपक्षे सकृत्‌ प्रयोग इति, सिद्धान्ते पुनः पुनः प्रयोग इति ॥२॥ 
इति समभिदाद्यपूव भेदाधिकरणम्‌ ॥२।। 


एक 'यजति' शब्द की (एवं) इस प्रकार पुनः श्रृति (श्रविशेषात्‌) विशेष न होने पर==कमंभेद 
न मानने पर (saquen) sepe (स्यात्‌) होवे । 


व्याख्या-एक की इस प्रकार पुन: श्रुति होवे, seria कमंभेद करे । उतना ही ग्रथ | जितना प्रथम 
'यजति' से कहा गया है] विधान करने पर किसी विशेष के न होने पर ['यजति' का] पुनः श्रवण 
mads होवे । (seta) पूवे कहा कि पुनः श्रुति श्रर्थान्तर का विधान नहीं कर सकती । (समाधान) 
समिधो यजति में प्रथम [पठित 'यजति'] भी श्रनुवाद ही है, क्योंकि दशंपौर्णमासाभ्यां यजेत 
(= दर्शापौण मास से यजन करे) से याग प्राप्त ही है। वहां (= दर्शपौणमासाभ्यां यजेत का) 
[sara होने पर समिधो यजति प्रादि से समिद्‌ mfa] देवता का विधान नहीं कर सकते । 
क्योंकि वहां (=दशंपोणमास में ) [aka mfa] देवता श्रुति (=यदारनेयो ऽऽटाकपालः 
mf) से प्राप्त है । यह(=समिधो यजति) वाक्य serat प्रकरण से [देवता का विधान करे- 
Wr] । उन( =भ्षतिप्राप्त तथा वाक्य वा प्रकरण से विधीयमान) दोनों देवताश्ों का विकल्प 
न्याय्य नहीं हे [ श्रुति के बलवान्‌ होने से]। यह देवता श्रौर याग का सम्बन्ध विधीयमान होता 
हुआ भी याग के न करने पर aada होवे । याग के करने पर [देवता श्रौर याग का सम्बन्ध] 
किया जा सकता हे । इसलिये याग neata के योग्य &[ श्र्थात्‌ याग का AFATA करना चाचिये JI 
श्रौर प्रति भ्रम्यास श्रदृष्ट का भेद हु । 'जो [ याग ]समित्‌ देवता के सम्बन्ध से किया जाता है वही 
तनूनपात्‌ देवता के सम्बन्ध में किया जाता हुँ, यह कथन युक्त नहीं हे, दोनों (= समित्‌ MT 
तनूनपात्‌ देवता) के भिन्न होने से। इसलिये इन [देवताओं ]का विकल्प नहीं है । 


बिचार का प्रयोजन हे--धूबपक्ष में एक बार प्रयोग (= याग) होगा, सिद्धान्तपक्ष 
पुनः पुनः प्रयोग होगा ॥२॥ 


विवरण--प्रथमो$नुवाद:--यह्‌ कथन पुवपक्षी के 'ग्रम्यास तनूनपात्‌ श्रादि देवता का 
. A 
१. द्र०--यो दशंपोणमासाम्यां यजते । ऐ० ब्रा० १।१।। रात ० ब्रा २।४।२।११॥। 
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[आघाराद्याग्नेयादीनामद्भा ्भिभावाऽधिक्करणम्‌ ॥३॥] 


एवं हि समामनन्ति यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पोर्ण मास्याञ्चाच्यतो भवति’; 
तावन्न,तामग्नीषोसावाज्यस्येव नौ उपांशु पोर्णमास्यां यजन" इति; ताभ्यामेतमग्तीषोमीयमेकादश- 
कपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌; QA दध्यमावास्यायाम्‌*; एन्द्रं पयोऽमावास्यायाम्‌,* इति । तथा 


विधान करेगा' कथन को sre ATE से मानकर है । uq जिस प्रकार पूर्वपक्षी समिधो वजति 
से विहित याग को उद्देश करके उत्तर वाक्यों में तनूनपाद्‌ आदि देवताओं का विधान करने के 
लिये mara मानता है, उसी प्रकार समिधो यजति प्रथम वाक्य में भी 'यजति” पद दशपौर्णमास 
याग के प्राप्त होने से अनुवाद हैः। यागः प्राप्त एव--दर्शपौणेमास याग विहित द्वी है, श्रौर उसी में 
समिघो- यजति श्रादि वचन शृतः हैं | श्रृतिप्राप्ता _दर्शपौर्णमास में श्रर्नि श्रादि देवता रौर gÀ- 
डावी श्रादि द्रव्य का साक्षात्‌ विधान यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पोगंमास्यां चाच्य॒तो भवति 
(8e do २।६।३) mR afad से किया हुआ उपलब्ध होता है । तत्र देवता न--इससे 
समिधो यजति के ग्रनुवाद होने पर समित्‌ देवता का विधान यह वाक्य नहीं कर सकता, इस वात 
का उपपादन किया है। स॒ एष देवतायागलम्बन्धः--इसका भाव यह है कि यदि समित्‌ तनूनपात्‌ 
आदि देवता और याग का सम्बन्ध करना है, तो याग के विना किये उपपन्न नहीं हो सकता है । 
याग न करने पर समिघो यजति ग्रादि प्रथम वाक्य ग्रनर्थक हो जायेगा । क्रियमाणे तु--श्रौर याग 
करने पर तो देवता और याग का सम्बन्ध उपपन्त हो सकता है, इसलिये जेसे समिद्‌ देवता का 
याग से. सम्बन्ध करने के लिये पूर्व पक्षी उसका विधान मानता है, ऐसे ही तनूनपात्‌ आदि देवताग्रों 
का याग से सम्बन्ध जोड़ने के लिये अभ्यास करना ही होगा ॥२॥ 


व्याख्या-_इस प्रकार पढ़ते हैं-यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां च 
ग्रच्युतो भवति (=जो यह श्राग्नेय श्रष्टाकपाल पुरोडाश हैं, वह श्रमावास्या और पोर्णमासी ü 
अच्युत घमंवाला होता है); 'तावब्रूतामग्नीषोमावाज्यस्येव नौ उपांशु पौणमास्यां यजन्‌ 
(सबै afa भ्रौर सोम देउता बोले कि ग्राज्य का ही हमारे लिये उपांशु पोणमासी में यजन करे); 
ताभ्यांमेतंमरग्नी षोमीयमेकादशकंपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌ (=उन uie श्रौर सोम देवता 
के लिये भ्रग्नीषोमीय एकादशकपाल पुरोडाश पौर्णमास में दिया) ; ऐन्द्र दध्यमावास्यायाम्‌ (= 
इन्द्र देवतावाला afa श्रमावास्या में होता है); ऐन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌(= इन्द देवतावाला दूध 
L 0 > > स्स्स 
१. तै० सं० २।६।३॥ | २. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
3. do do २।५।२॥ ४. do do २।५।४॥ 
५. अनुपलब्धमूलम्‌ ॥ get 
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आघारमाधारयति' ; श्राज्यभागो यजति\; स्विष्टकृते ससवद्यति'; पत्नीसंयाजान, यजति*; समिष्ट, 
यजुजु होति' | तथा य एवं विद्वान, पौणंमासीं यजते'; य एवं विद्वानमावास्थाँ यजते" इति । 


I  “/$ ३ 


भ्रमावास्या में होता है) तथा श्राघारमाघारयति (=श्राघार का ग्राबारण =धारा से | 
छोड़ना करता है); श्राज्यभागो यजति(=दो आज्यभागों का यजन करता है); स्विष्टकृते | 
समवद्यति (=स्विष्टकृत्‌ देवता के लिये श्रवदान करता है); पत्नीसंयाजान्‌ यजति (= 
पत्नीसंयाजों का यजन करता है); समिष्टयजुर्जुहोति (--समिष्टयजु का होस करता है) । 
तथा य एवं विद्वान्‌ पौर्णमासीं यजते (==जो इस प्रकार से जाननेवालः पौर्णमास याग करता 
& य एवं विद्वान्‌ ग्रमावास्यां यजते(== जो इस प्रकार जाननेवाला श्रमावास्या याग करता है)। 
विवरण- श्रच्युतो भवति--वेदिक ग्रन्थों में अ्रच्युत' शब्द प्राय: श्राद्ुदात्त देखा जाता है । 
इस स्थान पर cH शतपथ में ऐसे ही गिने चुने ५-६ स्थानों पर sema अन्तोदात्त मिलता है। 
पाश्चात्य विद्वानों ने श्रन्तो दात्त भ्रच्युत शब्द में स्वर-भ्र श माना है । यह दो हेतुग्रों से चिन्त्य f 
१--जिन तेत्तिरीय संहिता और शतपथत्राह्मण में भ्रन्तोदात्त श्रच्युत पद श्रुत है, उन में सम्प्रदाय के 
अविच्छेद से एक भी पाठभेद उत्पन्न नहीं हुग्रा । तब उक्त स्थानों में स्वरश्र'श की कल्पना, fni 
हमारे सम्प्रदाय के भ्रविच्छिन्नत्व का ज्ञान नहीं है, वे ही कर सकते हैं । २-पश्राद्य दात्त और ग्रन्तोदात्त 
अच्युत शब्द में स्वरभेद स्पष्ट करता है कि दोनों में ग्रथ का भेद है । प्रथम आद्युदात्त श्रच्युत शब्द 
में न च्युत: =प्रच्युतः='च्युत-भिन्न’ अर्थ हे up समास में अ्रष्टा० ६।२।२ से ग्राद्युदात्त होता 
है ।ग्रन्तोदात्त अच्युत शब्द में नास्ति च्युतं =च्युतियंस्मिन्‌ स ग्रच्युतः ==च्युतत्वध्म रहित, इस 
Ce ns ६।२।१७२ से अन्तोदात्तत्व होता है ग्रन्तोदात्त seqq पद mem 
M i dd do de Fk ।३ के प्रकृत उद्धरण में अच्युत पद वाक्य के | 
त निक SES 5 x मानलिद्ध RE से 'ग्राग्नेय पुरोडाश” का विशेषण ही हे । शतपथ | 
AM cn REM पुरोडाशो भवति (द्र०--श० ब्रा» १४२१६; 
है । तावब्न ताम “--यजन यह ps न REST puis मद su Egli ad निभ 
भाष्य में कहा है l सभी a सृत्रों जी FA gm हः E 
cup 0 a m. और भ्रग्नीषोमीय पुरोडाश के मध्य में ग्राज्य से 
निर्देश मिलता है। इसमें व्यवस्था : n it ca mt Fx प्रजापति 00 
sion लिई RUN के जो सोमयाजी नहीं है, उसके लिये fae m 
Ce d i है, उसके लिये अग्नीषोमीय का । उपांशुयाग में केवल 
शु बोला जाता हे 8 गा शाता है” प्रधानमेवोपांशु (आप० श्रौत २।१८।६३) प्रबा (amo श्रौत २।१८।६३) प्रधान 
१. इ०-ते० d» AURU 
२. द्र०--त० Fo २६।२॥ 
Y. द्र०--यत्पत्नीसंयाजा इज्यन्ते । शत० ब्रा 
शत० ब्रा २।९।२।४।। 


= ६. ते० सं० २।६।६।। 


३. द्र०--ते do २।६।६॥ 
० ११।२।७।३०॥ ग्रथ पत्नी: संयाजयग्ति। 
५. शत० ब्रा १।६।२।२५।। 
€. de do २।६।६॥ 


॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
“| 
| 
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तत्र सन्देह:-सर्वाण्येतानि समप्रधानानि, उत आग्नेयादीनि पयोऽन्तानि प्रधानानि, 
ग्राघ/रादीनि श्रारादूपकारकाण्यङ्गानि ? तथा य एवं विद्वान्‌ इत्येवं संयुक्तौ प्रकृतानां 
म्मणामनुवदितारौ, ग्रथ वा य एव विद्वान्‌ पौणंमासीं यजते, य एवं विद्वानमावास्यां यजते 
इत्यपूर्व॑योः कम्मंणोविधातारौ ? तत्र इतरे गुणविधयः इति । कि प्राप्तम ? शब्दान्तर- 
त्वादभ्यासाच्च समप्रधानानीति प्राप्ते ब्रूमः à 


| देवताभिधानम्‌ (द्र०-- टीका ग्रन्थ ) । पौणमास्यां यजन्‌ --“पोणंमास्याम्‌' निर्देश से यह उपांशु याग 
| पूणिमा में ही होता है । वोधायन श्रादि श्रौतों में ग्रमावास्या में भी विहित है | इस विषय में 
| उपांशुयाजः पौणमास्यामेव भवति इस श्रापस्तम्व श्रौतसूत्र (२।१८।२३ ) की व्याख्या में रुद्रदत्त | 
| ने लिखा है- वोधायनादिभिरमावास्यायामपि उपांशुयाजविघानात्‌ तन्निरासाथ: पौण मास्यामेदेत्येव- 
| कार: । यजन्‌ यह लेट्‌ लकार के प्रथम पुरुष के वहुवचन का रूप है fere लेट्‌ (अष्टा ३।४।७) 
| के भ्रनुसार लेट का प्रयोग विधि में होता है i 


एन्द्र दध्यमावास्यायाम्‌ ; एन्द्रं पयोश्मावास्यायाम्‌--ग्रमावास्या में विहित ऐन्द्र दघि श्रौर पय 
द्रव्यरूप सान्नाय्य हवि का विधान सोमयाजी के लिये ही है । श्रसोमयाजी के लिये आग्नेय और 
Wr पुरोडाश का ही विधान है । श्राघारमाघारयति-ग्राघार यह कमं का नाम है, यह पूर्व १।४।४ 
के भाष्य में कहा है । दोनों ग्राघार श्राहुतियां कंसे देनी चाहिये, इसका वर्णन qd १।४।४ के 
भाष्य-व्याख्यान के विवरण (भाग १, पृष्ठ २६८) में कर चके हैं । श्राज्यभागो यजति--श्राज्य 
भाग भी तत्प्रख्थन्याय (मी० १।४।४) के श्रनुसार कमं का नाम है । पत्नीसंयाजान्‌ यजति यह भी 
तत्प्रस्यन्याय (मी० १।४।४) के अनुसार कमं का नाम है। 


| व्याख्या-- इनमें संशय है कि [उक्षत ] ये सब कर्म सम-प्रधान( = बराबरी के प्रधान) हैं, 
श्रथवा भ्राग्नेयादि [पुरोडाश] से लेकर पयोऽन्त (ऐन पयः' तक) प्रधान कमं हैं, रौर ग्राघार 
आदि कमं श्रारात्‌ (--समापता) से [प्रधान के] उपकारक अङ्ग हैं ? तथा य एवं विद्वान इस 

प्रकार संयुक्त दोनों [वाक्य] sea में उक्त कर्मो के भ्रनुवादक हैं, श्रथवा य एवं विद्वान्‌ पौर्ण- 

मासीं यजते, य एवं विद्वान्‌ भ्रमावास्यां यजते थे भ्रपूर्वं कम के विधायक हैं ? इस पक्ष में 
| इतर (— seu) गुणविधियां हैं । क्या प्राप्त होता है ? शब्दान्तर होने से तथा eum होने से 
| समप्रघान हैं । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण-श्रारादुपकारकाणि-इसका भाव यह है किसी प्रधानकर्म के समीप पठित होने से 
प्रधान के उपकारक कमं हैं । इन्हें सन्निपत्योपकारक भी कहते हैं । इस प्रकार के कर्म प्रघानकमं के ति 
उपकारक होने से गुणकर्म होते हैं । झाब्दाम्तरत्वात्‌-श्रच्य॒तो भवति, प्रायच्छत्‌, श्राघारयति, अव- 
द्यति, जुहोति ये विधायक शब्द एक-दूसरे से भिन्न हैं। श्रभ्यासात्‌- यजन्‌ यजति यजते भ्रादि में शब्द 
| (=यज घालु) का श्रभ्यास है। शब्दान्तर होने से पृथक्‌ श्रपूर्वोत्पादक कर्म होते हैं, यह प्रथम 
- भ्रधिकरण में कहा है, भौर श्रम्यास से कमंभेद होता है; यह द्वितीय अधिकरण में कहा है। > 
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प्रकरणं तु पौणमास्यां रूपावचनात्‌ ॥३॥ (se) | 


प्रकरणं तु पौणंमास्याम्‌, प्रकृतानामाग्नेयादीनामनुवदितारो पौर्णस।स्यमावास्या- 
संयुक्तौ । कुतः ? रूपावचनात्‌ । 'य एवं विद्वान्‌ पौणंमासीसंज्ञकं यागं यजते', इति न सर्वे 
यागा उच्यन्ते । यः पौर्णमासीसंज्ञकः स विधीयते । न चेतदेवमवगच्छामः- की दृशमेवंसंज्ञ- 
कस्य यागस्य रूपमिति? तेन न किञ्चित्‌ प्रतिपद्येमहि । ग्रतो ब्र म:--यद्यपुर्वस्थ विधातारौ 
ग्रनथेकाविति । ग्रथ नु प्रक्ृतानामनुवदितारौ, ततः सन्निहिताः पौर्णमास्यमावास्यासंयुक्ता 
यागा इति गम्यते रूपम्‌ । तत्रार्थेवत्ता वचनस्य । कथं पुनरेकवचनान्तो बहूनां वाचको 
भविष्यतीति यद्युच्यते ? समुदायशब्दतयाऽवकल्पिप्यते । रूपवन्तो हि पूर्वप्रकृता anm । 
तेषां च प्रचयशिष्टः समुदायोऽप्यस्ति । तदपेक्षोऽयमरूपशब्दः । तस्मादेकवचनान्तता न | 


प्रकरणं तु पौणमास्यां रूपावचनात्‌ ॥३।। 


सूत्रार्थ:-- (ठु) F शब्द श्रवघारण=निश्चय को कहता. है । (पीर्णमास्याम्‌ ) यह पद 
अमावास्या का भी उपलक्षक है। प्रोर साहचर्य से पौणमासीं भ्रमावास्यां पदघटित वाक्यों का 
वोधक है । xd होगा--पौर्णमासी ग्रौर श्रमावास्या पदघटित य एवं विद्वान्‌ वाक्यों 8 ( प्रक रणम्‌ ) 
प्रकृत यदाग्नेयोऽष्टाकपालः ग्रादि वाक्यविहित कर्मो का agan (तु) ही है। (रूपावचनात्‌) 
याग के रूप=देवता का कथन न होने से | 


व्याख्या- निश्चय ही पोणंमासी पदघटित वाक्य में प्रकरण का श्रनवाद है, प्रकृत 
आग्नेयादि यागों के धनवादक हैं- पोणमासी भ्रौर श्रमावत्या पद से संयक्त [ य एवं विद्वान्‌] 
ana । किस हेतु से । [इन वाक्यों में] रूप (--याग के स्वरूप द्रव्य देवता) का कथन न होने 
से ॥ 'इस प्रकार जो विद्वान्‌ पोर्णमासीसंज्ञक याग को करता है, इससे सब याग नहीं कहे जाते हैं । 
mfag जो पौणमासीसंज्ञक है, उसका विधान किया जाता है। [इस वाक्य से] हम यह नहीं जान 
पाते हैं कि--इस ( -- पौणमासी ) संज्ञकयाग का रूप कया है ? इस कारण किसी भौ ग्रथ को हम 
नहीं जानते । इसलिये हम कहते हैं-यदि ये [य एवं विद्वान्‌] वाक्य भ्रपूर्वक्म के विधायक हैं; 
तो भ्रनर्थक हैं।। श्रौर यदि प्रकृत [भ्राग्नेय श्रादि ] के अनुवादक हैं, तो उनसे समीप पठित पौर्णमासी 
8x श्रमावास्या से संयुक्त याग [कहे जाते हैं, ऐसा] होने पर यागों का रूप जाना जाता है। इस. 
पक्ष में वचन की श्रथवत्ता होती है [अर्थात्‌ श्रनुवादकरूप से वचन प्रयोजनवाला होता है] । और 
l यदि यह कहो कि एकवचनान्त [ पौर्णमासीम्‌ eit ्रमावास्याम्‌ ] पदः बहुत यागों के वाचक 
कंसे होंग ? तो समुदायवाचक शब्द के रूप से कल्पना कर AÑ [कि ये पद पौणमासी श्रौर श्रमाः 
वास्या से सम्बद्ध यागो फे समुदाय को कहते हैं] । पुव प्रकृत [ आग्नेय प्रादि ] याग रूपवान्‌ (== 
द्रव्य देवता से युक्त) हैं। उन यागों का प्रचय (= समूह) रूप से उक्त समदाय भी. Ed उस 
[ समुदाय | की श्रपेक्षा से यह (--पौर्णमासीम्‌ अमावास्याम ) अरूप शब्द है । [nata बहुत) 
कर्म के अनुवाद के लिये बहुवचन से श्रसम्बद्ध शब्द है ]। इसलिये [पौणमासीम्‌ भ्रमावास्याम्‌ 8] 


नाजिर पपतण? 


————— 
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दोषः ॥.भवति हि वहूनामेकवचनान्तः शब्दः समुदायापेक्षः। यथा-यूथं वनं कुलं परिष- 
दितिं। यदा ्राग्तेयादीनां समुदायवचनावेतौ, तदा दरांपौर्णमासशब्देन एत एवा भिघी- 
यन्ते । तत एषां फलसम्बन्धः। फलवत्सन्निधेस्तु श्राघारादीन्यारादुपकारकाणीति ॥३॥' 


विशेपदर्शनाच्च सर्वेषां समेषु हप्रवृत्तिः स्यात्‌ uei (उ०) 
———— Lr lS 
एकवचनान्तता दोष नहीं है । बहुतों को कहनेवाला समुदाय को श्रपेक्षा से एकवचनान्त शब्द 
होता ही है । जैसे-यूथम्‌, वनम्‌, कुलम्‌, परिषद्‌ श्रादि । जब ये [य एव विद्वान्‌ पदघटित दोनों 
वाक्य | आग्नेयादि समुदाय के वाचक हैं, तब [दरांपौर्णेमासाभ्यां यजेत स्वगंकाम:' वाक्य में] 
दर्श श्रौर पौर्णमास शब्द से ये [ana श्रादि याग] ही कहे जाते हैं । [maia दो समुदायों की 
भ्रपेक्षा से दशेपौर्णमासाभ्याम्‌ द्विवचन भी उपपन्न होता है । ] उस दर्शापौ्॑मासाभ्यां यजेत 
स्वर्गकामः वाक्य] से इन आग्नेयादि यागों का [exea] फल के साथ सम्बन्ध होता है । 
फलवान [ श्राग्नेयादि यागों ] की सन्तिधि से [ फलरहित ] श्राघारादि याग श्राराद्‌ उपकारक 
हैं ॥२।। 


विवरण--प्रकरणं तु पौणमास्याम्‌--सुत्र में पोर्णमासी शब्द प्रकरणगत ग्रमावास्या का 
भी उपलक्षक है । क्योंकि सहपठित शब्दों में एक के निर्देश से ue सहपठित पद भी बुद्धि में 
उपस्थित हो जाता है । रूपावचनात्‌- याग का स्वरूप द्रव्यं देवता त्याग:(कात्या० श्रौत १।२।२) 
अर्थात देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग DT कहाता है । इसमें से त्यागरूप भ्रंश यजते पद से 
उक्त E जाता है । केवल द्रव्य और देवता ही वचते हे. जिनका य एवं विद्वान्‌ वचनों में निर्देश. 
नहीं है। श्रतः रूपावचनात्‌ का 'द्रव्य देवतारूप यागस्वरूप का कथन न होने से! तात्पर्य है १ 
इसीलिये कुतुहलवृत्ति (२।१।३) में लिखा है-- द्रव्यदेवते यागस्य रूपम्‌ | तस्य देवतोहंदयक- 


s 


द्रव्यत्यागात्मकत्वात्‌, तद्‌ वचनस्य द्रव्यदेवताप्रापकस्याभावात्‌ |i ३।। 
दिशेषदशंनाच्च सर्वेषां समेषु gue स्यात्‌ ind 


सुत्रार्थः — ( विशेषदर्शनात्‌) [ प्रयाजादि के विषय में विक्कतियागों में | विशेष = विधेयविशेष 
के दर्शन से (च) भी श्राग्नेयादि समप्रधान नही हैं। ( स्वेषाम्‌ ) सब ग्नेय आधार प्रयाज आदि 
के (समेषु) समान--समप्रधान होने पर [ विकृति यागों में प्रयाज afa की] (हि) निश्चय से 
(अप्रवृत्ति:) प्रवृत्ति का श्रभाव (स्यात्‌) होवे । - 
विशेष - कुतुहलवृत्ति ग्रादि कुछ ग्रन्थों में qia के स्थान में “पूर्वेषाम्‌ पाठ मिलता 
है । इस पाठ में भी qaa शब्द से पूर्वे उपात्त आग्नेयादि यागों का ही ग्रहण होता है । इस 
कारण शाब्दिक पाठभेद होने पर भी अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है । 
डकती T न oos न 
१. द्र०--मीमांसा शाबरभाष्य ४।४।३४ में उद्धृत वचन, तथा भ्राप० श्रौतसृत्र AUS. 
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यदि च सर्वाणि समप्रधानान्यभविष्यन्‌, न विकृतौ प्रयाजा अद्रक्ष्यन्त' । दृश्यन्ते 


तु--प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोतिः इति । ग्रसत्याग्नेयगुणत्वे प्रयाजस्य तन्नोपपद्यते । ग्रतो न 
सर्वाणि समप्रधानानि ॥४॥ 


nont 
व्याख्या--यदि सभी [arna श्राघार प्रयाज mía] सम-प्रधान (--एक जसे प्रधान) 


होते, तो विकृति में प्रयाज यागों का दशन न होता । परन्तु [विकृति यागों में प्रयाज याग ] देखे 
जाते हैं-प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति (= प्रति प्रथाज कृष्णल =सुवणर्निमित गुञ्जा के 
परिमाण' के दाने का होम करता है) । प्रयाज के भ्राग्नेय याग के प्रति गुणरूप न होने पर [ विकृति 
याग में] प्रयाज का [जो दर्शन है बह] उपपन्त नहीं होता है | इसलिये सब [श्राग्नेयादि] aa- 
प्रधान नहीं g uv 


विवरण — समप्रधानानि ' `` प्रयाजा अद्रक्ष्यन्त SUI भाव यह है कि प्रकृतियाग दर्शपौण- 
मास में जो गुण कर्म होते हैं, उनका ही प्रकृ तिवद्‌ विकृतिः कत्तव्या इस भ्रतिदेश से विकृतियागों में 
प्राप्ति होती है । क्योंकि विकृति यागों में सर्वत्र प्रधान कर्म का विधान तो होता ही है, उसे पूर्ण 
करने के लिये जिन सहायक गुण कर्मो की श्रावश्यकता होती है, वे वहां पठित नहीं होते । इसलिये 
उन्हें इतिकत्तव्या की भ्राकाक्षा होती है | उस आकांक्षा की पूर्ति प्रकृतिबद विकृतिः कर्त्तव्या श्रति- 
देश से पूर्ण होती है । यदि पुर्व सूत्र भाष्य में निदिष्ट ग्राग्नेय आदि सभी याग बरावर के प्रधान 
होवें, तो पुवे श्रनिदिष्ट प्रयाजयाग भी प्रधान होगा | उसके प्रधान होने से सौर्यादि विकृति- 
am में उपस्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी, अर्थात्‌ उनकी उपस्थिति नहीं होगी । दश्यन्ते तु प्रयाजे- 
प्रयाज परन्तु प्रयाजयागों की उपस्थिति सौर्यादि विक्ृतियागों में उपलब्ध होती है । यथा-- 
यो ब्रह्मवचसकासः स्यात्‌, तस्मा एतं सौर्यं चरं निवपेत्‌ [तै० do २।३।२ ] (= जो ब्रह्मवचेस्‌ की 
कामनावाला होवे, उसके लिये इस सूयंदेवताक चरु से याग करे) इस वावयविहित सौर्ययाग में 
शुत है--प्रयाजे प्रयाजे gemi जुहोति इस वचन से प्रकृत सौर्ययाग में प्रति प्रयाज कृष्णल की 
्राहुति देने का विधान Eq यदि प्रयाजयाग प्रधानकर्म होवे, तो उसका दर्शन प्रकृत सीर्ययाग में 
उपलब्ध नहीं होना चाहिये । कृष्णलं जुहोति --'कृष्णल' यह गुञ्जा (=भाषा में रत्ती) द्रव्य का 
वाचक है । यह भ्राधा काला श्रौर आधा लाल वणं का होता & । यह परिमाण =नाप की एक 
छोटी इकाई माना. जाता है । ग्राठ रत्ती--श्राठ गुञ्जा का एक माषा परिमाण होता है । प्रकृत 
FE 7 छै गल TIM परिमाणवाले सुवणं के दान को धत से चपड कर प्रति-प्रयाज 
A K " है । श्राग्नेयगुणत्वे — यहां भ्राग्नेय शब्द आग्नेय आदि तीन प्रधान यागों का उप- 


क 


इत्यपपाठः । 


१. मुद्रितभाष्यपुस्तकेष “प्रयाजा दश्यन्ताम्‌' 
R. Te २।३।२॥ 
३. द्र--शतकृष्णलां निवंपेत ( 


de सं० २।३।२) sratg भद्भास्कर:-- शतं स्वर्णानि 
कृष्णलानि कृष्णलतुलितानि परिमाण मस्याः $ उ 


-ad । FE 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--६ ४५५ 


गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ ।'५॥ (qo) 


नेतदस्ति- पौर्णमास्यमावास्यासंयुक्तो समुदायशब्दाविति । किन्त्वपर्वयोः कर्म्मणो- 
विधातारो । तथा न लक्षणाशब्दो भविष्यति । ननु रूपं नास्ति ? वाक्यान्तरेण रूपमव- 
गमिष्यामः । पोणेमास्यामाग्नेयोऽष्टाकपालो भवतीति, यदेतत्‌ पौर्णमासीनाम कर्म, 
तस्यैतद्‌ रूपम्‌ - शरग्निदेंवता पुरोडाशो द्रव्यमिति । अत ग्राग्नेयादिभिर्गुणो विधोयते 
इति । ५।। 


चोदना वा गुणानाँ युगपच्छास्त्राच्चोदिते हि तदर्थत्वात्तस्य तम्योपदिशयेत ॥६॥(उ०) 
गुणस्तु श्रृतिसंयोगात्‌ ॥५॥ 


सूत्राथ--( तु ) F शब्द पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है। aaia य एवं विद्वान्‌ वाक्यस्य पौर्ण- 
मासी और श्रमावास्या संयुक्त समुदायशब्द नहीं हैं, अपितु अपूर्व कम के विधायक हैं । (गुण) गुण = 
द्रव्य देवता का विधान (श्रुति संयोगात्‌) यदाग्नेयोऽष्टाकपालः श्रादि श्रुति के संयोग से जाना 
जायेगा | अर्थात्‌ यदाग्नेयोऽव्टाकपालः आदि श्रुति अपूर्वकर्म की विधायिका नहीं है, अवि तु गुण = 
द्रव्य देवता की विधायिका है । 


व्याख्या-यह [पक्ष] नहीं है कि- पोणेमासी sx भ्रमावास्या संयुक्त समुदायशब्द हैं । 
किन्तु mga कमं के विधायक Bog ऐसा करने पर [य एवं विद्वान्‌ वाक्यस्य पोणमासी श्रौर 
श्रमावास्या शब्दसमुदाय को कहनेवाला] लक्षणाशब्द भी नहीं होगा। ( ग्राक्षेप) यह कहा या 
कि [याग के] रूप (=द्रव्य देवता) का निर्देश नहीं है ? (समाधान) वाक्यान्तर से रूप 
(= द्रव्य देवता) को जान लेंगे । पौणमासी में श्राग्नेय भ्रष्टाकपाल पुरोडाश होता है; से जो 
पौणंमासी नाम कमं है, उस का यह रूप है--श्रग्नि देवता श्रौर पुरोडाश द्रव्य है । इसलिये met 
यादि (=यदाग्नेयोऽष्टाकपालः ufa) से [द्रव्य देवता रूप] गुण का विधान है ॥५।। 


चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्राच्चोदिते हि तदर्थत्वात्तस्य तस्योपदिश्येत ॥६॥। 


सुत्राथ:-- (चोदना ) यदाग्नेयोऽष्टाकपालः आदि वाक्य ग्राग्नेय याग के चोदक =विघायक 
(वा) ही होवें, (गुणानाम्‌) अग्नि देवता श्रौर पुरोडाशख्प अनेक गुणों के, (युगपत्‌) एक साथ 
(शास्त्रात) शास्त्र=शासन=विधान करने से । अर्थात्‌ यदाग्नेयोऽष्टाकपाः afa वाक्यों में 
युगपत्‌ श्रनेक ग्ुणविशिष्ट कमे का विधान करने से। (चोदिते) य एवं विद्वान्‌ वाक्य से विहित 
कमे में (हि) ही [प्राग्तेयादि वाक्यविहित गुणों के विधान मानने पर आग्नेयादि गुणों के] 
(तदर्थत्वात्‌) य एवं विद्वान्‌ वाक्यविहित कमं के लिये होने से (तस्य-तस्य ) उस-उस भ 
ग्रष्टाकपाल श्रादि गुणों का [पृथक्‌-पृथक्‌ ] (उपदिश्येत ) उपदेश होवे । ग्रर्थात्‌ प्रत्येक गुण 
विधान के लिये वाक्यभेद करना पड़ेगा । - < 
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४४५६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


कर्म्मचोदना वा झाग्नेयादयः स्युः । कुतः? गुणानां युगपच्छासनात्‌ । एकेनेव aad- 
नात्रानेको गुणो विधातुमिष्यते भवता। न च शब्दन्तरेण चोदिते कर्मण्यनेको गुणः 
पेरस्परसम्बन्धे चाऽसति शबयते विधातुम्‌ । कथम्‌ ? यदि तावत्‌ 'पौर्णमास्थामष्टाकपालो 
aafe इति सम्बन्धो विवक्षितः, न तदाऽयमर्थो ऽष्टाकपालः सत्तयाऽमिसम्वदध्यते इति! 
कस्तहि ? अष्टाकपालः पौर्णमास्याऽमिसम्बदुध्यते इति । तत्र तदा भवतिवर्तते । तदानी- 
माग्तेय इत्ययमस्यान्तिकादप्युपनिपतितो 'भवति'-सम्बन्धाभावाच्ञानेन सम्वन्धुमहे ति-- 
अष्टाकपाल श्राग्नेयो भवतीति । 'ग्रथाग्नेयः पौर्णमास्यां भवति’ इति विवक्ष्यते, तदाग्नेय- 
पुरोडाशयोरसम्बन्ध एव स्यात्‌ । ग्रथ पौर्णमास्यामष्टाकपालस्याग्नेयता विधी यते, 
तंत्र" वक्तव्यम्‌, केन तस्यामष्टाकपालो विहित इति ? श्रथ तस्यामाग्नेयस्याष्टाकपालता, 
तथाप्येष दोषः । 


O o a est M KE 
बिशेष — नव्य मीमांसकों के मतानुसार य एवं विद्वान्‌ वाक्यश्र त यजेत = यागेन भावयेत्‌ 
प्रत्ययांश रूप भावना की बार-बार श्रावृत्ति करके अग्नि ufa देवताग्रों श्रौर श्रष्टाकपाल आदि पुरो- 
डाशों को कहना होगा । किससे याग को fuz करे ? अग्तिदेवता से सिद्ध करे; ग्रव्टाकपाल qu 
डाश से सिद्ध करे; म्रग्नीषोमीय देवता से सिद्ध करे; एकादशकपाल से सिद्ध करे श्रादि रूप से । 
सक्कत्‌ उपदिष्ट भावना की पुनः पुनः श्रावृत्ति युक्त नहीं है | द्र०-_कुलुहलवृत्ति ] | 
व्याख्या--कर्म के चोदक (=कहनेवाले) ही श्राग्नेय श्रादि वाक्य होवें । किस हेतु 
से ? गुणों के एक साथ शासन (=उपदेश) करने से । श्राप यहां एक ही वाक्य से श्रनेक गुणों का 
विघान करना चाहते हैं । शब्दान्तर (— एवं विद्वान्‌ वाक्य) से कमं के कह देने पर झनेक 
गुण प्रौर वह भी परस्पर सम्बन्ध न होने पर विधान नहीं किया जा सकता है। कंसे ? यदि 
'पौणमासी में ग्रष्टाकपाल पुरोडाश होता है! यह aaa विवक्षित है, तब यह प्रष्टाकपाल भ्रथ सत्ता 
(=a क्रिया) से सम्बद्ध नहीं होता है [aata 'श्र्टाकपाल पुरोडाज होता है' यह ग्रथ नहीं 
जाना जाता है । ] तो कोन daz होता हुँ ? भ्रष्टाकपाल पौणेमासी में सम्बद्ध होता हे । तब उस 
[सम्बन्ध के विधान] में भवति' क्रिया वर्तमान होती है । उस समय ग्रास्नेयः यह इस (= 
ग्रष्ठाकपाल:) के समीप; भी विद्यमान होता हुश्रा 'भवति' सम्बन्ध के प्रभाव से इस (==ग्रष्टा- 
कपालः पद) के साथ सम्बन्ध नहीं कर पाता है--'श्रष्टाकपाल श्राग्नेय होता है! [इस प्रकार] । 
six यदि 'आग्नेय ( =भ्रग्निदेवतावाला) पौर्णमासी में होता हे' ऐसी विवक्षा करते हो, तब 
श्राग्नेय श्रौर पुरोडाश के सम्बन्ध का श्रभाव ही होवे। श्रोर यदि पोणंमासी में भ्रष्टाकपाल की 
श्राग्नेयता का विधान करते हो, तो वहां पर कहना होगा कि उस (Aia) में किससे श्रष्टा” 
कपाल का विधान हुआ हे ? और यदि उस (=पौणंमासी) में ग्राग्तेय की ग्रष्टाकपालता कां 
विधान करते हो, तब भी यह दोष हैं[ कि श्राग्नेय का पौणंमासी में किससे विधान ga है] UU 
बिवरण - शक्यते विधातुम्‌ --श्रव्् वाक्य से कर्मान्तर का विधान होने पर श्रनेक गुणों का 
— oes EEN 57 SE 222 


१. पदमिदं मुद्रित भाष्यपुस्तकेष नोपलभ्यते | 
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८ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र -६ ४५७ 


ग्रथ पोर्णमासीत्युभास्यां सम्वंद्धये त, परस्परेण द्रव्यदेवतयोरसम्वन्ध एव स्यात्‌ । 
ग्रथ द्रव्यदेवते परस्परेण विरिष्टे सत्यौ पौणंमास्या सम्वद्ध तामित्युच्यते, ग्राग्नेयो- 
ऽष्टाकपालो यः स पौर्णमास्यां भवतीति। तस्याऽप्रसिद्धत्वादेतदप्ययुक्तम्‌ । श्रय 
केनचिदग्नये सङ्कुल्पितः' पौर्णमास्यां विधीयते, तथापि देवताया अविधानाद्रपामाव 
एव । ्रथाऽग्निदेवता भविष्यतीति कङ्चिद्‌ ब्र यात्‌ । स वक्तव्यः-मियङ्चानरथसम्बन्धः' इति । 
न हि श्राग्नेयशब्दोऽनुवादो विधिश्च भवतीति । कल्पयिष्यामो देवतामिति चेन्न । ग्रसति 
विधाने देवताया श्रभावात्‌ । सम्वन्धिशब्दोऽयं देवतेति । स एवाग्निरष्टाकपालस्य देवता, 
नाज्यस्य । तस्मादवस्यमाग्नेयाष्टाकपालसम्वन्धो विधातव्यः। स एष यागो भवतीति । तेन 
पौर्णमासीयागस्याऽपरो यागः सम्बन्धी विधीयते, न द्रव्यं देवता वा ।न च यागस्य 
यागाऽन्तरं रूपं भवति p ग्रतो रूपावचनात्‌ पौर्णमास्यमावास्यासंयुक्तौ नापूवेयोः कमंणो- 


युगपत कथन नहीं हो सकता है.। प्रतिगुण सम्वन्ध का विधान करने के लिये वाक्यभेद होगा | 
कथम्‌--इस प्रकरण से वाक्यभेद से वचने के लिये य एबं विद्वान्‌ वाक्य से कमं का विधान मानने 
पर यदि एक-एक गुण का सम्बन्ध मानने पर, जो दोष उपस्थित होते हैं, उनका निर्देश किया है | 


व्यास्या-यदि पौणमासी दोनों के साथ सम्बद्ध को जाये [ पौणेमास्याम्‌ आग्नेयो 
भवति, पौणंमास्याम्‌ ग्रष्टाकपालो भवति ],तो द्रव्य (=भ्रष्टाकपाल guten) श्रोर देवता 
(=afa) के परस्पर सम्बन्ध का श्रभाव ही होवे। ध्रौर यदि द्रव्य श्रौर देवता परस्पर 
विशिष्ट होकर पौर्णमासी के साथ सम्बद्ध होवें ऐसा कहते हो, तो प्राग्नेय जो श्रष्टाकपाल पुरोडाश 
है वह पौणमासी में होता है। उसके श्रप्रसिद्ध होने से यह [कहना | भी प्रयुक्त है । प्रोर यदि 
किसी के द्वारा श्रग्नि के लिये संकल्पित | पुरोडाश] पोर्णमासी में कहा जाता है, उस श्रवस्या में 
भी देवता के न कहने से [याग के] रूप का श्रभाव ही होता है । [sata “पौणंमासी याग का 
देवता भ्रर्नि है'.यह तो कहा ही नहीं गया]। श्रौर यदि कोई कहे कि श्रग्नि देवता हो जायेगा । उसे 
कहना चाहिये कि--“परस्पर md सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता & (मो० १॥४॥१५) । श्राग्नेय शब्द 
man sx विधि ( =देवताविध्रायक) नहीं हो सकता हैं यदि कहो कि देवता को कल्पना 
करें लेंगे, तो; यह भी ठीक नहीं है। विधान के न होने पर देवता का श्रभाव होने से । यह देवता शब्द 
सम्बन्धिशब्द है p वही अग्नि श्रष्टाकपाल का देवता है, श्राज्य का नहीं । इस हेतु से maa ग्रौर 
भ्रष्टाक्रपाल के सम्बन्ध का विधान करना श्रावश्यक है । बह(= झाम्नेय ग्रौर श्रष्टाकपाल का सम्बन्ध 
होना ) यह बाग होतां है [[श्रर्थात द्रव्य देवता याग का स्वरूप होने से याग का बोघक हो जाता है t] 
इस कारण यह (--आाग्नेय पुरोडाश याग) पोणेमासीयाग का सम्बन्धी भ्रत्य unt विहितः होता 
है, केवल द्रव्य वा देवता का विधान नहीं होता है । और याग का यागान्तर रूप नहीं होता है । इस 
कारण [य एवं विद्वान्‌ वाकय में याग के] रूप (द्रव्य देवता ) का कथन न होने से पौणमासी 


१. णिजन्तः शंकल्पितशब्दः। केनचिद्‌ वाक्येन रुक्कामादियुक्तेन विहित इत्यर्थः, इति तून्व- 


L. वातिके भट्टपादा: । २. मीमांसा १॥४१५॥ 
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विधातारी । यत्तव्तम्‌--'पौणंमास्यमावास्याशब्दौ लक्षणया प्रकृतान्‌ यागाननुवदितु 
शबनुतो, नाञ्जस्येनेति / नैष दोषः। यदा ग्राञजस्येन शब्दार्थो नावकल्पते, तदा लक्षण- 
याईपि कल्प्यमानः साधर्भवति । यथा- अग्नौ तिष्ठति, श्रवटे तिष्ठति, अग्निसमीपे 
अवटसमीपे तिष्ठतीति भवति संव्यवहारः । लक्षणाऽपि हि लौकिक्येवेति ug 


I —््््््््C 
gaam संयक्तवाक्य भ्रपूवं कम के विधायक नहीं हैं | और जो यह कहा है-'[य एवं विद्वान्‌ 
amaa] पौर्णमासी ध्रमावास्या शाब्द लक्षणा से NE [ श्राग्नेयादि ] यागों क्रो कहेंगे, सरलता 
(=ग्रभिधावृत्ति) से नहीं कहेंगे । यह दोष नहीं है । जब सरलता ( =ग्रभिध्ादृत्ति) से शब्दार्थं 
का प्रथं उपपन्न. नहीं होता है, तब लक्षणा से भी कल्पित किया हुआ साधु होता है । जसे-- 
अग्नौ तिष्ठति (=mi में ठहरता है), E तिष्ठति (गड्डे में ठहरता हे) [का] र्न 
के समीप वा गढड के समीप ठहरता हे, एसा संव्यवहार होता ह । लक्षणा भी लौकिकी ही है ॥६॥ 


विवरण--परस्परेण विशिष्ट सत्यो-इसका भाव यह है कि जसे सोभेन यजत (तु ०-- To 
Ho ३।२।२) वाक्य में सोमद्रव्यविशिष्ट याग का यजेत पदगत प्रत्ययवाच्य भावना के साथ 
सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार यहां भी afia देवता और श्रष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य परस्पर मिल 
कर य एवं विद्वान्‌ पौणमास्यां यजते वावयविहित पौणंमासीयाग से सम्बद्ध होंगे । जो आग्नेय 
ग्रष्टाकपाल द्रव्य है, वह पौर्णमासी याग में होता है== पौर्णमासी याग से सम्बद्ध होता है । तस्य 
रप्रसिद्धत्वात्‌-श्राग्नेय भ्रष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य का कहीं विधान न होने से वह भ्रप्रसिद्ध है) 
अथ केन चिदग्नये संकल्पित:-- इसका साधारण ग्रथ यह प्रतीत होता है कि-'किसी श्रनुष्ठाता फे द्वारा 
संकल्पित आग्नेय श्रष्टाकपाल द्रव्य का पौर्णमासी में विधान किया जाता है ।! इस पर भट्ट कुमारिल 
का कहना है कि यह भ्रभिप्राय gaa नहीं है । क्योंकि इसमें अन्य के द्वारा श्रारब्ध कर्म के मध्य में 
उस यजमान द्वारा संकल्पित हवि का हरण करना है । इसलिये 'संकल्पित' शब्द णिजन्त जानना 
चाहिये | किसी वाक्य के द्वारा विहित द्रव्य web जानना चाहिये a यथा- श्राग्नेयमष्टाकपालं 
निर्वपेद्‌ ama: (do Wo UUI) वाक्य द्वारा जो श्राग्नेय भ्रष्टाकपाल पुरोडाश है, उसका 
पोर्णमासी याग में विधान करेंगे | देवताया भ्रविधानात्‌ - श्रग्निदेवता विशिष्ट पुरोडाश का विधान 
कर देने पर भी देवता का” साक्षात्‌ विधान न होने से याग का रूप नहीं बनता । श्रस्निर्देवता 
भविष्यतौति--इसका तात्पर्यं यह है कि आग्नेय पद भ्रष्टाकपाल पुरोडाश के ere सम्बद्ध होकर 
याग के साथ भी सम्बद्ध हो जायेगा । इसका उत्तर दिया है- मिथश्चानथ सम्बन्ध:--यह मीमांसा 
१।४।१५ का सूत्र है । वहां पर प्रसङ्ग है कि चातुर्मास्य के प्रथम वेश्वदेव qd में कहा हैं 
वेश्वदेवेन यजेत ( = वेश्वदेव से यजन करे) | इस पर विचार किया है कि क्या यह बेइवदेवेत 
पद गुणविधि है, war कमं का नाम है । गुणविधि पक्ष में विश्वेदेव देवताम्रों का विधान होगा। 
उस भ्रवस्था में इसी gaala पवे में विहित आग्नेय श्रादि देवताश्रों के साथ विकल्प AT इस 
पर सिद्धान्ती ने उत्तर दिया है कि वेइवदेवेन कमं का नाम है । विश्वेदेव देवता का विधानरूप 
गुण्बिधि नहीं है | इसी प्रसङ्ग में मिथशचानर्थसम्बन्घः सूत्र है । इसका भाव यह है कि वैश्वदेवे 
यजेत वाक्यस्थ एक बार उच्चरित वेश्वदेवेन शब्द भ्राग्नेयादि यागसमूह को भी लक्षित करे, 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--७ ४५९ 
व्यपदेशश्च तद्वत्‌ ॥७॥ (उ«) 


उग्राणि ह वा एतानि हर्वीषि भ्रमावास्यायां सम्थ्चियन्ते, श्राग्नेयं प्रथममन्द्रे उत्तरे' इति 
समुच्चयं दर्शयति । आग्नेयादीनां गुणत्वे विकल्प: स्यात्‌ । तत्रान्नेयं प्रथमम्‌, USE उत्तरे 
हे इति व्यपदेशो नावकल्पेत । विकल्पे सम्भारपोर्वापर्य्यानुपपत्तिरिति wen 


जी जि aaaaaaIaaaaaaaaaaaaalllllliÃiIiIiiIiIIIIiIħõ 


वैश्वदेव याग को उद्देश करके विश्वेदेव देवताश्रों का विधान करे, यह मिथ:--परस्पर ("ud 
सम्बन्धः) ajara उपपन्न नहीं होता है। क्योंकि एक पक्ष में बेइदेवेन पद विधायक 
होगा, और दूसरे पक्ष में श्रनुवादक होगा । इसी प्रकार यहां भी ग्राग्नेय शब्द श्रनुवाद भी होवे 
qiix विधि भी, यह दो प्रकार का सम्बन्ध उपपन्न नहीं होगा । कल्पयिष्यामो देवताम्‌-इसका भाव 
यह है कि श्रष्टाकपाल सम्बद्ध श्राग्नेय पद से हीं श्रश्ति देवता की याग में कल्पना कर लेंगे | इसका 
उत्तर दिया है - सम्बन्धिशब्दोऽयम्‌--श्राग्नेय शब्द का sj है--'अश्रग्नि देवता है जिस अ्रष्टाकपाल 
पुरोडाश का वह श्राग्नेय होता है ।' द्र०- सास्य देवता (भ्रष्टा० ४।२।२३} प्रकरण थ snum 
(siszto ४।२।३२ ) सूत्र । इसी का फलितार्थ भाष्यकार ने कहा है--भ्रग्निरष्टाकपालस्य देवता 
नाज्यस्य । इस कारण पौर्णमासी याग में ग्राग्नेय ग्रष्टाकपाल हवि का सम्बन्ध करने पर भी देवता 
का विधान ग्रव्य करना पड़ेगा । स एव यागो भवति -जब देवता का भी विघात कर देंगे, 
तो देवता और भ्राग्नेय श्रष्टाकपाल हवि दोनों याग का स्वरूप बन जायेंगे p इस प्रकार यदाग्नेयो- 
ऽष्टाकपालः से पौर्णमासी याग से सम्बन्ध रखनेवाला यागान्तर विहित होगा, द्रव्य वा देवता का 
बिधान नहीं होगा । एक याग का यागान्तर का रूप न बन सकने के कारण य एवं विद्वान्‌ वचन 
याग रूप--द्रव्य घौर देवता से युक्त न होने के कारण प्रकृत आाग्नेयादि यागों के श्रनुवादक ही 
हैं ।।६॥। 
व्यपदेशइच dg ॥७॥ 


सुत्रार्थः-- (व्यपदेशः) व्यपदेश--कथन>रव्यवहार (च) भी (तद्वत) वसा ही होता है, 
जिससे भ्राग्नेयादि यागों के समुच्चय का बोध होता है । 

व्याख्या--उग्राणि ह वा एतानि हवींषि अमावास्यायां सम्श्रियन्ते, श्रार्नेयं 
प्रथममेन्द्रे उत्तरे (5 निश्चय हो ये उग्र हवियाँ ग्रमावास्या कम में समाहृत होतो हैं, जो dui 
झाग्नेय हवि है भ्रोर उत्तर दो ऐन्द्र हवियां) यह वचन समुच्चय को दर्शाता हैं। [यदि यदाग्नेयो- 
ऽष्टाकपालः श्रादि वाक््यों को य॒ एवं विद्वान्‌ वाक्यविहित पौणंमासी श्रमावस्या याग में गुण 
विधि मानें, तो ] प्राग्नेय mfa हवियों के गुण होने पर [9a पुरोडाश ऐन्द्र afa six ऐर पय 
हवियों में] विकल्प होवे । वहां (==विकल्प होने पर) आग्नेयं प्रथमम्‌, Us उत्तरे द्वे ऐसा 
कथन न बने । क्योंकि विकल्प होने पर सम्भार (=हवियों) के पौर्वापय [जो प्रथम श्रोर उत्तर 
sedi से दर्शाया है] की उपपत्ति नहीं होगी ।।७।। 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । 
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(लिङ्गदर्शनाच्च ॥८॥ (उ०) 


लिङ्ग च दृश्यते--घतुर्दश पौर्णमास्यामाहुतयो gu, त्रयोदश्ञामावास्यायाम्‌' इति ।।८॥ 
इत्याघाराद्याग्नेयादीनामङ्भा ङ्किभावाऽधिकरणम्‌ uu 
___________ U NS NNR 
बिवरण--सम्थ्चियन्ते -- इसका श्रर्थं है-सं हियन्ते--इकट्टठी की जाती हैं । वेदिकभाषा में मं 
पूर्वक 'ह' के हृकार को भकार ग्रादेश होता d— हृग्रहोभइ्छन्दसि हस्य (वातिक महा० eiui 
३५) प्रङृत्यन्तर पक्ष में संपुवक भृञ भरणे धातु को agis हुन्‌ हरणे के श्रर्थवाली जानना 
चाहिये | बहुवचन-निदेश से भ्रमावस्या कमे में तीन का समुच्चय बोधित होता है । एन्द्रे उत्तरे-- 
त्रं दध्यमावास्यायाम्‌, dei पयोऽमावास्यायाम्‌ वचन से विहित इन्द्र देवतावाली दघि और पयो- 
रूप हवियां । हम qd कह चके हैं कि श्रमावास्या कमं में सोमयाजी के लिये ही ग्राग्नेय पुरोडाश 
के साथ ऐन्द्र दधि और ऐन्द्र पय: हवि का निर्देश है । असोमयाजी के लिये दघि भ्रोर पय: के 
स्थान में पुरोडाश का विधान है ॥७॥ 


लिद्गदशंनाच्च ।। ८॥ 


सूत्रार्थः [श्राग्नेयादि हवियों के समुच्चय में | (लिङ्गदर्शनात्‌) लिङ्ग के दर्शन == उपलब्ध 
होने से (च) भी andar giai का समुच्चय है, विकल्प नहीं है । 


व्याख्या- लिङ्क भी देखा जाता है-चतुर्दश पौर्णमास्यामाहुतयो हूयन्ते, त्रयोदशामा- 
वास्यायाम्‌(=पोणंमासयाग में चोदह भ्राहुतियाँ दी जातो हैं, श्रोर श्रमावास्यायाग सें तेरह isl 


विवरण- चतुदेश पोणंमास्याम्‌- यह वचन संकर्षकाण्ड Ho २, पा० २, सूत्र ३० में इति 
पद के निर्देश से पठित- समस्यवादो वा यथा चतुदश पौर्णमास्यामाहुतयो हूयन्ते, त्रयोदशामावा- 
स्यायामिति | इससे स्पष्ट है कि सूत्रकार जेमिनि* ने यह वचन किसी वेदिक ग्रन्थ से उद्घत किया 
है | agin पोणंमास्यामाहुतयः-१ प्रयाज, ३ श्रनुयाज, ३ प्रधानयाग की ग्राहुतियां (ग्नेय पुरोडाश, 
प्रगनीषोमीय उपांशुयाग , ्रग्नीषोमीय पुरोडाश), २ ग्राज्यभाग, १ स्विष्टकृत्‌ = t Y । त्रयोद्ञामाबा- 
स्यायाम्‌--पूवेवत्‌ ५ प्रयाज, ३ श्रनुयाज, २ ग्राज्यभाग, १ स्विष्टकृत्‌ = ११ । प्रधानयाग के तीत 
द्रव्य श्राग्नेय पुरोडाश, dez दघि, ऐन्द्र पयः होने पर भी श्राहुतियां दो ही होती हैं । क्योंकि ऐर 
दघि और ऐन्द्र पयः का एक देवता होने से दघि पय दोनों द्रव्यों को मिलाकर एक श्राहुति ही दी 
है । इस कारण ग्रमावास्या में दो प्रघानाहुतियां होती हैं । पूवं की ११ मिलकर १३ संख्या 
होती है । 
=s क spo is 5 i. os. 


१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । संकषंकाण्डस्य द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य त्रिशत्तमे सूत्रे इतिशब्देत 
वाक्यमिदमुद्‌ भ्रियते | 


२. सकषकाण्ड भगवान्‌ जेमिनि का प्रवचन है, और पूर्वमीमांसा का भाग(ग्र० १३-१६)हैं ! 
Ze हमारी मीमांसां-भाष्य-व्याख्य्रा भाग १ के ग्रारम्भ में 'शास्त्रावतार-मीमांसा! 4 पृष्ठ ७ | 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे qu— e. ४६१ 
[ उपांशुयाजापु्वेताःधिकरणम्‌ ॥४॥.] 


जामि वा एतद्यज्ञस्य क्रियते, यदन्वञ्चौ पुरोडाशौ, उपांशुयाजमन्तरा यजति इति, fam- 
aig यष्टव्योऽजामित्वाय, प्रजापतिरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, श्रग्नीषोमावुषांशु यप्ठव्यायजा- 
मित्वाय' इति । तत्र सन्देहः उपांशयाजमन्तरा यजति इति कि विष्ण्वादिगुणकानां प्रकु- 
तानां यागानां समुदायस्य वाचकः, श्रथ वा AJAA यागस्येति ? तत उच्यते 


विशेष विचार--ऊपर श्रमावास्या की १३ भ्राहुतियां बताई ga वह याज्ञिक समाचार = 
व्यवहार के अनुसार है । पूज्य आचायपाद ने भी हमें पढ़ाते समय इसी प्रकार उपपत्ति बताई थी। 
यह हमारे पढ़ते समय की टिप्पणी से ज्ञात होता है । यहाँ यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि 
ग्रमावास्या में उपांशुयाज की प्रवृत्ति बौधायन ग्रादि कतिपय सूत्रकारो के यहां मानी गई है ।' ग्राप- 
स्तम्ब श्रादि सूत्रकार श्रमावास्या में उपांशुयाज नहीं मानते हैं । यही पक्ष मी० Rogo पाद ८ के १७ 
वें ‘उपांशु याजस्य पो्णमासीकत्तव्यताऽधिकरण' में शबर स्वामी का भी है । मीमांसा Ao to पाद 
८ के १७वें 'उपांशुयाजस्य पोणंमासीकत्तव्यताऽघिकरण' के wed 'तथा चान्यायंदशनम्‌ सूत्र के भाष्य 
में amarat में उपांशुयाज के न करने में यही चतुर्दश पौणंमास्यामाहुतयो हूयन्ते, त्रयोदशामावा- 
स्यायाम्‌ वचन लिङ्गरूप से उद्धृत किया हैं । इस ग्रवस्था में अमावांस्या में उपांशुयाज के न होने 
पर ऐन्द्र दघि और ऐन्द्र पय की सह ग्राहुति देने पर १ २ ग्राहुतियां ही बनती हैं । इस विरोध का 
परिहार विचारणीय है । क्या उपांशुयाज के श्रभावपक्ष में ऐन्द्र दघि श्रौर ऐन्द्र पयः की पृथक्‌- 
पृथक ग्राहुतियां देकर १३ संख्या की उपपत्ति की जायेगी ? usi = 


व्याख्या--जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते, यदन्वञ्चौ पुरोडाशौ, उपांशुयाजमन्तरा 
यजति (= श्रालस्यजनक ही यह यज्ञ का किया जाता है, जो श्रनुक्रम से दोनों पुराडाशों का यजन 
करता है, उपांशुयाज का [दोनों पुराडाशों के] मध्य में यजन करे), विष्णुरुपांशु यष्टव्योऽजा- 
मित्वाय, प्रजापतिरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, श्रग्नीषोमावुपां शुः यष्टव्यावजामित्वाय (= 
विष्णु का उपांशु यजन करना चाहिये श्रनालस्य के लिये, प्रजापति का उपांशु यजन करना चाहिये 
श्रनालस्य के लिये, श्रग्नोषोम का उपांश यजन करना चाहिये प्रनालस्य के लिये) | इसमें सन्देह 


है-- उपांशुयाजमन्तरा यजति यह कया विष्णु mfa गुणवाले spa तीन यागों के समुदाय का _ 


वाचक दाचक है, भ्रयवा झपुवयाग का वाचक है? इसलिये कहते है 0 00 0 00 ग्रथवा श्रपूर्वयाग का वाचक है ? इसलिये कहते हँ 

१. इदं 'जामि वा? इत्युपक्रम्य “प्रजामित्वाय' इत्यन्तमेकं वाक्‍्यमिति वक्ष्यति उत्तरसूत्र- 
भाष्ये (२॥२॥१०) भाष्यकार: | न चेतादृग्‌ वचनमस्माभिः क्वचिदुपलब्धम्‌ | “जामि वा! इत्यारभ्य 
“न्तरा यजतिः इत्यन्तं वचनं तैत्तिरीयसंहितायां (२।६।६) श्र यते । 

२. बोधायनादिभिरमावास्यायामपि उपांशुयाजविघानात्‌ तन्निरासार्थं पौण मास्या मेवेत्येवकारः 
इति रुद्रदत्त: । ग्राप० श्रौत २।१८।२४ टिप्पणी में उद्घृत (मैसुर Wo) । आनन्दाश्रम मुद्रित दर्श- 
` (Jo ३२४) में मुद्रित ग्रापस्तम्ब श्रौत भाग के अनुसार २।१६।१२ निर्देश जानना चाहिये । 
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सा-शाबर-भाष्ये 
४६२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


पौर्णमासीवदुर्पाशुयाजः स्यात्‌ ॥&॥ (Te) 


पौर्णमासीवदुपांशुयाजो भवितुमर्हति । कुतः ? नामसम्बन्धात्‌ । नामसम्बद्धो हि 
विशिष्टो यागः श्र यते-उपांशुयाजसंज्ञक: । न च द्रव्यदेवते रूपम्‌, प्रकृताइचो पाँशुगुणका 
यागा विद्यन्ते । तस्मात्‌ समुदायशब्द इति । ननूपांशुगुणकं यागान्तरम्‌ उपांशुत्वेन रूपेण 
रूपवद्‌ विधीयते । न एवञ्जातीयकः शब्द उपांशुविशिष्टं यागं शवनोति वक्तुम्‌ । 
उपांशुयाग इति हि तस्य ववता । चजोः कु घिण्ण्यतोः इति कुत्वेन भवितव्यम । अव्युत्पन्त: 


O  ———ÁQ य 
विवरण--जामि बा एतद्‌० -- यह वाक्य 'उपांशुयाजमन्तरा यजत्यजासित्वाय' इस किञ्चित्‌ 


भेद से dedo २।६।६ में मिलता हैं। विष्णुरुपांशु यष्टव्यः mfa वाक्यसमुदाय हमें उपलब्ध 
नहीं हुआ । भाष्यकार ने इन, ूर्व-पर वाक्यसमुदायों को जिस रूप में उपस्थित किया है, wh 
व्याख्यान किया है, तदनुसार . ये सभी वाक्य एक ही स्थान से उद्धृत प्रतीत होते हैं । जामि, 
ग्रजामित्वाय--भट्टभास्कर ने de do २।६।६ में 'जामि' का श्रथ श्लालस्य-जनक किया है । सायणा- 
चार्य ने जामि --आलस्याय uu लिखा है । तदनुसार भ्रजमित्वाय का ग्रथ श्रनालस्याय ==श्रालस्य 
के भ्रभाव के लिये होगा । maa यजति-यहां 'यजति' लेट लकार का रूप है, न कि वर्त्तमान- 
कालिक लट्‌ लकार का । लेट्‌ लकार का रूप मानने पर ही यह विधायक होता है ॥ लिङर्थ लेट 
(azto ३।४।७) के श्रनुशासन से लेट लिङ के fafa afa श्रर्थो में विहित है । 


पोणंमासीवडुपांशुयाजः स्यात्‌ ।। &!। 


सुत्रार्थः (पौणमासीवत ) य एवं विद्वान्‌ पौणमासीं यजते वाक्य में जैसे पौर्णमासी 
शब्द श्राग्नेयादि यागों के समुदाय का श्रनुवादक है, उसी प्रकार (उपांशुयाज: ) उपांशुयाजमन्तरा 
यजति वाक्यविहित उपांशुयाज विष्णुरुपांशु यष्टव्यः श्रादि वाक्टों से विहित विष्ण्वादि यागों का 
ग्रनुवादक (स्यात्‌) होवे । 


व्याख्या- पौर्णमासी के समान उपांशुयाज [समुदाय का श्रनुवादक | होने योग्य है। 
किस हेतु से ? नाम का सम्बन्ध होने से नाम से सम्बद्ध ही विशिष्ट याग सुना जाता है-उपांशु- 
याजसंज्ञक । [ उपांशुयाजमन्तरा यजति वाक्य में | द्रव्य देवता याग का रूप नहीं है, धौर प्रकत 
[विष्णुरुपांशु यष्टव्यः प्रावि afafa | उपांशु गुणवाले याग विद्यमान हैं । इसलिये 
[उपांशुयाजमन्तरा यजति वाक्यस्य उपांशु शब्द ] समुदाय का बोधक 5: है । (Aa) 
[उपांशुयाजमन्तरा यजति amer से] उपांशुगुणवाला उपांशुत्वरूप से रूपवान्‌ यागान्तर का 
बिधान किया जाता है । (समाधान) [उपांशुयाज] इस प्रकार का शब्द. उपांशुगुण विशिष्ट याग 
को नहीं कह सकता है । उस Wu को कहनेवाला उपांशुयाग एसा शब्द होगा। [उसमें | चजोः 
कु घिण्ण्यतोः (meto ७३॥५२)से कुरर होना चाहिये । site यह उपांशुयाज शब्द तो श्रव्युत्पल 


लप C 


१. ग्रष्टा० ७।३।५२॥ 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१० ४६३ 


पुनरुपांशुयाजशब्द: | तस्मान्न रूपवद्‌ यागान्तरम्‌ । थापि नामसंयुवतं यजतिसामान्य- 
मेव, तथाप्यनुपदिष्टदेवताद्रव्यरूपं न यागान्तरं प्रतिपद्येमहि । नन्वेवं सति प्रकृतानामप्य- 
वाचकः प्राप्नोति । मा भूदुपांशुयाजशब्दः, यजतिशब्दो भविष्यति। तथा सति ui. 
ग्राजशब्देऽप्यनुवादत्वादनाञ्जस्येऽपि न दोषः ॥६॥ 


चोदना वाऽप्रकृसत्वात्‌ ॥१०॥ (उ०) 


शब्द है । इसलिये [उपांशत्वरूप से] रूपवान्‌ यागान्तर का विधान नहीं है । श्रौर यदि कहो कि 
नामसंयुक्त यज घातु [उपांशयाज श्रौर उपांशुयाग में ] सामान्य ही हैं, तो भी श्रनुपदिष्ट देवता-द्रव्य- 
रूपवाले (-=भ्रन्‌पदिष्ट है देवता द्रव्यरूप स्वरूप जिसका ऐसे) यागान्तर को हम नहीं जान पाते 
हैं। (आक्षेप) एसा होने पर (= उपांशयाज से याग की प्रतीति न होने पर) प्रकृत यागों का 
भी वाचक प्राप्त नहीं होता है । (समाधान) उपांशुयाज शब्द वाचक न होवे, [उपांशुयाज शब्द- 
स्थ] यज धातु [प्रकत यागों का वाचक] हो जायेगा । ऐसा होने षर उपांशुयाज शब्द में भी 
[यज घातु के] अनुवादक होने से श्रनाञ्जस्य (= मुख्यवृत्ति के अभाव) में मरी दोष नहीं 
होगा uel 

विवरण--नामसम्बद्धो हि विशिष्टो यागः-- यदि यहां ‘fg पद को अस्थान में मानकर 
विशिष्ट: के आगे सम्बद्ध करें--'ताम से सम्बद्ध विशिष्ट ही याग सुना जाता है? -- तो वाक्याथ 
अधिक स्पष्ट हो जाता है । श्रवाचकः प्राप्नोति--यहाँ श्रपुनगेंपा इलोकाः (= पुतः गान न किये 
गये शलोक) के समान श्रसमर्थंसमास जानना चाहिये-- वाचको न प्राप्नोति ऐसा arem है । 
ग्रनाञ्जस्येऽपि न दोषः--इसका तात्पर्ये यह है कि विधि में तो श्रभिघावृत्ति का आश्रयण आवश्यक 
है, परन्तु नामधेय संज्ञा में तो यजघातु प्राप्त श्रनुवादरूप से प्रवृत्त होने पर किञ्चित्‌ सादृश्य की 
प्रतीति होने पर भी विरोध नहीं होता, श्रर्थात्‌ लक्षणावृत्ति से aå उचित होता है (द्र०--तन्तर- 
वातिक) । श्रव्युत्पन्न: उपांशुयाजश्ञब्दः-यह उन पाणिनीय ग्रादि वैयाकरणों के मतानुसार कथन 
है, जो शब्दों को sequ. भी मानते हैं iera श्राचायं श्रौर वैयाकरणो में शाकटायत 
ma सभी aA को श्राख्यातज मानते हैं (द्र०= निरुक्त १।१२) । उनके मत में जसे 
प्रयाज अनुयाज शब्दों में प्रयाजानुयाजो य्ञाङ्के (Ao ७।३ ।६२) से कुत्व के प्रभाव का 
प्रनुशासन पाणिनि झ्रादि वंयाकरणों ने किया है, उसी प्रकार उपांशुयाज में भी करना युक्त 
है eu 

चोदना वाऽप्रकृतत्वात्‌ lito! 

व्यावृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ उपांशयाजमन्तरा 


सुत्रार्थः (वा) 'ar शब्द पूवं पक्ष की ३ 
यजति समुदाय का वाचक नहीं है । (चोदना) कर्मान्तर का वाचक है । [पूर्वपक्षी ने जिन विष्णु 


आदि देवतावाले यागों के समुदाय का वाचक माना है उनके] (प्रकृतत्वात्‌ ) प्रकृत ==भ्रकरण 
के न होने से। भ्रर्थात विष्णु mfa देवतावाले यागों का विघात ही नहीं है, तब फिर किस समुदायरक्रा 


7 होगा ? 
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कर्मान्तरस्य वाचकः स्यात्‌--उपांशुयाजम्‌ । कुतः? प्रकृतानां यागानामभावात्‌ । न 
चेत्‌ प्रकृता विद्यन्ते, कस्य समुदायं वक्ष्यति? ननु इदानीमेवोक्तं विष्ण्वा दिगुणकाः 
प्रकृता यागा विद्यन्ते इति। न विद्यन्ते। न हि ते विधयः “विष्णुरुपांशु यष्टव्यः? इत्येवमा- 
दयः । ग्रथंवादा हि ते । कथम्‌ ? ग्रस्मिन्‌ वाक्ये विध्यन्तरस्य भावात्‌ । उपांशुयाजमन्तरा 
यजति इत्येतदेतस्मिन्‌ वाक्ये विधीयते । यदीमेऽपि विधीयेरन्‌, भिद्यते तहि वाक्यम्‌ । अपि 
च, यागस्य विष्ण्वादीनाञ्च सम्बन्धो5त्र गम्यते वाक्ये, न च यागस्य विधानम्‌ । ननु 
च उपांशुयाजमन्तरा यजति इत्यत्राप्यन्तरालसम्बन्धोऽवगम्यते । वाढ़म्‌ । स तु विधीयते 
उपांशुत्वादिसम्बद्धः । एकं हीदं वाक्यमनेकं विधातुमहं ति। कथम्‌ ? जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य 
क्रियते इत्येवमुप क्रममे तद्वाक्यम्‌ ' भ्रजामित्वाय इत्येवमन्तम्‌ । तस्य मध्ये समाम्नातं विष्ण्वादि- 
वाक्यम्‌ । तेनं सम्बध्यमानं न वाक्यान्तरं भवितुमहंति। तस्माद्‌ विष्णुरुपांशु यष्टष्यः 
इत्येवमादयो न विधयः । कि तहि? ग्रथंवादा: । कः पुन रथंवादः ? ग्राग्नेयाग्नीषोमीययो- 
fad क्रियमाणयोर्जामितादोष उक्तः । तं भिषजितुम्‌ उपांशुयाजमन्तरा यजति इति 
विहितम्‌ । कथं तेन भिषजिष्यते ? तस्मिन्‌ क्रियमाणे ज्ञायते' एव-यथा विष्णुयंष्टव्य: 


व्याख्या - उपांशुयाजमन्तरा यजति वाक्य कर्मान्तर का वाचक होवे । किस कारण? 
रक्त [विष्णु ma देवतावाले ] यागों के न होने से ! जब प्रकृत याग हैं ही नहीं, तब किस के 
समुदाय को कहेगा ? (MAT) प्रभी तो कहा है कि विष्णु श्रादि गणवाले प्रकृत याग हैं? 
(समाधान)नहीं हैं । वे विधियां नहीं हैं-विष्णुरुपांशु यष्टव्य: श्रादि । वे तो प्रथंवाद हैं । कसे? 
इस वाक्य [के विषय] में विध्यन्तर के होने से। इस ( =विष्णुरुपांशु यप्टव्यः) वाक्य [8 
बिषय] में उपांशुयाजमन्तरा यजति यह विधि कही गई है। यदि ये ( =विष्णुरुवांशु यष्टव्यः 
rf) भी [याग का | विधान करें, तो वायभेद होवे । झौर भी, इस वाकय में याग का और विष्ण प्रादि 
देवों का सम्बन्ध जाना जाता है, याग का विघान नहीं जाना जाता है ।(ग्राक्षप) उपांशुयाजमन्तरा 
यजति वाक्य में भी प्रन्तराल (=मध्य) का सम्बन्ध जाना जाता है । (समाधान) हां t वह 
( ==भरन्तराल-सम्बन्ध ) तो उपांशुत्वादि से सम्बद्ध विधान किया जाता है। यह एक ही वाक्य प्रतेक 
का विधान कर सकता है। केसे? जामि वा एतद्‌ quer क्रियते इस उपक्रमवाला यह वाक्य 
अजो मित्वाय इस भ्रन्तवाला है। इस वाक्य के मध्य में विष्ण्वादि वाक्य पढ़ा है । इसलिये उस 
[दीघवाक्ष्य ] के साथ सम्बन्धवाला वाक्यान्तर नहीं हो सकता है । इसलिये विष्णुरुपांशु यष्टव्यः 
इत्यादि विधियां (= विधिवाक्य) नहीं हैं तो क्या हैं? ग्रथवाद हैं। ्रथेवाद क्या है? 
निरन्तर किये जा रहे sa div अग्नीषोमीय में जामितादोष कहा है। उस दोष के 
निवारण के लिये “उपांशुयाज. मध्य से करे! ऐसा कहा है । उस से दोष की निवत्ति कंसे होगी? उस 
(= उपांशुयाज ) के करने पर जाना ही जाता है--जेसे विष्णु यष्टव्य है प्रजापति वा petits! 
१. काशी मुद्रिते 'उपक्रम्य तद्‌ वाक्यम्‌' इत्यपपाठ: । 

२. काशी मुद्रिते 'चेति? इत्यपपाठ। । 
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५९ द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--१० ४६५ । | 


प्रजापतिरग्नीषोमो वेति । ततश्च व्यवधानादजामिताऽवगम्यत एव । तेनाजामिताथवादं 
वक्ष्यामि, इति विष्ण्वादिसम्बन्धो$नूद्यते । न त्वन्तरालसम्वन्धस्यान्यत्‌ प्रयोजनमस्त्यतो 
विधानात्‌ । 


कथं विष्ण्वादयो यष्टव्याः, इत्येतदवगम्यते ? यष्टव्यान्‌ ग्रयष्टव्यान्‌ वा विष्ण्वा- 
दीनुपांशुयाजाभिष्टवाय सङ्कीत्तेयतीति गम्यते । तत्र केचित्तावदाहु:--'प्राप्ता एवेति । 
कुतः? शाखान्तरे विधानादिति ।' serere, तथाप्युपांशुत्वसामान्यात्‌ प्रजापतिदेवता 


विष्णुश्चेत्यनुवादावेव । *उपांशुधर्माणो हि विष्णुप्रजापती । तस्माद्‌ यत्किञ्चित. ध्राजापत्यं 


उस यजन से व्यवघान होने से जामितादोष का भ्रभाव जाना ही जाता हे । इस हेतु से 
अजामितारूप श्रर्थवाद को कहूंगा, इसलिये विष्ण श्रादि के सम्बन्ध का भ्रनुवाद किया जाता है । 
ग्रन्तराल सम्बन्ध का श्रन्य कोई प्रयोजन नहीं g, सिवाय इस विधान के । 


विवरण--न यागस्य--विष्णुरुपांश यष्टव्यः वाक्य में विष्णु का uei तो जाना जाता 
है, याग का विधायक शब्द न होने से याग का विधान प्रतीत नहीं होता है । श्रन्तरालसम्बन्ध-- 
पूर्वपक्षी का कहना है कि उपांशुयाजमन्तरा यजति में केवल श्रन्तराल का सम्बन्ध ही जाना जाता 
। द्रव्य ग्रौर देवता का निर्देश न होने से यागरूप श्रथं विदित नहीं होता है । स तु विघीयते-- 
यजति से याग का विधान किया जाता है, परन्तु उपांशुत्वादि धमं से सम्बद्ध याग का विधान है । 
द्रव्य देवता की उपपत्ति भाष्यकार प्रागे दर्शायेंगे । ज्ञायत एव यथा विष्ण ंष्टव्यः-इसका aient e 
यह है कि याग का विधान करने पर देवता का होना प्रावश्यक है । साक्षात्‌ देवता का कथन न Í 
होने से श्रतियम की प्रसक्ति होने पर कुछ विष्ण ग्रादि देवताओं की प्रधानता की प्रसिद्धि से 
वेचित्र्य प्रदर्शन के लिये इनका कथन किया है (द्र०--तस्त्रवातिक) । 


व्याख्या-- (आक्षेप) विष्णु आदि देवता यष्टव्य हैं, यह कंसे जाना जाता है ? यहां तो 
यजनीय वा श्रयजनीय विष्णु mfa का उपांशुयाज में भ्रभिष्टव ( =स्तवन==स्तुति)के लिये संकीतंन 
किया जाता है, ऐसा विदित होता है । (समाधान) इस विषय में कुछ भ्राचाय कहते हैं--' [ विष्णु 
श्रादि देवता यष्टव्यरूप से] प्राप्त ही हैं। किस हेतु से ? शाखान्तर में [उनका] विघान होने 
से ।' [इस बिषय में भाष्यकार श्रपना सत प्रर्दाशत करते हैं-- ] यद्यपि [विष्णु श्रादि देवताश्रों 
की] प्राप्ति नहीं है, तथापि siaa धमंसामान्य से [प्राप्त] प्रजापति श्रौर विष्णू देवता का 


निर्देश अन्‌ वाद ही है विष्ण भ्रौर प्रजापति देवता उपांशु-घमं वाले हैं । इसलिये जो कुछ भी प्रजा- 
> LS SC | eE मति सिर गति — 


१. प्रजापतेस्तूपांशुधर्मता “श्रनिरक्तो वे प्रजापति: (ऐ० aro ९२०; do ब्रा० १।३।५; 
To ब्रा०. १।१।१।१३; तां० ब्रा» १८।६।८) इत्येवं aga श्र यते । विष्णोस्तूपांशुत्वघर्मो न aafa- ; 
दुपलब्धः । कि च श्रनुपदमेव, भाष्यका रो'तस्माद्‌ यत्किञ्चित्‌ प्राजापत्यं यज्ञ क्रियते agaia fad 
इति वक्ष्यति । मीमांसासुत्रकारोऽपि घर्माद्वा प्रजापतिः (१०।८।५१) इति सुत्रे उपांशुत्वं प्रजापतेरेव 
धर्म इति स्वीचकार । अतोऽत्र भाष्यपाठो भ्रष्ट: स्यादित्यनुमीयते | तेन 6 यद्यप्यश्राप्तिस्तथाप्युफशु 
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यज्ञ क्रियते, तद्‌ उपांश्वेव क्रियते । इत्येव मा दिसङ्घी त्तंनात्मस्त्रसमाम्नानाच्च' विष्णुमप्राप्तमपि 
प्राप्तमिव बदेत्‌ । भ्रग्नीषोमयोस्तु विधायकमुद्राहियते एव-- ता वदनूतामग्नीषोमावाज्यस्दैव 
तावुपांशु पौणमास्यां यजन्‌ इति । तस्माद्यागान्तरम्‌ ॥१०॥ 


> 


3 | 


पति देवता सम्बन्धी कर्म यज्ञ में किया जाता है, वह उपांशु ही किया जाता हैं । इस प्रकार कथन । 
होने से और मन्त्र के समाम्नान-सामथ्य aana विष्णु को भी प्राप्त के ससान ही [उक्त ] | 
विष्णुरुपांशु यष्टव्यः वाक्य कहेगा । अग्नीषोमीय का तो विधायक वाक्य saga किया ही जाता 
है - तावब्रृतोमग्नीषोमावाज्यस्येव नावृपांशु पौर्णमास्यां यजन्‌ इति । इसलिये [ag sug. | 
aw] यागान्तर है ॥१०॥ 

विवरण--कथं विष्ण्वादयो यष्टव्याः, इत्येतदवगस्यते- हमने पूरे पाठ को पूर्वपक्षी का 
EIE वचन माना है । भट्ट प्रभाकर ने 'कथं विष्ण्वादयो यष्टव्या इत्येतदवगस्यते' भाग को ATAT- 
वचन, "Ix 'यष्टव्यान्‌ श्रयष्टव्यान्‌'"""” इति menu को सम;धान-वचन मानकर व्याख्या की है । 
उनके ग्रनुसार इसकी व्याख्या इस प्रकार जाननी चाहिये- कथं विष्ण्वादयो यष्टव्या:--इसका 
अभिप्राय यह है कि कर्म में प्राप्त देवताश्रों की ही स्तुति उचित विष्ण्वादि देवता तो प्राप्त | 
ही नहीं dg इसका समाधान किया है--यष्टव्यान्‌ श्रयष्टव्यान्‌ वा । इसका भाव यह है कि | 
स्तुति में प्रमाणान्तर-प्राप्ति की श्रपेक्षा नहीं होती है । प्रत्यक्ष ही विष्ण्वादि की स्तुति जानी | 
जाती है । इस पर यह ग्राक्षप हो सकता है कि श्रप्राप्त देवताश्रों की स्तुति करने पर निरालम्बता | 
दोष श्राता है । इसका समाधान यह है कि स्तुति के उत्तर काल में मुख्य वा गोणी वृत्ति से स्तुति 
के ग्रवलम्बन का विचार करना चाहिये । उसी आलम्बन का कथन किया है--तत्र केचिदाहु.(द्रष्टव्य 
बृहती और पञ्जिका) | 


शाखान्तरे विधानात--भाष्यकार ने पूर्वाचायों की प्रतिज्ञा मात्र उद्धत की है । इस विषय 
की बोधिका श्रुति पूर्वाचार्यो ने भी सम्भवतः उद्घृत नहीं की थी । अत: भाष्यकार को यह कथन 
उचित प्रतीत नहीं gura भट्ट कुमारिल ने भी इस प्रसङ्ग में लिखा है--'यदि शाखान्तर में विष्ण । 
aama प्रजापतिदेवता इत्यनुवाद एव । उपांशुधर्मो हि प्रजापति: इत्येवमत्र शुद्धेत पाठेन 


भाव्यम्‌ । विष्णोस्तु प्राप्तिं मन्त्रसमाम्नादनुपदं भाष्यकारो वक्ष्यति । तदप्यस्य पाठस्योपोदूबलकं 
ज्ञेयम्‌ । 


१. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । भाष्यकारो 'घर्माद्या स्यात्‌ प्रजापतिः’ ( १०।८।५१ ) quem भाष्य 

उद्धरिष्ट ति । 

- २. इममर्थं भाष्यकारो faat स्याद्घौत्राम्नानात्‌' (१०॥८॥५३) querer एवं स्पष्टी- 
चकार---'ग्रमावास्थां प्रकृत्य वैष्णव होत्रमाम्नायते--इदं विष्णविचक्रमे (ऋ० URI १७)! 


| 
| 
प्र तद्विष्णु स्तुवते वीर्येण ( (ऋ० १।१५४।२) इति । यदि विष्णुदेवत्य उपांशुयाज एवममावास्यायाः | 
माम्तानमथवद्‌ भवति’ इति । 
| 
i 


< ३. काशीमुद्रिते 'एतावब्र यातामग्नी ०? इत्यपपाठ- । 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे qu— १० ४६७ 


आदि का विधान होता, तो सूत्रकार जमिनि दशमाध्याय (पाद ८, अधि० १६ ) में विष्णुर्वा स्याद्‌ 


होत्रसमाम्नानात (Mo १०।८।५२३ ) सूत्र में विष्णु के मान्त्रवणिकत्व का ग्राश्रयण न करते ।' 


किसी भी विधि की शाखान्तरों में, और वह भी अनुपलब्ध शाखाग्रों में कल्पना करना, धम के क्षेत्र 
में एक ऐसा कथन है जिसकी परीक्षा हो ही नहीं सकती । कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के 
विधान की भ्रनुपलव्ध शाखाग्रो में कल्पना कर सकता हे । इस विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का यह कथन aga महत्वपूर्ण है--“जो तुम भ्रदृष्ट शाखाओं में मूर्ति [ पुजा] श्रादि के प्रमाण की 
कल्पना करोगे, तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाश्रों में वर्णाश्रमघम व्यवस्था उलटी 
्रर्थात्‌ श्रन्त्यज श्रौर शूद्र का नाम ब्राह्मणादि WX ब्राह्मणादि का नाम शूद्र ग्रन्त्यजादि, श्रगमनीया 
गसनीया, श्रकतंव्य suem, मिथ्याभाषणादि धर्म [sx] सत्यभाषणादि श्रधम श्रादि लिखा होगा, 
तो तुम उसको वही उत्तर दोगे, जो हमने दिया है” ( सत्याथ-प्रकाश, एकादश समुल्लास, पृष्ठ 
५४७, श्रा० सं ० शताब्दी संस्करण, do १६३२) । 


उपांझुधर्माणो हि विष्णुप्र जापती -- भाष्यकार ने विष्णु देवता को उपांशु घमवाला कहा 
है । परन्तु हमें उपलब्ध वैदिक वाङ मय में ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं QUT, जिससे विष्णु की 
उपांशुत्वधमती जानी जाये । भाष्यकार ते भी अगले तस्मात्‌ यत्किञ्चित्‌० वाक्य में प्रजापति 
देवता के ही उपांशुत्व धर्म का प्रतिपादन किया है । इतना ही नहीं, विष्णु की प्राप्ति क्रे लिये आगे 
मन्त्रसमाम्नान का निर्देश किया है । भट्ट कुमारिल ने भी तन्त्रवातिक में विष्णु के उपांशुधमंत्व का 
उल्लेख नहीं किया है । मीमांसा १० के धर्माद्वा प्रजापति सूत्र (५१); तथा विष्णुर्वा स्याद्‌ 
धौत्राम्तानात्‌ सूत्र (५३) में दोनों की पृथक्‌ हेतुश्रं से उपस्थिति कही है । इन कारणों से विदित 
होता है कि प्रकृत भाष्यपाठ भ्रष्ट हुआ है । यहां केवल उपांशुधर्मो हि प्रजापतिः इतना 
ही पाठ होना चाहिये । प्रजापति का उपांशुधर्मत्व भ्रनिस्कतो बै प्रजापतिः: (Uo ब्रा० ६३०; 
qo ब्रा १।३।८; sro ब्रा० १।१।१।१३; तां ब्रा० १८।६।८) के रूप में we प्र 
निर्दिष्ट है । तस्माद यत्किञ्चित्‌ प्राजापत्यम्‌ ०--इस वचन से भाष्यकार ने उपांशुत्व निदश से प्रजा- 
पति देवता की उपस्थापना की है। भट्ट कुमारिल को यह भी इष्ट नहीं हैं। वे लिखते हैं-- 
“तस्माद यस्किञ्चित manaa यह भी super है । वचनव्यक्ति (=वचन के द्वारा pd 
प्रथं) के विपर्यास होने से । यह वचन 'जो उपांशु है, वह प्रजापति देवतावाला है इस i को नही 
कहता | ततो क्या कहता है--जो प्राजापत्य है, वह उपांशु होता है । इसलिये उपांशुधमं से प्रजापति 
की प्राप्ति नहीं होती है” (तन्त्रवातिक) । भट्ट कुमारिल का यह कथन युक्त है। ब्राह्मणवचनों 
को बिना प्रकरण के जाने उद्धत कर देने से प्रायः AA का ग्रन्थं हो जाता हैं । हम यहां एक वचन 
को उद्घत करके इस विषय को स्पष्ट करते हैं--शतपथ (१।७।१।५ ) का एक वचन है --यज्ञो 
वे dead कर्म । इस वचन को प्रायः बड़े-बड़े विद्वान्‌ यज्ञ! शब्द के अर्थ-निर्देश के लिये प्रयोग 
करके कहते है कि--जो भी श्रेष्ठतम कमं है वह सब यज्ञ है  पर्तुदातपया म यह पा 
१।१ मन्त्र में प्रयुक्त श्रेष्ठतमाय कर्मणे की व्याख्या के लिये लिखा गया है । agia के उक्त 
श्रेष्ठतमाय कर्मणे से तो मानव को श्रेष्ठ ही नहीं, श्रष्ठों में से भी चुनकर श्रेष्ठतम कर्म करने का 
आदेश दिया गया है । परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने द्रव्य-यज्ञविषयक मन्त्रव्याख्या के urs में 
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४६८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
गुणोपबन्धात्‌ ॥११॥ (s) | 


यदुच्यते--न ज्ञायते कतमोऽसावृपांशुयाजसंज्ञको याग इति । यस्यायं गुण 
उपबद्ध: उपांशु पोणं मास्यां यजन्‌ इति । तस्मान्न दोषः ॥११॥ | 
| 
| 
| 
| 


C—M————————————————————MM——— a 


श्रेष्ठतम कर्म का श्रभिप्राय यज्ञ कहा है। एक प्रकार से शतपथकार ने मन्त्रस्थ विस्तृत ग्रथ के 
वाचक श्रेष्ठतम कर्म को द्रव्यमय यज्ञ तक संकुचित कर दिया है । ग्रतः श्रथेबोधक ब्राह्मणवचनों 
का निर्देश करने से पूर्व प्रकरण को देखना श्रौर विचार करना श्रत्यावश्यक हैं। अन्यथा ग्रर्थ के 
विपर्यय ग्रथवा ग्रथ फे ग्रन्थ हो जाने की सम्भावना रहती है । 


मन्त्रसमाम्नानाच्च--यह मन्त्र-समाम्नान किस प्रकार का है, और कोनसा मन्त्र है, 
जिससे विष्णु की उपस्थिति होती है, इस विषय में भाष्यकार ने यहां कुछ नहीं कहा | दशमाध्याय 
में एक सूत्र है--विष्णूर्वा स्याद्‌ धोौत्रास्तानाद्‌ (१०।८।५३) इस के भाष्य में शवरस्वामी ने 
लिखा है--“श्रमावास्या का निर्देश करके died पढ़ा है--इदं विष्णुविचक्रमे (ऋ० १।२२।१७); 
प्र तद्‌ विष्णु: स्तवते वीयेण (ऋ० १।१५४।२) । यह पाठ तभी अर्थवान्‌ होता है, यदि उपांशुयाज | 
विष्णु देवतावाला होवे ।” यह्‌ श्राम्नान किस शाखा वा ब्राह्माण का है, यह श्रज्ञात है। भट्ट | 
कुमारिल ने भी इस विषय में कुछ नहीं लिखा fux भी सर्वशाखादर्शी भगवान्‌ सूत्रकार ने किसी | 
शाखा वा ब्राह्मण में ऐसा ग्राम्तान देखा होगा | यह सूत्रवचन से ग्रनुमेय है तावन्नतामग्नीषोमा० 
(२।२॥३ सूत्रभाष्य के प्रारम्भ में उद्घृत )--भट्ट कुमारिल ने इस वचन को भी श्रग्नीषोम देवताश्रों 
का विघयक न मानकर पौर्णमासी काल का विधायक माना है। इस वचन में अग्नीषोम के ग्रतुवाद | 
को प्राप्ति में उपोद्बलक कहा है । श्राप० श्रौत २१८२३ में उपांशुयाज के विष्णु अग्नीषोम और 
प्रजापति तीनों देवता विकल्प से कहे हैं--उपांशुयाज: पौर्णमास्थामेव भवति वेष्णवोऽग्नीषोमीयः 
प्राजापत्यो वा । उपांशुयाज में सम्पूर्ण मन्त्र का उपांशुपाठ नहीं होता है, केवल प्रधान seq देवता 
नाम का ही उपांश उच्चारण होता है--प्रधानमेवोपांश (Ao श्रौत २।१८।२४) ।।१०॥ 


गुणोपबन्धात्‌ ॥ १ १॥॥ 


नाम है । 


व्यास्या--जो यह कहते हैं कि- 'उपांशुयाजसंज्ञक याग कौनसा है, यह नहीं जाना जाता 
है । [इसका उत्तर यह हे कि] जिस याग का यह उपांशु गुण उपांशु पौणमास्यां यजन्‌ वाक्‍य 
में कहा गया है । इसलिये यह दोष नहीं है ।। ११ 


बिशेष -- कुतुहल वृत्तिङ्गार ने व्याख्याकारों के नामनिदेशपूर्वक सूत्र की दो व्याख्याएँ 
लिखी हैं | पार्थंसारथि के मतानृसार--“'उपांशुयाज शब्द से उपांशु गुण के ही उपबन्ध ==विधात 


| 
| 
सुत्रार्थ:--- ( गुणोपबन्धात्‌ ) उपांशु गुण के उपबन्ध श्रर्थात निर्देश से उपांशुयाज याग का | 
| 
| 
| 
/ | 
= विशिष्ट विधान से वाक्पभेद नहीं है ।” इस व्याख्या में पार्थसारथिकृत d का 7 
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द्वितोयाध्याये द्वितोयपादे सूत्र--१२ ४६६ 
प्राये वचनाच्च ॥१२॥ (उ०) 


प्रधानकम्मंप्राये वचनं प्रधानकर्मतामुपोद्वलयति । यथा--ग्रग्रचप्राये लिखितं 
दृष्ट्वा भवेदयमग्रथ इति मतिः। तस्मान्न समुदायशब्दः इति ॥१२॥ इत्युपांशुयाजा- 
पुवताऽधिकरणम्‌ ni 


E 


[ आघाराद्यपुर्वेताडधिकरणम्‌ ॥५॥ | 


ग्राघारमाघारयति' इति श्रूयते । तथा इमान्यपराणि- अध्वमाघारयति सन्ततमाघार- 


i 


वचन--'उपांशुत्वगुणको यागोऽन्तरालोपलक्षितकाले विघीयते' उद्घृत किया हे । भाष्यकार ने 
'उपांशु पौणमास्याँ यजन्‌' इस कालपरक वाक्य में उपांशुत्व गुण का उपबन्ध होने से उस के निमित्त 
से उपांशुयाज नामघय है, ऐसा कहा है ॥११॥ 


प्राये वचनाच्च ॥१२॥ 


सृत्रार्थ:-- (प्राये) प्रधानकर्म के प्राय=प्रक्रम में (वचनात्‌) उपांशुयाज के कहने से(च) 
भी प्रधानकमं है । 

व्याख्या--प्रधानकमं के प्रक्रम में [उपांशयाज का] कहता उसकी प्रधानकमंता को ही 
बढ़ावा देता है । जेसे--श्रग्रय (--श्रागे होनेवाले--मुख्य श्रेष्ठजनों) के प्रक्रम सें [किसी का 
नाम] लिखा देखकर “यह श्रग्रच =मुख्य= श्रेष्ठ होगा' ऐसी मति होती है ) इस हेतु से [उपांशु- 
याज] समुदायवचन नहीं है ।।१२॥ 

विवरण -- प्रधानकर्म प्राये - यदाग्नेयो$ष्टाकपाल: से लेकर Qui पयोऽमावास्यायाम्‌ तक का 
प्रक्रम प्रधानकर्मों का है । उसी के ग्रन्तगंत तावब्र तामग्नीषोमावाज्यस्येव नावुपांशु पौणं मास्यां यजन्‌ 
वचन है । ग्रतः इसमें श्रुत उपांशुयाज भी प्रधान है। विचार का प्रयोजन — उपांशुयाजमन्तरा यजति 
आदि पर जो विचार किया है, उसका प्रयोजन कुतुहल वृत्तिकार ने इस प्रकार दर्शाया हैदर 
के अनुसार उपांशयाजमन्तरा यजति को समुदाय का श्रनुवादक मानने पर वैष्णव प्राजापत्य रोर 
अग्नीषोमीय तीनों याग समुच्चय से श्रनुष्ठेय dg सिद्वान्तपक्ष में एक ही उपांशुयाज है । उसमें 
विष्णु प्रजापति और अग्नीषोम देवता का विकल्प होता है? ॥१२॥ 


व्याख्या--ग्राघारमाधारयति (=श्राघार का श्राघारण करता है) यह सुता जाता 
है। ERR वचत चुने जाते. ह--क्वगाल Ae ये seu वचन सुने जाते हैं-ऊर्ध्वंमाघारयति (s34 श्राघारण करता है), 


१. de do UUU २. अनुषलब्धमूलम्‌ । a 
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४७९ मोमांसा-शाबर-भाष्ये | 
यति', ऋजमाघारयति' इत्येवमादि । इदऊच--श्रग्निहोत्रं जुहोति, तथा दध्ना जुहोति, पयसा | 
जुहोतिः इत्येवमादि । तत्र सन्देहः --किम्‌ ऊध्वंमाघारयति, दध्ना जुहोति इत्येव मा दि भि- 
राघारा gana विहिताः, तेषाम श्राघारमाघारयति, aada जुहोति इत्येतौ समुदायानु- 
वादौ, उतैतावेवापूवैयोराघारहोमयोविधाताराविति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


अघाराग्निहोत्रमरूपत्तात्‌ ॥१३। (Te) 
नापूर्वयोविधी इति। कुतः ? भ्ररूपत्वात्‌ । न ह्य तयो: पूर्वेभ्यो होमाघारेभ्यो 


सन्ततमाघारयति ( =सम्तत = घृत की धारा विना टूटे श्राघारण करता है), AIAT [रयति | 
(=u की धारा सरल>-भ्रकुटिल जैसे हो बसे श्राचारण करता है) इत्यादि। और यह भो-- 
aaa जुहोति (=्रग्निहोत्र होम करता है), तथा दध्ना जुहोति (=a से होन करता 

है), पयसा जुहोति(= दूध से होम करता है)इत्यादि । इसमें सन्देह होता है कपा serami | 
यति [ इत्यादि, श्रौर | दध्ना जुहोति इत्यादि से [क्रमश. | जो श्राघार और होम विहित हैं, 
उनके [क्रमशः] आधारमाघारयति श्रोर भ्रग्निहोत्रं जुहोति ये समुदाय के श्रनुवादक हैं, अथवा 
à (=ग्राघारमाघारयति, भ्रग्निहोत्रं जुहोति) दोनों ही श्रपूर्व श्राघार श्रौर होस के विधायक 
हैं ? तो क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण --भ्रग्निहोत्र मौर श्राघार कमे की संज्ञाए हैं, यह पूर्व (मी० १।४।४) तत्प्रख्या- | 
घिकरण में कह चुके हैं । यहाँ श्राघारमाघारयति, भ्रग्निहोत्रं जुहोति वाक्य क्रमशः ग्राघार श्रौर | 
अग्निहोत्र के विधायक हैं, aaar उत्तरवाक्यविहित कर्मों के ग्रनुवादक हैं, यह विचार किया है। | 


| इस प्रकरण के साथ मी० १।४।४ सूत्र के भाष्य और व्याख्या का श्रनुशीलन भी श्रावक्‍्यक है । 
| ऊध्वमाघारयति - यह वचन हमें उपलब्ध नहीं हुश्रा । 


भाघाराग्निहोत्रसरूपत्वात्‌ ॥१३।। 

. 'सृत्रार्थ:-- (भ्राघाराग्निहोत्रम ) श्राघारमाघारयति और श्रग्निहोत्रै जुहोति में श्रुत श्राघार 
भर ग्रग्निहोत्र के (अरूपत्वात्‌)रूप --द्रव्य देवता से युक्त न होने से। ग्रतः ये क्रमश: अध्वेमाघारयति | 
श्रादि विहित, और दध्ना जुहोति mifa विहित कर्म के ग्रनुवादक Ba | 

` ' व्याख्या- [ग्राघारसांघारयति तथा अग्निहोत्र जुहोति Jaga कर्मों की विधियां नहीं 
हैं । किस कारण ? भ्ररूप होने से । इनका पुवे उक्त होमों sc श्राघारों से विशिष्ट रूप नहीं है, 


MMS 
१. do सं० २।४।११॥ २. de do २।५।११।। 
३. ते० सं० १।५।६।। ४. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--दध्नेन्द्रियकामस्य । तं० ब्रा०२।१।५॥ 
X. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । ्र०--पयसाऽरिनिहोत्रं जुहोति । काष्ठक do ५।६॥ पयसा जुहुत 
Tg Pre I do Fo २।१।५।। 


——————— dá aD 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे qu— १४ ४७१ 
विदिष्टं रूपमरित, यतः कर्मान्तरमध्यवसेयम्‌ । अत! प्रकृतत्वात्‌ प्रकृतानुवादौ ॥ १३॥ 
संज्ञोपबन्धात्‌ ॥१४।। (To) 


संज्ञोपवन्धश्च भवति । 'भ्रग्निहोत्रं ताम होमं जुहोति इति, 'श्राघारसंज्ञकं कर्म करो- 
ति' इति संज्ञाविशिष्टावाघारहोमौ विधीयेते । न च विज्ञायेते कोऽसावाघारो नाम कमं- 
विशेषः, कश्चाग्निहोत्रसंज्ञक इति ? तनु विज्ञायते-श्राचारणमाघारः, gad होमः । 
| यद्याघारणसामान्यं होमसामान्यञ्च विधीयेते, विज्ञातपूर्वों त हांघारहोमौ । तेनानुवादी । 
| अथाव्युत्पन्ना उभयोरपि संज्ञा, तथापि नाघाराग्निहोत्रसामान्यमुच्येत ।. विशेषाश्रयत्वात्‌ 
| संज्ञायाः । न च स विशेषो गम्यते, इत्यपूर्वावाघारहोमविधी' नावकत्प्येते । श्रपिच, कर्थ 
| क्रिया साधनशब्देनोच्येत ? ईप्सिततमं हि यत्‌ साधनम्‌ तद्‌ द्वितीयान्तेनोच्यते, क्रिया 
| तिडन्तेन । अनुवादपक्षे क्रियाणां समुदायोऽर्थान्तरम्‌, तदीप्सिततमं साधन भवि- 
ष्यति ॥१४॥ 


का 
जिससे कर्मान्तर का निइचय होवे । इसलिये [ऊर्ध्वमाघारयति ध्रादि श्रौर दध्ना जुहोति 
ma के] अकृत होने से इन प्रकृत कर्मो के श्रनुवादक हैं ॥१३॥। 
संज्ञोपबन्धात्‌ ॥१४॥ 
सुत्रार्थ--[ श्राघारमाघारयति, अग्निहोत्र जुहोति audi में ] (संज्ञोपबन्धात्‌) sure 
और अग्निहोत्र संज्ञा का निर्देश होने से संज्ञाविशिष्ट आघार श्रौर अग्निहोत्र का विधान किया 
जाता है । [ उपबन्धात्‌ = निर्देशादिति सुवोधिनी-वृत्तिकारः ] । 
व्याख्या संज्ञा का उपबन्ध (=निर्देश) भी होता है। “अग्निहोत्र नाम के होम को 
करता है, mandas कमं करता है! से संज्ञाविशिष्ट श्राघार ग्रौर होम का विधान किया जाता 
हैं । यह जाना नहीं जाता कि श्राघार नाम का कोनसा कमंविशष हैं, आर zen yes 
EE dE: वन होम । (उत्तर 
| श्रर्निहो त्रसंज्ञक हैं ? (प्रश्‍न) जाना तो जाता है- श्राघारण श्राघार हैं, श्रोर हवन ह्‌ ( 


यदि श्राघारणसामान्य (=श्रग्नि में घी का क्षरण करना छोड़ना ) gx S 

| विधान किया जाता B, तो प्राघार श्लौर होस पहले से जाने हुए हैं । इसलिये श्रनुवाद ži 

| यदि दोनों की ही [श्राघार-अग्निहोत्र ] संज्ञा mere है, तो भी श्राघार शौर होम सामान्य नहीं 

| कहे जाते है । संज्ञा के विशेषाश्रय होने से । श्रौर वह विशेष जाना नहीं जाता है, इसलिये qa 
man ग्रौर होम की विधि सिद्ध नहीं होती हुँ । श्रौर भी [श्राघारम्‌, झग्निहोत्रम | साधन ^ E 

| (=कारक शब्द) से क्रिया कसे कही जायेगी ? ईप्सिततम (aaa चाहा हुआ) हैं 

| साधन होता है, वह द्वितीयान्त शब्द से कहा जाता है, श्रौर क्रिया तिङन्त शब्द से । ग्रनुवाद पक्ष 

| में क्रियाश्रों का जो समुदाय maiat है, वह ईप्सततम साधन बन NUM oo gatar है, वह ईप्सिततम साधन बन जायेगा ॥४१॥ 

| ओ। १. 7० वाघारहोमविधीनामवकल्प्येते! इति काशीपुनासंस्करणयोरपपाठ; । मद्रासमुद्रिते 

f सबृहतीपाठे शुद्धः पाठ: । 
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[सा- -HTE 
४७२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रकृतत्वाच्च ॥१५॥ (पू०) 


न च प्रकृतमपि द्रव्यदेवतमाघारे विद्यते, येन रूपवान्‌ स्यात्‌ । तस्मादेतावपि 
समुदायशब्दाविति ॥१५॥ 


८... 0 
चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्‌, que ug णार्थेन 
पुनः श्रुति) ॥१६॥ (उ०) 


I 

विवरण--भ्रर्तिहोत्रं नाम ``" `` ``“ श्लाघारसंज्ञकं कम~ यह क्रमश: श्रर्निहोत्रं जुहोति, 
ग्राघारमाघारयति का ग्रर्थतः श्रनुवाद है । ईप्सिततमं ` `` द्वितीयान्तेन द्रष्ट ° कत्‌ रीप्सितमं कमं 
(sso १।४।४६) से कर्म संज्ञा, और कमणि द्वितीया (अष्टा० २।३।२) पाणिनीय नियम । 
कथं क्रिया साधनशब्देन-प्राघारम' और 'भ्रिनिहोत्रम्‌? कर्मकारक शब्दों के क्रमश: आधारण 
शौर हवन ग्रथे पर यह्‌ दोष दिया है । श्राघारण और हवन ये भावप्रत्ययान्त शब्द क्रिया को 
कहते हैं ॥१४॥ 


अप्रकृतत्वाच्च lig 


सुत्राथः-- [द्रव्य और देवता के] (द्रप्रक्ृतत्वात्‌ ) प्रकृत न होने से, श्रर्थात्‌ द्रव्य देवता के 
समीप में उपदिष्ट न होने से [याग के रूपवान्‌ न होने से] भी श्राधार अग्निहोत्र शब्द समुदाय- 
शब्द हैं । 


व्याख्या--प्राघार में प्रकृत (=समीप में उपदिष्ट) द्रव्य श्ौर देवता भी नहीं है, जिस 
से यह रूपवान्‌ होवे । इसलिये ये दोनों (--श्राघार भ्रग्निहोत्र शब्द) भी सलुदायशब्द हैं ॥१५॥ 

विवरण--यद्यपि तप्रख्याधिकरण (मी० १।४ श्रधि० ३, सुत्र ४) के भाष्य में भाष्यकार ते 
आघार श्रौर ग्रग्निहोत्र में जो द्रव्यदेवता की उपपत्ति दर्शाई है, उसके उत्सूत्र होने से यहां के सूत्र 
और भाष्य के साथ उसका विरोध नहीं जानना चाहिये । भट्ट कुमारिल तथा न्यायसुधाकार ने इस 
विरोध का परिहार भ्रन्य प्रकार से किया है । उसे उनके ग्रन्थों से ही जानना चाहिये ।।१५। 


चोदना दा शब्दार्थस्य प्रयोगमुतत्वात्‌, तत्सन्निघेगु णार्थेन पुन: श्रुति: ॥ १६॥ 
सुत्राथः--(वा) “वा” शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, श्रर्थात्‌ श्राघारमाघारयति 
भ्रग्तिहोत्रं जुहोति समुदायशब्द नहीं हैं । (चोदना) चोदना==कर्मोत्पत्ति वाक्य हैं । (शब्दार्थस्य 


प्रयोगभूतत्वात्‌ ) उक्त वाक्यों के शब्दाथं के प्रयोगभूत ( ='श्राधार कर्म करो” “अग्निहोत्र करो 


इस प्रकार श्रर्थंवाले) होने से। इस कारण (तत्सन्निधे ) इन चोदना-वाक्यों की समी पता सै 
[ऊध्वमाघारयति, दध्ना जुहोति श्रादि में] (गुणार्थेन) गुणविधान के प्रयोजन से (पुनः श्रुति ) 
[manaa जुहोति का] पुनः श्रवण होता है । 
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&o द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१६ ४७३ 


नचैतदस्ति~सभुदायशब्दाविति । कर्मान्तरचोदने स्याताम्‌ । कुतः ? शब्दार्थस्य 
प्रयोगभूतत्वात्‌ । श्राचारयति su इति होमाघारौ प्रयोक्तव्याविति शब्दार्थः । तेन 
कर्मान्तरे विधीयेते, इत्यवगच्छामः । श्राघाराग्निहोत्रशब्दौ च हवनाघारणसामात्य- 
वाचिनौ प्रज्ञातौ । प्रतो नाविज्ञातार्थों तेन रूपवन्तौ सन्तौ विधीयेते । 


यदुक्त म्‌ -'ऊध्वेमाघारयति, दध्ना जुहोति इत्येवमा दिमिविहितत्वादनुवादौ' इति । 
नैतदेवम्‌ । न ह्येते होमाघारौ विधातुः शक्नुवन्ति-ऊध्वंसाघारयति, दध्ना जुहोति इति च। 
agai भवति-ग्राघारः कत्तेव्यः, होमः कत्तव्य इति । कि तहि ? ऊध्वेमाधारसम्त्रन्ध: 
aon, दघिहोमसम्वन्धः कर्त्तव्य इति ¦ तस्मादप्राप्तत्वान्नानुवादी । ननु सम्बन्धे विहिते 
ग्रर्थाद्वोमाघारौ भविष्यतः । चैतदेवम्‌ । श्रस्मिन्‌ हि सति विधानेन सम्वन्धः । तस्मान्ता- 
र्थादापद्येते हो माघारी। sur: Agat विधीयेते' इति ब्रूमः । 


नन्वाघारयति जुहोतीति होमाघारगतो व्यापारः श्रूयते, न दब्यूध्वेतादि- 
Ne el 

व्याख्या--[श्राचारमाघारय ति, श्रग्निहोत्रं जुहोति ]ये समुदाय शब्द हैं, ऐसा नहीं है । 
aatar के चोदक ( = विधायक) होवें । किस हेतु से? aari के प्रयोगभूत होने से ग्राघारयति 
ग्रौर जहोति का ग्राघार भ्रौर होम कर्म करना चाहिये, एसा शब्दार्थ है । इस कारण कर्मान्तर का 
विधान किया जाता है, ऐसा हम जानते हैं। श्राधार A अग्निहोत्र शब्द श्राघारण श्रौर होम- 
सामान्य के वाची जाने हुए हैं। इस कारण ये श्रविज्ञात adad नहीं हैं । इस हेतु से ये[ ग्राघार 
और श्रग्निहोत्र कमं | पवान्‌ होते हुए विधात किये जाते I 


और जो यह कहा है-'ऊर्ध्वमाघारयति, दध्ना जुहोति इत्यादि वाक्यों से [ प्राघार 
और होम के | विहित होने से श्रनुवाद हैं।' ऐसा नहीं है । ये ऊर्ध्वमाघारयति श्रौर दध्ना जुहोति 
वाषय man झौर होम का विधान नहीं कर सकते हैं। [अध्वेमाघारय ति, दध्ना जुहोति ] 
इनसे यह nà नहीं कहा जाता है कि-श्राघार करना चाहिये, होम करना चाहिये । तो क्या कहा 
जाता है? ऊध्वंता श्रौर WTHIX का सम्बन्ध करना चाहिये, दधि sx होस का स्या करना 
चाहिये । इस कारण [इन वाक्यों से श्रांघार six होम के] श्रप्नाप्त होने से [अध्वमाघारयति, 
अग्निहोत्रं जुहोति ] भ्रनुवादवाक्य :नहीं हैं (maa) [अध्वता और afa के] सम्बन्ध के 
बिहितं होने पर श्रर्थापत्ति से श्राधार गौर होम [विहित] हो जायेंगे । (समाधान) एसा 
नहीं है । इस [ऊर्ध्वमाघारयति, अग्निहोत्रं जुहोति] के विधायक होने पर ही [प्राघार 
श्रौर होम के] विघान से सम्बन्ध होगा । इसलिये श्राघार झौर होम श्रर्थापत्ति से प्राप्त नहीं होते 
€ । इसलिये अपुर्व विधान किये जाते हे. ऐसा हस कहते हैं । 


(आक्षेप) आघारयति भोर जुहोति यहाँ [क्रियापदगत लेट लकार के, प्रत्यय से 
घात्वथेरूप | श्राघार और होमगत [ भावनाख्प] व्यापार सुना ( =कहा)जाता है, दि ऊध्वता vifa 
का सम्बन्ध नहीं सुना (८-कहा) जाता है । (समाधान) सत्य हैं [अध्वंता आदि का ae] 
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४७४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


सम्बन्धः । सत्यं न श्रूयते । तत्सन्निधेर्गृणार्थन व्यापारश्रवणमवकल्पिष्यते | न 
पदार्थान्तरगतं व्यापारं श्रुतिनं शवनोति वदितुम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । स्वपदार्थगतं वक्ष्यति । 
तं तु स्वपदार्थं गुणशब्दो विशेक्ष्यति, स एव विशिष्टः प्रत्येष्यते इति । भवेदेतद्‌ 
विशिष्यात्‌ स्वपदाथ गुणशब्दः, न त्वेवं गुणतो व्यापारः प्रतीयेत । तत्र कि भविष्यति ? 
रव्या प्रियमाणेऽपि गुणे शब्दार्थोऽवक्लुप्तो भविष्यति। गुणवचनसन्निधिरिदानीं किमर्थः? 
अनर्थकस्तु । कथं पुनरनर्थको नाम वेदो भवितुमर्हति ? सत्यर्थे नानथेकः, असति त्वथे | 
किमन्यदुच्येत ? एवं ताहि वाक्याद्‌भविष्यति। श्रृत्यथ सति न वाक्यार्थोऽवकल्प्यते । सत्य- 
मेवमेतत्‌ । ्रविवक्षिते त्ववकल्पिष्यते। कथमविवक्षा ? गुणवचनस्य श्रप्रमादपाठात्‌, 
स्वपदार्थस्य च शब्दन्तरेण विहितत्वात्‌ । तस्मात्‌ सिद्धं-गुणार्थेन दध्ना जुहोति इत्येव- 
मादीनां पुनः श्र तिरिति। जुहोतेरुच्चारणं चानुवादो गुणसम्बन्धार्थः। यदि जृहोतीत्यनुवादः, 
केनेदानी गुणो विधीयते? दधिशब्देनेति मा वोचत । मन्विदानीमेव वाक्याद्‌ गुणव्यापारो 


नहीं सुना (== कहा) जाता है। परन्तु उस (= अध्वतादि) की सन्निधि से [ऊध्वंतादि] गुण के 
प्रयोजन से व्यापार का श्रवण जाना जायेगा । [ श्रर्थात्‌ 'अध्वतागुणविशिष्ट श्राधार करे’ ऐसा प्रर्थ 
जाना जायेगा । ] (IAT) पदार्थान्तरगत [ऊध्वंतादि] व्यापार को [प्रत्ययरूप] श्रुति नहीं 
कह सकती | (समाधान) यह सत्य है, एसा ही है। परन्तु स्वपदार्थगत ( — श्राघारयति पदगत 
घात्वथ men) को कहेगा । उस स्वपद के ai (=ग्राघार) को गुण शब्द (=a) 
विशेषित करेगा, भ्रौर वही (=ऊध्बंतागुण) विशिष्ट [आघार प्रत्यय धति से] जाना जायेगा। 
(पुवपक्षी ) यह होवे कि गुणशब्द ( =ऊर्ध्वम्‌) स्वपदाथं (=धात्वर्थ --श्राघार) को विशेषित 
करे, परन्तु इस प्रकार गुण से कोई व्यापार नहीं जाना जावेगा । (सिद्धान्ती) इस set ü 
क्या होगा ? (पूर्वपक्षी) गुण के व्यापृत (--सम्बद्ध) न होने पर भी शब्दार्थ ( --श्राधारयति 
==भ्राधार कुर्यात्‌) समर्थ हो जायेगा । (सिद्धान्ती) इस श्रवस्था में (=q के व्यापत त 
होने पर) गुणवचन ( ='ऊध्वंम्‌' आदि, की समीपता का क्या प्रयोजन होगा ? (पुवे पक्षौ) 
ग्रतथक होगा । (सिद्धान्ती) वेद भ्रनथक कसे हो सकता है? (पूर्वपक्षी) web होवे तो प्रतर्थक 
नहीं होगा, ग्र्थ के न होने पर भ्रोर क्या कहें ? ( सिद्धान्ती) wor तो वाक्य [प्रमाण] 8 
[sara] हो जायेगा à (पूर्वपक्षी ) stud सम्भव होने पर aame समर्थ नहीं होता है । 
(सिद्धान्ती) सत्य है, ऐसा ही है (= श्रुत्यर्ण के सम्भव होने पर बाक्यार्थ समर्थ नहीं होता है) । 
[श्रृत्यर्थ के | भ्रविवक्षित होने पर तो [ वाक्यार्थ | समर्थ हो जायेगा । (पूर्वपक्षो) | sud की] 
भ्रविवक्षा कसे होगी ? (सिद्धान्ती) गुणवचन के प्रमादपाठ न होने से, श्रौर शब्दान्तर ( 
'ऊघ्वम्‌ भ्रादि) से स्वपदार्थ ( = घात्वार्थ = श्राघार) के विहित होने से । इस हेतु से सिद्ध है कि 
दध्ना जुहोति श्रादि की गुण के लिये पुनः भृति है । प्रौर जुहोति का उच्चारण अनुवाद i 
[fa] रण के सम्बन्ध के लिये । (पुवंपक्षी) यदि 'जुहोति' श्रनुवाद है, तो फिर किससे [afa] 
गण का दिधान होगा ? दधि शब्द से होगा एसा नहीं कह्‌ सकते । ( सिद्धान्ती ) अभी तो कहा i 
है कि वाक्य से गुण का व्यापार जाना जाता है । (पूर्वपक्षी) सत्य है, ऐसा ही है। [जुहोति | 
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द्विती याध्याये द्वितीयपादे सूत्र-१६ ४७५ 


गम्यते इत्युक्तम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । श्रविधीयमानस्तु कुतो गम्यते ? इति प्रमाणमस्य नावः 
गम्यते । असति प्रमाणे व्यामोहः स्यात्‌ । एवं तहि विधायको जुहोत्याघारयतिशब्दौ । 
कस्य तह्य नुवादः ? धात्वर्थस्येति ब्रूमः । यदि विधायको, पूवमेव विहिते स्वार्थे fed 
पु्रुच्चार्येते ? वाक्यार्थो यस्तं विधातुमित्यदोषः । तस्मात्‌ कर्मान्तरचोदने i 

यदुक्तम्‌ - 'नास्त्याघारे प्रकृतद्रव्यदेवतम्‌' इति । किमेवं सति द्रव्यदेवतेन, यदा 
प्रसिद्धार्थाभिधानान्तिज्ञातमेवास्य रूपम्‌ ? अपि च, चतुग्‌ होतं वा एतदभूत तस्याघारमाघाय 


& श्रनुवाद होने पर विधायक प्रत्यय के भी श्रनुवाद होने से] श्रविधीयमान great pert किससे 
जाना जाता है ? इस ( =विघायक) का प्रमाण नहीं जाना जाता हुँ । प्रमाण न होने पर व्यामोह 
(==मिथ्या ज्ञान) होगा । (सिद्धान्ती) ms तो जुहोति च्राघारयति शब्द विधायक हैँ । 
(पूर्वपक्षी) तो फिर किसका श्रन्‌ वाद है ? (सिद्धान्ती) घात्वथ का भ्रनवाद है, ऐसा कहते 
हैं। (पूर्वपक्षी) यदि विधायक हैं, तो स्वार्थं के पूर्व ही विहित होने पर फिर किस लिये उच्चारित 
किये जम्ते हैं ? (सिद्धान्ती) [दध्ना जुहोति का] जो वाक्ष्याथं है, उसको विधान करने के लिये, 
ग्रतः कोई दोष नहीं हैं । इस हेतु से पे कर्मान्तर के चोदक हैं । 
विवरण - स्वपदार्थगतं वक्ष्यति - प्रकरण आघारयति जुहोति दोनों का है । श्रतः स्वपदार्थ 
गत का तात्पयं “ग्राघारयति? पदगत धात्वर्थं श्राघार, श्रौर 'जुहोति’ पदंगत वात्वर्थ होम दोनों से 
है । फिर भी हमने भाष्यव्याख्या में उपलक्षणार्थ कोष्ठों में जहां श्राघारयति श्राघार श्राघारं कुर्यात्‌ 
का निर्देश किया है, वहां जुहोति होम होमं कुर्यात्‌ का भी निर्देश जानना चाहिये । गुणार्थेन दष्ना 
जुहोति-- यद्यपि यहां ऊर्ध्वमाघारयति का निर्देश भी किया जा सकता था, फिर भी श्राघारसम्बद्ध 
ऊर्ध्व ऋजु सन्तत आदि के गुणवाचक होने से श्रथ प्रतीति में क्लिष्टता का ग्रनुभव करके द्रव्य- 
विधिपरक दध्ना जुहोति उदाहरण का निर्देश किया है | ग्रथवा इसे ऊध्वंमाघारयति आदि का उप- 
लक्षण जानना चाहिये । विधायको जुहोत्याघारशब्दौ--यह कहने का सिद्धान्ती का afaa यह है 
कि जुहोति आघारयति में दो अंश हैं । प्रत्ययांश विधायक है | कस्य तहु नुवादो - पूर्वपक्षी ने 
सिद्धान्ती का भाव--प्रत्ययांश विधायक है, ऐसा न समझ कर जुहोति श्राघारयति पूरे पदों को 
विधायक कहा है, ऐसा समझ कर प्रश्‍न किया है कि जुहोति श्राघारयति यदि विधायक हैं, तो 
अनुवाद किसका है? धात्वर्थस्य--सिद्धान्ती ने पूर्वंपक्षी के ग्रज्ञान को लक्ष्य में रख 
कर कहा--घात्वर्थमात्र का अनुवाद है । यदि विघायको, पुवमेव---इसका तात्पय यह है कि 
दध्ना जुहोति ऊध्वंमाघारयति वाक्यगत 'जुहोति’ “ग्राघारयति' का प्रत्ययांश विधायक है, तो उस ने 
तो अपनी स्वार्थविघायकता को पहले ही अग्निहोत्रं जुहोति और ्राघारमाघारयति में “होमं कुर्यात्‌ 
और 'आघारं कुर्यात्‌’ कह दिया, फिर क्यों जुहोति ग्राघारयति का उच्चारण करते हो ? वाक्यार्थो 
यस्तम्‌ दध्ना जुहोति और ऊध्बंमाघारयति वाक्यों का जो aå afa और ऊर्घ्वंता का विधान 
जाना जाता है, उसे कहने के लिये । व 
व्याख्या- जो यह कहा है--'प्राघार में प्रकृत द्रव्य देवता नहीं है ॥ ऐसा ( =जिस प्रकार 
से mama की उपपत्ति की है) होने पर द्रव्य देवता का क्या प्रयोजन, जब कि प्रसिद्ध अथ के कष्ट से 
ही इस (--धाघार) का कप निर्ज्ञात हो जाता है ? ओर भो, चतुग्‌ हीत वा एतद्‌ SD 
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इत्याज्यमस्य द्रव्यम्‌, मान्त्रबणिको देवताविधि:--इन्द्र seasea दिवि que. 
महतो यज्ञो यज्ञपते इन्द्रान्‌ ्वाहेत्याघारमाघारयति' इति । एवमसाविन्द्रवान्‌ यद्यस्य इन्द्रो 
देवता । तद यंदि देवताभिधानमेतदाघारस्य, ततोऽनेनाघारः कृतो भवति। तस्मात्‌ 
कर्मान्तरे, न समुदायशब्दाविति सिद्धम्‌ ॥१६॥ इत्याघाराद्यवुबंताडलिकरणम्‌ nus 
TO MÀ 
तस्याऽऽघारमाघार्य (= यह्‌ चतुगु हीत msa था, उस से श्रावार के [ एकदेश से] आघारण 
करके) इस से प्राज्य इस का द्रव्य kb मन्त्रवण से प्राप्त देवता की विधि d— इन्द्र ऊर्ध्वो- 
sa दिवि स्पृशतु महतो यज्ञो यज्ञपते इन्द्रवान्‌ स्वाहा इत्याघारमाघारयति (हे 
इन्द्र ऊध्वं प्रध्वर द्युलोक का स्पशे करे, हे यज्ञपते! qus महान्‌ का qaaa यज्ञ सुहुत होषे' से 
SUI का ग्राघारण करता है) । इस प्रकार यह [ श्राघार यज्ञ ]इद्धवान्‌ होता है, यदि इस का इन्दर 
देवता होता है । यदि यह ग्राघार के देवता को कहनेवाला हैं, तो इस से man सम्पन्त होता है । इस- 
लिये ये [ प्राघार भर भ्रर्निहोत्र] कर्मान्तर हैं, समुदायशब्द नहीं हैं, यह सिद्ध होता है ॥१६॥ 


D tun À—À—— 
ms ——— 


li विवरण--चतुगुं हीत वा एतद श्रभूत्‌ ०--इस वचन का सूल स्थान हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 
हु प्रक्रिया ग्रन्थों के अनुसार इसका भाव यह है कि “प्र वा संज्ञक wo में ग्राज्यथाली से गृहीत 
| जो चतुग हीत ग्राज्य है, उससे एक स्न वा भरके श्राधार कर्म करके श्र वा में कम हुए आज्य को पूति 
के लिये श्राज्यस्थाली से एक स्रवा भरके श्राज्यस्थाली को पूर्ण करे ।? इन्द्र ऊर्ध्वोऽध्वरो०-पूरव- 
मीमांसा १।४।४ भाष्य में भी इन्द्र ऊ्ध्वोऽध्वर इत्याघारमारमाघारयति के रूप में पठित है । (भाग 
१, पृष्ठ २९८) । इस पाठ में हमने “इन्द्र” से पूवं [इतः] अंश कोष्ठ में बढ़ाया है, रोर टिप्पणी 
में 'द्र०-तै० do UUL ग्राप० श्रौत? २।१४।१.' का निर्देश क्रिया है, वह ठीक नहीं है। 
[इतः] पद के परिवर्धन, और पृष्ठ २९६ पर. विवरण में इन्हें दो मन्त्रों की प्रतीके कहना बिर्य 
है । वस्तुतः हमें यह भ्रम de Wo श्रौर ग्राप० श्रौत के qd संकेतित पाठस्थलों से हुआ था | 
इस कारण पृष्ठ २९९ के विवरण की [इतः]. इन्द्र से लेकर --***पद afea है, तक की ढाई लाईन 
निष्कासनीय हैं । मान्त्रवाणक--यहां वणं शब्द घनन्त भावार्थक है । इसका अर्थ है वर्णेन । 
मन्त्रस्य वण: =सन्त्रवणेः, मन्त्रवर्णेन प्राप्तः = मान्त्रवाणकः । प्राप्त्यर्थं में ढक वा SW का उपः 
संख्यान जानना चाहिये । | 


बिशेष- यह ध्यान में रखना चाहिये कि मन्त्र के साथ वर्ण शब्द का, और ब्राह्मण के साप 
वाद शब्द का प्रयोग ही शिष्टजनों से भ्रनुमोदित है । यथा-- ग्रहिवत्त॒खलु मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाशच 


१. ग्रबुपलब्धमूलम्‌ । प्रथमभागे २९८तमे पृष्ठे द्वितीयस्यां टिप्पण्यां निर्दिष्ट: god? 
We १।१।१२, श्राप० श्रौत २।१४।१' एतावानशो निष्कासनीयोश्यथार्थत्वात्‌ । | 
२. श्रब्वयुं :-- वेदेनारितिं त्रिरुपवाज्य स्र वेण ध्यूवाया ग्राज्यमादाय वेदेनोपयम्या&सीत 
उत्तरं परिधिसन्विमन्ववहूत्य प्रजापतये इति मनसा ध्यायन्‌. स्वाहा, इत्युच्चारपन्‌ alamaa 
मूजु सततं ज्योतिष्मति - ~ द्राष्यायतां प्र वा घृतेन यज्ञेऽस्मिन्‌ इति स्न्‌ वेणऽऽज्यस्थाल्याः सकाश 
दार्ज्यमादाय श्र वमाप्याय्य । द्र_दशपौणंमास (आनन्दाश्रम पूणा सं०) पृष्ठ ५३२ lh 
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[पशुसतोमापूर्वेताईधिकरणम्‌ ॥६॥] 


| ज्यो तिष्टोमे श्रूयते--यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते' इति | तत्रेदमामनन्ति-- 
| हृदयस्याग्रे ऽबद्यत्यथ जिह्वाया ग्रथ वक्षसः इति | तथा-सोमेन यजेत' इति । तत्रा पि-ऐन्दवायवं 
गृह्लाति, मेत्रावरुणं qafa, श्रादिवनं गृह्हाति' इत्येवमादि । तत्र संशयः¬ किमवद्यति-गृह्ना ति- | 
चोदितानां कर्मणामेवालभतियजती समुदायस्यानुवदितारो, ग्रथापूर्वंयोः कर्म्मणोविधा- 
ताराविति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


(निरु० २१६) । इसी प्रकार वेदकथा वा वेद की कथा प्रयोग भी चिन्त्य है । कथा ऐतिहासिक 
ग्रन्थों की होती है । यथा रामायण की कथा, महाभारत की कथा । वेद के साथ प्रवचन का प्रयोग 
ही साधु माना जाता है- वेदप्रवचन वा वेद का प्रवचन । श्रापकी ग्रायु क्या है? मेरी श्रायु हैं 


e 
gifs प्रयोग भी भ्रष्ट हें । इस ग्रर्थ में वय: शब्द का प्रयोग होना चाहिये । उड्या भाषा में वय: 
का ही प्रयोग होता है। श्रायु शब्द का प्रयोग प्राणि के सम्पूर्ण जीवितव्य काल के लिये ही होता | 
है--सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः (योग २।१३ ) । इसी दृष्टि से शब्द प्रयोगतत्त्वज्ञों ने कहा 
है--एक: शब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके कामधुग्भवति (महामाष्य ६१। 
८४) । अर्थात श्रच्छे प्रकार जाना gar, शास्त्रान्वित (= व्याकरणानुमोदित) और अच्छे प्रकार 
प्रयुक्त एक शब्द भी स्वर्गे में कामता को पूर्ण करनेहारा होता है ॥१६॥ 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम में सुना जाता है-यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते 
(=जो दीक्षित=दीक्षा को प्राप्त pu प्रग्नीषोम देवतावाले पशु का आलभन करता हे) । इसी 
विषय में यह पढ़ते हैं - हृदयस्याग्रेद्यति ग्रथ जिह्वाया श्रथ वक्षसः (= पहेले हृदय से 
| ग्रवदान करते हैं, तत्पश्चात्‌ जिह्वा से, तत्पश्चात्‌ वक्षः से) । etc पढ़ते हैं-सोमेन यजेत (= 
f सोम से याग करे) । इस के विषय में भी यह पढ़ते हैं--ऐन्द्रवायव गृह णाति, HAART 
गृह णाति, आश्विन गृह णाति (त इन्द्र वायुदेवतावाले का ग्रहण करता है, मित्रावरुण 
का ग्रहण करता है, srl देवतावाले का ग्रहण करता है) इत्यादि । इनके विषय में सन्देह rd 
बया श्रवद्यति श्रौर गृह णाति शब्दों से कहे गये कर्मों के ही समुदाय के झालभति झोर यज 
प्रनुवादक हैं, अथवा qqa कर्मों के विधायक हैं ? इस में क्या प्राप्त होता है ? 


भते--सोमादि ग्रव्वरों में श्रूयमाण अग्नीषोमीय पशुयाग 


paana RINE >>>>>>->-> 


विवरण - श्रग्नीषोमीयं पशुमाल 


२. do do ६।३।१०॥ 


१. ते० do MULLA R 
zo— uq एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते udo To ३।२।२॥। मी० 


| ३. अ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
| ३।१।१३ भाष्ये इयमेव तैत्तिरीया श्रुतिः पठ्यते Y 
j ४, द्र०--शांखा० श्रौत &१।६-५-७॥ Ho Wo ४।५।८-६॥ 


— 
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श्रुत हैं । उनके विषय में हम प्रथम भाग में 'श्रौतयज्ञ-मीमांसा-प्रकरण' में (पृष्ठ १२ ०-१७१) 
विस्तार से लिख चुके हैं उस सब का सार यह है कि पुराकाल में यज्ञो में पशुओं का साक्षात 
वध नहीं होता था । पयंग्निकरण के पश्चात्‌ पशु का उत्सर्जन कर दिया जाता था | रौर 
यद्देवत्यः पशञुस्तद्देवत्यः पुरोडाशः की विधि के अनुसार तत्तद्‌ देवता के लिये पुरोडाश की श्राहुत 
देकर कमं पूरा कर लिया जाता था | ऐसी श्रवस्था में हृदयस्याग्रे ऽवद्यति(-=पहले हृदय से मांस का 
अवदान करे) आदि विधियों का उल्लेख शाखाश्रों और ब्राह्मणग्रन्थों में क्यों मिलता है ? इस पर 
संक्षेप से लिखा जाता है-- 


साहित्यिक ग्रन्थों में दो प्रकार के ग्रन्थ हैं-- श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य | श्रव्य काव्य 
रामायण महाभारत ग्रादि में युद्ध के प्रसङ्ग में विपक्षी को किस प्रकार मारा गया, इसका इतना 
सजीव वर्णन मिलता है कि पढ़ते हुए सारा दृश्य श्रांखों के श्रागे घूमने लगता है। परन्तु जब युद्ध 
का प्रसद्ध अथवा किसी को मारने का प्रसङ्ग दृश्य काव्य=नाटक में ग्राता है, तब उसका प्रदर्शन 
नहीं होता है । पटाक्षेप ufa से मृत्यु सूचित कर दी जाती है । ठीक इसी प्रकार श्रव्य काव्य 
स्थानीय शाखाओं ब्राह्मणग्रन्थों वा श्रौतसुत्रों में श्राधिवंदिक यज्ञों में कदाचित्‌ होनेवाले द्रव्य के 
विनाश की भ्रवयव-भेदन की प्रक्रिया का यथावत्‌ वर्णन किया जाता है । परन्तु जब भ्राधिदेविक 
यज्ञ के स्वरूप को समभाने के लिये ग्रतीन्द्रिथ परोक्ष घटनाओं को यज्ञशाला में नाटकवत्‌ प्रस्तुत 
किया जाता है, तब श्राधिदेविक तत्त्व के प्रतिनिधिभूत पशु का मारण आदि प्रस्तुत नहीं किया जाता 
था । उत्तरकाल में इस रहस्य को भूलकर शाखाश्रों श्रौर ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञीय पशु के मरण 
आदिका निर्देश देखकर इन्हें कर्तव्य समझकर यज्ञ में पशुहिसा को प्रवृत्त कर दिया । इसका 
संकेत ग्रायुवेदीय चरकसंहिता चिकित्सास्थान १६।४ में इस प्रकार मिलता है-- 


'श्रादिकाले पशवः समालभनीया बभूवुः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म | ततो दक्षयज्ञप्रत्यवरकालं 
मनो: ganie कतुषु पशूनामेवाभ्य्‌ज्ञानात्‌ पशव: प्रोक्षणमापु. ॥' इस वाक्य में पशूनामे- 
वाभ्यनज्ञानात्‌ (=A का ग्रालम्भन ही वेद में विहित है, ऐसा जानकर पशुओं का ग्रालम्भन 
आरम्भ हुय्रा ) यह ग्रंश विशेष महत्त्व का है (विशेष द्रष्टव्य--'वैदिकसिद्धान्तमीमांसा” ग्रन्थ, पृष्ठ 
८४-८५) । | 

इस पर प्रश्‍न हो सकता है कि श्राधिदेविक यज्ञ के निरूपक मन्त्रों में यह प्रकरण होवे, तो 
श्रव्य ह में उनकी व्यवस्था हो सकती है। परन्तु यज्ञप्रधान शाखाभ्रों ब्राह्माणग्रन्थों ग्रौर 
श्रोतसूत्रो में इनका विधान तभी उपपन्न हो सकता है, जब यज्ञो में पशुहिसा की जाती हो । इसका 
समाधान यह है कि वेद में बणित श्राधिदेविक यज्ञो का परिज्ञान कराने के लिये ही यज्ञों की कल्पना 
हुई डर Iq यज्ञो के आधार पर ही श्राधिदेविक मन्त्राथ को समभाने की भी प्रवत्ति हुई । इसलिये 
Us के व्याख्यानग्रन्यो शाखा ब्राह्मण और श्रौतसूत्रों में ग्राधिदैविक यज्ञीय मन्त्रों का विनियोग 
द्रव्ययज्ञ में दर्शाना श्रावश्यक हो गया । इसलिये वेद शाखा ब्राह्मण श्रौतसुत्र सभी दृश्य काव्य 
श्रौर उसके व्यास्याग्रन्थों के श्रन्तर्गत su हैं । नाटकस्थानीय तो पद्धतिग्रन्थ होते हैं, उनमे 
पशुहिसा का उल्लेख नहीं करना चाहिये । परन्तु मध्यकाल में जब शरज्ञानवश यज्ञों में d 
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समुदायस्येति । कुतः ? ये इमे श्रालभतियजतिभ्यां कर्म्मणी विधीयेयातामिति 
चिन्त्येते, पूर्वमेव ते ग्रवद्यति-गृह््ातिभ्यामवगमिते । न चावगमितोऽर्थो विधीयते । 
| हृदयादींस्तु पशुशब्देनानुवदति, सोमशब्देन च रसम्‌ । तस्मात्‌ सोमेन यजेत इत्यनुवादो 
| यजतिः । यजेत स्वगकामों वसन्ते वसन्ते' इति फलगुणसम्वन्धार्थः^ । पशुमालभेत इति चाल- 


प्रवृत्त हो गई, तो नाटकस्थानीय पद्धतिग्रन्थों में भी मारने-काटने का उल्लेख होने लगा । जंसे 
आजकल, श्रनेक भारतीय नाटककार भारतीय-पद्धति का त्याग करके योरोपीय-पद्धति के श्रनुसार 
garaj नाटक रचने लग गये । यह दोष मनुष्यों का है, न कि शास्त्रों और शास्त्रकारों का । 
इसके साथ ही महाभाष्यकार का यह कथन भी व्यान देने योग्य है--'शतवषं-साव्य 
हसवर्ष साध्य दीर्घसत्रों को श्राजकल कोई नहीं करता है, फिर भी केवल ऋषि (वेद) का 
सम्प्रदाय धर्म है, इसलिये याज्ञिक लोग शास्त्र से विधान करते हैं ।* इसी प्रकार नाटकधर्मा यज्ञं में 
साक्षात्‌ पशु का बध न किये जाने पर भी आधिदेविक यज्ञं के द्रव्ययज्ञ-प्रतिख्पक होने से ग्राधिदेविक 
। तत्त्व वा मन्त्रों के श्राधिदेविक श्रर्थ की ओर संकेत करने के लिये शाखा ब्राह्मण और श्रीतसुत्रो के 
| प्रवक्ता उसका ग्रनुविधान तो कहते ही हैं । 
इस पर भी यदि यही श्राग्रह होवे कि शाखा ब्राह्मण और श्रौतसूत्रों में पशुहिसा का 
विधान होने से ये कतंव्य हैं | तो इस विषय में हम यही कहेंगे कि पशुहिसा के वेदविरुद्ध होने से 
यह्‌ त्याज्य है । चाहे इसका विधान किसी ने भी क्यों न किया हो । यज्ञों में श्रालब्घव्य माने जाने- 
बलि पुरुष गौ ग्रश्व अज और श्रवि की हिसा का वेद में साक्षात्‌ प्रतिषेध किया है (द्र०--शुक्ल 
यजुः १३।४२-४९, १५; तथा ग्रथवं १। १६।४) । बिशेष “श्रोतयज्ञमीमाँसा' (माग १ ) पृष्ठ १४३ 
पर देखें । 
व्याख्या-समुदाय के वाचक हैं । किस हेतु से ? जो लभति श्रोर यजति शब्दों से 
ये कमे विधान किये जायें, ऐसा विचार करते हैं [nata 'श्रालभति' श्रौर qafa शब्दों से इन 
कर्मों का विधान क्रिया जाता है, ऐसा विचार करते हैं], वे तो पहले से ही अवद्यति श्रौर meia 
शब्दों से बताये जा चुके हैं। ज्ञात श्र्ण का विधान नहीं किया जाता है। [यदग्नीपोमीयं वाक्य] 
हृदय प्रादि [sg] का पशु शब्द से श्रनुवाद करता है, और [सोमेन यजेत वाक्य ] सोम शब्द से 
[सोम के] रस का । इसलिये सोमेन यजेत [वाक्यस्य | “यजति! (= यज' घातु) अनुवाद हैं। 
यजेत स्वर्गकाम: वसन्ते वसन्ते’ यह [यजति] फल श्रोर [कालरूप | गुण के सम्बन्ध के लिये 
१. अनुपलब्धमूलम । सम्भवतः 'वसन्ते वसन्ते सोमेन यजेत या पि पत सोमेन यजे स्वकम? इति वावमे इति वाक्यमेव 
सोमेन यजेत, यजेत स्वर्गकामः, वसन्ते वसन्ते इत्येवं dur विभज्य निदिप्टम्‌ । तुलना Ups 
वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत श्राप० श्रौत १०।२।५।। 
२. काशीमुद्रिते “यजेत स्वर्गकाम इति फलसंबन्धार्थ? इत्येव पाठ: is A 
३. अप्रयक्ते दीर्घसत्रवत्‌ । यद्यप्यप्रयुक्ता:, वश्यं दीर्षमत्रवल्लक्षणेनानुविधया; । तथ गा D^ 
Adani वार्षशतिकानि वार्षसहस्तिकाण च। न चाद्यत्वे कद्चिदप्याहरति । केवलमृपिसम्पर- RAT 
Mm — घर्मं इति कृत्वा fer शास्त्रेणानुविदघते ॥ महाभाष्य १।१, "To ९ || PR 
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४८० मोमांसा-शाबर-भाष्ये | 
| 
अतिरग्तीषीमसम्बन्धार्थः t श्रपि च--दशतानध्वयु : प्रातःसवने ग्रहान्‌ mer इति समुच्चयो 
gaad । तथा--प्रादिवनो दशमी गृह्यते, तृतीयो gaa इति च क्रमः । यदि चापुर्वो यागौ 
f X. . - ल, C i 
विधीयेते, तत्र ऐन्द्रवायवा दिभिदवता विधीयेरन्‌, ता एकार्थाः सत्यो विकल्प्येरन्‌> | यथा- | 
खादिरे बध्नाति, पालाशे बध्नाति, रोहितके बध्नाति इति । तत्र क्रमसमुच्चयदशंने नोपपद्चेयाः 
ताम्‌ । ग्रथ पुनरस्मिन्‌ समुदायवचने यजतो सम्यगेतदवक्लुप्तं भवति । तस्मात्‌ समु- 
दायानुवादौ । एवं प्राप्ते ब्रू मः ¬ 


A ————— 


& रौर पशुमालभेत [वाक्यस्थ | ग्रालभति घ्रग्नीषोम [देवता] के सम्बन्ध के लिये हे । श्रौर 

भी--दशतान्‌ geag: प्रातःसवने ग्रहान्‌ गृह णाति ( ==ग्रध्वर्य्‌ प्रातःसवन में इन दश प्रहों 
| को प्रहण करता है) से [ग्रहों का] समुच्चय देखा जाता & । श्रौर--आ श्विनो दशमो गृहते, 
तृतीयो हूयते (न=भाश्विन wg दशस वार=दशम स्थान में ग्रहण किया जाता है, श्रौर तीसरी 
$ वार होम किया जाता हे) इस से क्रम [भी कहा है] । यदि | सोमेन यजेत श्रग्नीषोमौयं पशुम्‌ 
| ajag यागों का विधात किया जाये, तो ऐन्द्रवायव श्रादि से Rare का[तथा हृदय mf 
agim विधान होवे, वे एकार्थक(= एक प्रयोजनकले)होने से विकल्प से gui । जसे खादिरे 
$ बध्ताति, पालाशे बध्नाति, रोहितके बध्नाति(=खदिर के यूप में पशु को बान्धता है, पलाश 
के यूप में पशु को बान्ता हे, बहेड़े के यूप में पशु को बान्धता हे) में [पशुबंधनछूप एक प्रयोजन 
होने से खादिर पालाश प्रौर रोहितक का विकल्प होता हे] । वहां (=विकल्प होने पर) [पूव 
कहा हुआ | क्रम झोर समुच्चय का दर्शन उपपन्न नहीं होगा । श्रौर फिर इस RETIA 
“यजति! के होने पर [क्रम ओर समुच्चय] भ्रच्छे प्रकार sara होते है । इसलिय य॑ दोनों 
समुदाय फे वाचक हैं । ऐसा प्राप्त होने पर-- 


विवरण--प्रालभंतियजतिस्याम्‌--सोमेत यजेत इस में याग प्रत्यक्ष श्रुत है; पर्छु 
यदग्नीषोमीयं पशुमालभते में ग्रालभन का निदेश है याग का नहीं । केवल ग्रालभनमात्र " 
पर्यवसित होने से यागके न होने पर ग्रालभन कर्म भ्रनर्थक होता है । जैसे--सौर्य चरं निवपेत्‌ 
ब्रह्मवचंस्कामः में 'निवंपेत्‌' क्रिया से निर्वाप करना ही श्रर्थ गृहीत किया जाये, तो याग का विधात 
त्त होने से द्रव्य की निर्वापक्रिया भी व्यर्थ होती है । श्रत: जैसे निर्वाप की प्रयोजनवत्तां कै f 
निविपेत्‌ क्रिया से याग ग्रर्थ को विवक्षित माना जाता है, उसी प्रकार आलभेत से याग का eel 
sas होने से इससे भी याग कहा जाता है । ग्रवद्यतिगृहू णातिम्यास--यहां भी श्रवदात्तमातर और 
LÀ MÀ 


१, द्र०--नवते प्रातग्र हा गह्यन्ते -- ~ ग्राश्विनो दशमो गृह्यते do d ०४।६।१॥ 

२. We से०४।६।१-- श्रश्विनो दशमो गृह्यते '*- तृतीयो हूयते । 

३. काशीमुद्रिते 'ता एकार्थाः सत्यो विकल्पेरन्‌" इति न पठयते । 

४. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । भाष्ये यथायं पाठ उद्घृतस्तथा खादिरपालाशरोहितका म 
सामान्ये विहिता इति गम्यते | Ùo aro (२।१) तु-स्वगतेजोवीर्यकाप्ानां यथासंख्यं suis 
qaiea यूपा विधीयन्ते । E. 
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द्रव्यसंयोगांच्चोदना पशुसोमयोः प्रकरणे ह्यनर्थको द्रव्यत॑थोगो न हि 
तस्य गुणार्थेन ॥१७॥ (o) 


सोमरस के ग्रहणमात्र तक श्रर्थ के रुक जाने पर श्रवदान श्रौर ग्रहण कर्म व्यर्थ न होवे, इसलिये इन 
का af यागपर्यन्त स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार श्रवद्यति गृहात भी याग हैं | श्रतः 
yaala गृह्वाति पदविशिष्ट वाक्यों से बोधित श्रनेक यागों का सोमेन यजेत, श्ररनीषोमीयं पशु- 
मालभेत वाक्यों से उसी प्रकार श्रनुवाद होता है, जसे यदाग्नेयोऽध्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमा- ! 
ai च श्रच्युतो भवति आदि वाक्यो से विहित यागों का य एवं विद्वान्‌ पौणमासौं यजते, य एवं i 
विद्वान श्रमावास्याँ यजते से अनुवाद होता है (द्र०--मी० २।२।३)। हृदपार्दीस्तु पशुशब्देन ¬ 
| विना विकारावयवार्थक तद्धित-प्रत्यय के भी विकार वा अ्रवयव श्रर्थ जाना जाता है (द्र०--पूर्व पृष्ठ * | 
| ३९७) । इसलिये हृदयादि श्रवयवों का पशु शब्द से, और सोमरस का सोम शब्द से भ्रनुवाद हो 

सकता है ॥ यजेत स्वर्गकामः, वसन्ते वसन्ते--यह वसन्ते वसन्ते सोमेन यजेत स्वगकामः रूप वाक्य 
| के विभाग करके “स्वर्गकामः? के साथ 'यजेत” का सम्बन्ध फल के सम्बन्ध के लिये, ग्रौर वसन्ते 
वसन्ते यजेत में 'वसन्ते वसन्ते' के साथ 'यजेत? का सम्बन्ध कालरूप गुणविधान के लिये है । तात्पर्य 
यह है कि एक ही “यजेत” पद सोम के साथ युक्त होकर ऐन्द्र-वायवादि ग्रहविहित unit का 
अनुवादक Ba रोर वही स्वर्गकाम के साथ सम्बद्ध होकर यागेन स्वयं भावयेत्‌ sei द्वारा फल के 
साथ सम्बन्ध करता है। और वही वसन्ते वसन्ते के साथ सम्बद्ध होकर यागमदिदश्य वसन्तकालो 
विधीयते अर्थ द्वारा कालरूप गुण का सम्बन्ध करता है । पशुभालभेतेति-यहां सी यदग्नीषोमीयं 
पशुमालभेत वाक्यस्थ AANT पद “पश्ुमालभेत? रूप में पशु के साथ सम्बद्ध होकर हृदयाद्यवदान- 
विहित यागों का अनुवाद करता है, और “भ्रग्नीषोमीयम्‌' के साथ अग्नीषोमीयमालभते खूप से श्ररती- 
षोम देवता के साथ सम्बन्ध को कहता है। दद्षेतानध्वयु : प्रातःसवने प्रहान्‌--? ऐन्द्रवायव, २ 


| मेत्रावरुण, ३ शुक्र, ४ मन्थी, ५ आग्रायण, ६-७-८ अतिग्रह ( आग्नेय-ऐन्दर-सौयं ) & उक्थ, १० 
| f आश्विन ये दस ग्रह क्रमश: प्रातःसवन में ग्रहण किये जाते हैं | अर्थात्‌ इनमें सोमरस भरा जाता 
| है । आाश्विनो दश् मो गृहथते-पूवं ग्रहणक्रम में आश्विन ग्रह दसवां है । तृतीयो हयते- दविदेवत्यश्च- 
E. रति (कात्या० श्रौत ६।६।११) के विधान से पहले दो-दो देवतावाले ऐन्द्रवायव, मेत्रावरुण, और 
E श्राश्विन ग्रह से क्रमशः यजन होता द्वै । इस प्रकार यजनक्रम में आश्विन तीसरा होता है । खादिरे 


बध्ताति--पशुयाग में पशु को बांधने के लिये खदिर पलाश और रोहतक (=F) के वृक्षों ; 
विधान किया है । समबल एकप्रयोजनवाली विधियों में विकल्प होता है । यथा--ब्रीहिशियजत 
यदैयंजेत में ब्रीहि और यव का विकल्प होता है। इसी प्रकार सोमेन यजेत को अनुवादक न मानकर _ 
विधायक मानने पर ऐन्द्रवायव गृह णाति आदि में भी विकल्प होगा । विकल्प होने पर पूर्वे दर्शये 
हुए क्रम-समुच्चय उपपन्न नहीं होंगे । ZI: 

द्रव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोमयों:--* ““'द्रव्यसंयोगो न हि तस्य गुणार्थन ten 
सुत्राथ:-- (पशुसोमथो:) पशु और सोम से सम्बद्ध सोमेत यजेत और यदर्नीषोम 


तः 
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अपूर्वयोः कमंणोविधानचोदने पशुसोमयोः । कुतः ? सोमशब्द: क्षीरिण्यां लतायां 
प्रसिद्धः, न रसे । आकृतिवचनों हि सोमशब्दः, न व्यक्तिवचन: । तथा श्वज्धिणि पुच्छवति 
लोमशे चतुष्पदि द्रव्यविशेषे पशुशब्दमाकृतिवचनमुपच रन्ति E चेवमाकृ तिकद्रव्या: 
प्रकृता यागा विद्यन्ते । येषामिमो समुदायस्यानुवदितारौ भवेयाताम्‌ । ननु पशुविकारो 
हृदयादिः पशुशब्देनाग्नी पोमसम्बन्धाथमनूचते । नेतदेवम्‌ ४ पशुरग्नीषोमीयो भवति, 
इत्येतावदुच्यते । नायं प्रकृतो हूदयादिः पशुरिति। तत्र यदि लौकिकस्य पशोग्र हणम्‌, ततो 
मुख्यः पशुशब्दः । यदि हृदयादेः, ततो जघन्यो विकारसम्बन्धेन । तथा सोमशब्दोऽपि 
विकारसम्बन्धेनानुवादः स्यात्‌ । तस्मादपूव कम्मंणी विधेयेयाताम्‌ ,नानुवादौ । ग्रथ ऐन 
वायवादिषु प्रकृतेषु यागेषु लता विधीयेतेति ? उच्यते, न सा शक्या TE ऐन्द्र- 
वायवी ज्ञातुम्‌ । श्रुत्या हि रस ऐन्द्रवायव:। तस्माद्‌ द्रव्यसंयोगवचन: प्रकृतेषु यागेष्वपि सत्सु 


मालभेत वाक्य में (द्रव्यसंयोगात्‌ ) सोम और पशु द्रव्य का संयोग होने से (चोदना) ES >-श्रपूर्व 
कर्म के विधायक Eq (प्रकरणे) प्रकरण में पठित हृदयस्याग्र ऽवद्यति ग्रादि तथा graa गृह - 
णाति आदि वाक्यों से याग का विधान मानने पर उनमें द्रव्य का निर्देश होने से (द्रव्यसंयोगः) 
सोमेन यजेत प्रौर पशुमालभेत में सोम और पशु द्रव्य का संयोग (श्रनरथकः ) गरन थक = प्रयोजन रहित 
(हि) ही होवे । (तस्य) उस सोम और पशु का( गुणार्थेन) दध्ना जुहोति के तुल्य गुणविधात का 
प्रयोजन (हि) निश्चय से (न) नहीं है । [दध्ना जुहोति के लिये देखें पिछला afar । ] 


व्याख्या- wqa कर्मा के विधान की चोदना हैं पशुसोम-सम्बद्ध वाक्य में । किस हेतु से ? 
सोम शब्द दुग्धवाली लता में प्रसिद्ध है, रस (==सोम के रस) में प्रसिद्ध नहीं है। सोम शद 
प्राकृति-वाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है। तथा सींग पू'छ लोम श्रौर चार परोंवाले द्रव्यविक्षष में 
प्राकृतिवाचक पशुशब्द का [लौकिकजन] व्यवहार करते हैं। प्रकत [ हृदयस्याग्रे ग्रवद्यति 
आदि श्रौर ऐ्द्रवायवं गृह णाति ]याग एसे mafa द्रव्यवाले नहीं हैं [ क्योंकि mafa का श्रवदात 
ग्रौर भ्रालभन नहीं हो सकता है ]! जिनका ये(=सोमेन यजेत, पशुमालभेत) समुदाय का श्रनुवाद 
करनेहारे होवें । (आक्षेप ) पशु का विकार हृदयादि पशु शब्द से ग्रग्नीषोम के सम्बन्ध के लिये अतुः 
बाद किये जाते हैं । (समाधान) ऐसा नहीं है । [अग्नीषोमीयं पशुमालभेत वाक्य से] पशु 
ग्रग्नीषोस देवतावाला होता है, इतना ही ग्रथ जाना जाता है । यह प्रकृत हृदय प्रादि nana पशु 
नहीं है। [उक्त वाक्य में] यदि लौकिक पशु का ग्रहण होता है, तो पशुशब्द मुख्य ( =मुश्य 
प्रथंवाला) होता है ग्रौर यदि हृदयादि maaa का वाचक पशुशब्द होता है, तो विकार के सम्बन्ध 
से नीच (= गौण ) श्रयवाला होता है। तथा सोम शब्द भी विकार के सम्बन्ध से श्रनुवादक होवे । 
इसलिये [ये वाकय | श्रपुवे कम का विधान करेंगे ग्रनुवाद नहीं करेंगे । (आक्षेप) ग्रौर यदि भर 
Gaana देवतावाले यागों में [सोमेन यजेत वाक्य से] लता का बिधान होवे तो ? (समाधान ) 
बह्‌ [सोमलता ] वाक्य से ऐन्द्रवायु देवतावाली नहीं जानी जा सकती है । श्रुति ( — ल्लिङ्ग ) 
वायदः से रस ही इन्द्रवायु देवतावाला है । इसलिये द्रव्य संयोग का वाचक [सोम वा पशु] प्रकृत 
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-द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१८ ४८३ 


विधातुमनुवदितु वा न agaaga: स्यात्‌ । तस्मादपूर्वकर्म्मणी विधीयेयाताम्‌, न 
प्रकृतानामनुवादाविति ॥ १७॥ 


एवं तावत्‌ प्रकृतेषु सत्स्वपि नानुवादौ, इत्युक्तम्‌ । श्रथेदानीं "प्रकृता एव यागा न 
सन्ति’ इत्युच्यते ru? 


अचोदकाश्च संस्काराः ॥१८॥ (आ० नि०) 
i = SSE नि 
यागों के होने पर भी विधान श्रौर अनुवाद फे लिये समर्थ न होता हुआ nada होवे p इसलिये ये 
aqa कर्म का विधान करेंगे, प्रकृत यागों का श्रनुवाद नहीं करेंगे ।।१७॥ 


विवरण--श्रनुवदितारो भवेयाताम्‌ -'भवेथाताम्‌' प्रयोग श्रात्मनेपद का है, जसे. uda 
एघेयाताम्‌ । भू घातु परस्मेपदी है। सभी मुद्रित ग्रन्थों में यही पाठ उपलब्ध होता है । श्रत: भवेबा- 
ताम श्रात्मनेपद प्रयोग श्रार्षप्रयोग जानना चाहिये । यद्यपि भाष्यकार ऋषि नहीं है, पुनरपि 
वेदिक ग्रन्थों के सतत ara के कारण मीमांसक वेदिक जनों से वेदिक प्रयोग श्रनायास 
प्रयुक्त हो जाता है । इसीलिये are में प्रसिद्धि है-वेदिका श्रपभाषन्ते (=वेदिक लोग 
ग्रपशब्दों==लोक से श्रननुमोदितों का प्रयोग करते हैं ) । श्राचार्यपाद ने पढ़ाते हुए 'भवेताम्‌' 
संशोधन कराया था, परन्तु हमारी मति में सवंत्र उपलब्ध पाठ का शोधन करना ठीक नहीं है । 
विधातुमनवदितुं वा उ शकन्‌वन्‌--श्रम्युपगमवाद से भाष्यकार कहते हैं कि हृदयस्याग्र अवद्यति तथा 
ऐखवायवं गृह णाति आदि से यागों की कल्पना करने पर भी सोमेन यजेत स्वगकास: में फल के 
सम्बन्ध के, और ग्रग्नीषोमीयं पशमालमेत से श्रग्नीषोम देवता के सम्बन्ध के विधान करने के ल्य, 
और यजेत, श्रालभेत पद प्रकृतयागों के अनुवाद करने के लिये wu नहीं हँ । क्योंकि सोमेन यजेत 
और पशुमालभेत में श्रूयमाण यजेत sic श्रालभेत पद प्रकृत के अनुवादक होवें, तो 5 स्वर्गफल के 
श्रोर प्रग्नीषोमीय देवता के विधायक नहीं हो सकते | तथा ऐन्द्रवायवं गृह णाति में विहित सोम- 
रस को सोम शब्द, और हृदयादि ग्रङ्गों को पशु शब्द मुख्य वृत्ति से नहीं कह सकता है, उसके लिये 
गौणी वृत्ति का श्राश्रय लेना पड़ेगा । मुख्य वृत्ति के अपूर्व कर्म-विधायकत्व में सम्भब होने पर गोणी 
वृत्ति का श्राश्रयण करना श्रन्याय्य है ॥। १७॥। 

व्याख्या ~ इस प्रकार प्रकृतों [= ऐन्द्रवायवं गृह णाति रादि, तथा हृदयस्याग्रेऽवद्यति 
इत्यादि] के होने पर भी [सोमेन यजेत तथा अग्नी पोमीयं पशुमालभेत वचन] श्रनुवाद नहीं हैं, 
यह्‌ [पूवंसुत्रभाष्य में] कहा है । श्रब रकृत [ ऐ्द्रवायवादि वाक्ष्यबोधित] याग ही नहों हैं, यह 
कहते हैं । किस हेतु से ? 

श्रचोदकाइच संस्काराः lits 

सुत्रार्थ-- (च) और (संस्काराः) ग्रहण तया asm संस्कार (sites) आशे के 

विधायक नहीं हैं । 
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अचोदकाः संस्काराः । न चैन्द्रवायवादिभिर्यागा विधीयन्ते' । ऐन्द्रवायवं गृह्णाति 
इति इन्द्रवायुभ्यां सङ्कुल्पयतीत्येताव दुक्तं भवति। तत्र यागमन्तरेण सङ्कल्पयति इत्येतन्न 
युज्यते, इति यागः कल्प्येत । स एवाऽऽम्नातो यागो, यस्मिन्‌ सति सङ्कुल्पोऽवकल्प्येत । 
तस्मान्न usd गृह्णाति’ इत्येवमादिभिर्यागा विधीयेरन्‌ । तेन ग्रहणमुपकल्पनमात्र 
दृष्टाथेम्‌ | उपकल्प्यमाने तु देवतासङ्कीत्तंनमदृष्टाय। अतः प्रकृताना यांगानामभावान 
समुदायशब्दो यजतिः । तथालभतिशब्द इति ।। १८॥ 


पशौ वृत्ता कथा, [दशमे पुनरुद्धविष्यति" । सोम इदानीं वत्तेते । कथं क्रमसमुच्च- 
याविति ? 


व्याख्या- [ ग्रहण तथा भ्रवदानरूप ] संस्कार [यागों के] विधायक नहीं हैं । ऐन्द्रवायवं 


गृह णाति रादि वाक्यों से यागों का विधान नहीं किया जाता है। ऐन्द्रवायवं गृहणाति से इन्द्र 
au के लिये संकल्प करता है, इतना मात्र ही कहा जाता है । वहां याग के विना संकल्पयति ( == 
संकल्प करता है) यह यक्त नहीं होता है, इसलिये याग की कल्पना होगी । बही[ सोमेन यजेत रूप 
से] पठित याग हे, जिसके होने पर संकल्प उपपन्न हो सकता हैं । इसलिये ऐन्द्र वायवं गृह्‌.णाति 
इत्यादि से यागों का विधान नहीं होगा । इस हेतु से ग्रहण उपकल्पन (= संकल्प ) मात्र दृष्टार्थ 
हैं । उपकहप्यमान (= संकल्प्यमान) होने पर तो देवता का dada sme के लिये है । इसलिये 
प्रकृतयागों के न होने से [सोमन यजति] गत यजति शब्द [ ऐखवायव श्रादि यागों के समुदाय 
को कहनेबाला ] समुदाय शब्द नहीं है । ईसी प्रकार श्रालभति ( च-श्वालभते) शब्द भी है neall 


विवरण--भाष्य के सभी मुद्रित ग्रन्थों में “तेन ग्रहणमुपकल्पनसात्र दुष्टाथेस्‌ । उपकल्प्यमाने 
तु देवतासंकीतनमदुष्टाय | प्रत:' इतना भाग 'न चेन्द्रवायवादिभिर्यागा विधीयन्त पाठ के ग्रनन्तर 
प्रस्थान में मिलता है | पूज्य गुरुवर्य ने पढ़ाते समय जहां जोड़ने का निर्देश किया था, उसी के 
अनुसार हमने व्याख्या की है । ग्रालभतिशब्दः-'प्रालभति'धातु निर्देश में क्तिपप्रत्ययान्त शब्द है ॥१८॥ 


व्याख्या- पशु के सम्बन्ध में कथन पूण हो गया, ग्रागे दशम श्रध्याय [के सातवें पाद के 
प्रथम भ्रधिकरण] में पुनः sèm इस समय सोम के सम्बन्ध में कथन है । कस श्रौर समुच्चय 
कसे होंगे ? 

विवरण-- क्रमसमुच्चयौ- द्र ० - पूर्वसुत्र-भाष्य में उद्‌ घृत श्राश्विनो दशमो गुह्यते, तृतीयो 
हृयते वचन से क्रम, और eig mag: प्राप्तःसवते ग्रहान्‌ गृह णाति वचन से समुच्चय जानो 
चाहिये । 
MS 02333 :. E 

१. ada मुद्रितग्रन्थेष edis 'तेन ग्रहणमुपब ल्पनमात्रं दृष्टार्थम्‌, उपकल्प्यमाने तु देवता 
संकीतेनमदृष्टाय । ग्रतः? इति पाठ उपलभ्यते । स चास्थान इति कृत्वाग्रे यथास्थानं नीतः । पुज्य” 
गुरुचरण: श्री चिन्नस्वामिशास्त्रवर्येरघ्यापनकाले पाठशोधनमिदं कारितमभूत्‌ । 

२. द्र०--श्र० १०, To ७, ्रधि० १ (सुत्र १-२) । 
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द्वितो याध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१६ ४ 
तद्भेदात्‌ कर्मशोऽभ्यासो द्रव्यएथवस्वादनर्थकं हि स्याद्‌ 
भेदो द्रव्यगुशीभावात्‌ ॥१६॥ (उ०) 
इन्द्रवाय्वाद्या देवता नैवं श्रूथन्ते--इन्द्रवायुभ्यां यागो निवत्तेयितव्य:, मित्रा- 
वरुणाभ्यां यागो निर्वर्तयितव्य इति । यद्येवमश्रोष्यन्त, यागं प्रति देवता व्यकल्पिष्यन्त । 
केवलया हि देवतया तदा यागो निवृंत्त्यंते' इति विहितमभविष्यत्‌ । श्रथ पुनरिमा ngeri 
| गृह्हातिसंस्कारं प्रति देवता विधीयन्ते, तत्रेन्द्रवायुसद्धूल्पादन्यों मित्रावरुणसङ्कुल्पः । तेन 
| qad तत्क्ृताददृष्टाददृष्टान्तरमुत्पादयति । एवमपरेष्वपि ग्रहणेषु । तस्मात्‌ समु- 
च्चयः। 
agusa नियतपरिमाणेषूध्वंपात्रेषु प्रादेशमात्रेषु नियतपरिमाणेषूदककलशेषु 
संस्कृतस्य दशमुष्टिपरिमितस्य कृतस्तस्य सोमस्य नावकल्पते । यद्यपि चावकल्पेत, तथापि 
नित्यवद्विहितानां देवतानां विकल्पपक्षे तावत्प्रयोगवचनो मा बाधि, इत्यवयवग्रहणमेव 


OT os Uu o o SB -— 


तद्भेदात्‌ कर्म णोऽस्यासो `ˆ द्रव्यगुणी भावात्‌ ॥१६॥ 


| ूत्राथः--(तद्भेदात्‌) देवता के भेद से ( कर्मणः) याग का (ग्रम्यासः) श्रम्यास = 
आवृत्ति होती है, (BAJARI ) ग्रहसंज्ञक पात्रों में गृहीत सोमरस द्रव्य के पृथक्‌-पृथक्‌ होने से 
संस्कार का भेद है । (द्रव्यगुणीभावात्‌) द्रव्य के प्रति ग्रहण के गुणभूत ==भ्रङ्ग होने से (मद: ) 
संस्कार का भेद ==भ्रम्यास होता है । (हि)यत: एकवार ग्रहण करके याग करने पर (श्रनर्थकम्‌ ) 
आश्विनो दशमो गृह्यते इत्यादि क्रमविधि अनर्थक (स्यात्‌) होवे । (सुबोधिनी वत्यनुसार 
qard है) । 

व्याख्या--इन्द्रवाय श्रादि देवता इस प्रकार श्रुत नहीं हैं कि --इन्द्र वायु के लिये याग करो, 
मित्रावरुण के लिये याग करो । यदि इस प्रकार [saaa mfa देवता] सुन जाते, तो याग के 
प्रति देवता विकल्पित होते ! 'श्रकेली देवता से ही तब याग उपपन्न होता है! ऐसा विहित होता l 
ग्रौर यदि ये देवता भ्रद्ष्ट के लिये ग्रहणरूप संस्कार के प्रति बिहित होते हैं, तो उस श्रवस्या में इन्द्र- | 
वाय के संकल्प से भित्रावरुणसंकल्प अन्य होता है । इस कारण ग्रहण मै इन्द्रवाय के संकल्प | 
उत्पन्न ग्रदृष्ट से [मित्रावरुणसंकल्प | श्रदृष्टान्तर को उत्पन्न करता है । इसी प्रकार श्रन्य ग्रहण 
| सें भी [तत्तद्‌ देवता-संकल्प श्रदृष्टान्तर को उत्पन्न करता है ] । इसलिये समुच्चय होता है । 
| विवरण देवता व्यकल्पिष्यन्त --इन्द्रवायु के लिये याग करो, मित्रावरुण के लिये याग 
| करो, ऐसा कहने पर याग के प्रति देवता का विकल्प होता, ग्रर्थात्‌ किसी एक देवता सेयाग के _ 
। उपपन्न होने से यागों का समुच्चय न होता । 
| व्याख्या- नियत-परि माणवाले | ग्रहसंज्ञक ] प्रादेशमात्र(= १० गरड गुल,परिमाणवाले अध्व- 
| पात्रों में, नियतपरिसाणवाले उदककलशों में संस्कृत दश मुष्टि परिसित प्रे सोस का त 
| नहीं है। और यदि सम्भव भी हो, फिर भो नित्य के समान विहित देवताओं के विकल्पपक्ष में प्रयोग- 
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४८६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


न्याय्यम्‌ । कृत्स्नग्रहणे हि तदेवेन्द्रवायुभ्यां सङ्कल्पितम्‌, तदेव मित्रावरुणाभ्यामिति नाव- 
कल्पेत । तस्मात्‌ कल्पनभेदात्‌ पृथगवस्थितः सोमो नानादेवतत्वादेव नेक्येन शक्यः कर्तुम्‌ । 
न चासति देवतायागे देवताभ्यः शक्यते सद्धूल्पयितुम्‌। तस्मादवश्यं यथासङ्कृल्पिता 
देवता यष्टव्याः । तासु चेज्यमानासु ज्योतिष्टोमेन यजेत' इति श्रुतो यागो faa त एव भवत्ति | 
न देवतान्तरमाकाडक्षति । कृत्स्नेन च दशमुष्टिना सोमेन यागः श्रतः । सोऽसति अभ्यासै 
नावकल्पत इति । अर्थात्‌ स गुणो भविष्यति, इत्यभ्यसितव्यो याग: । न ह्यनभ्यस्तः सर्वाभि- 
देवताभिः सर्वेण च सोमेन सम्पञ्चो भविष्यति । तस्मिँश्चाभ्यस्यमाने क्रमसमुच्चयो 
युक्तावेव भवतः । तस्मात्तयोदंशतं युज्यते एवेति ॥ १९॥ 


oo 
बचन को बाधा न होवे, इस दृष्टि से श्रवयवग्रहण ही न्याय्य है । सम्पूण के ग्रहण होने पर वही सोम 
रस इन्द्रवायु के लिये सकल्पित होवे, ग्रौर बही मित्रावरुण देवता के लिये संकल्पित होवे, एसा नहीं हो 
सकेगा । इस कारण संकल्पभेद से पृथक dee [ग्रहपात्रों में] ver gar सोन श्रनेक देवतावाला 
होने से हो ऐक्य भाव से स्वीकार करने योग्य नहीं है। श्रौर देवता के लिये याग न होने पर देवताग्ों 
के लिये संकल्पित भी नहीं, हो सकता है । इसलिये यथासंकल्पित देवताओं का यजन श्रव्य करना 
चाहिये । प्रौर उन देवताग्रों के इज्यमान ( = जिनके लिये यज्ञ किया जा रहा है) होने पर ज्योतिः 
ष्ठोमेन यजेत से श्रुत याग सम्पन्न होता ही है । वह देवतान्तर की श्रपेक्षा नहीं करता । और पूरे 
दश मुट्ठी परिमाणवाले सोम.से याग श्रुत है । वह याग [पुरे सोम से]विना श्रभ्पास के समथ नहीं 
होता है । अर्थात्‌ [ समुच्चय होने पर | बह( = प्रभ्यास)गुण हो जायेगा, इसलिये याग श्रभ्यसनीय हैं। 
बिता प्रम्यास किया हुआ याग सब देवताओं से श्रोए पूरे सोप से सम्पन्न नहीं होगा । ग्रौर उसके 


ग्रभ्यास करने पर क्रम श्रौर समुच्चय युक्त ही होते EO इसलिये उन दोनों का दर्शन युक्त ही होता 
है ॥१९॥ 


बिवरण--नियतपरिमाणेषूध्वपात्रेषु प्रादेशमात्रेषु -यह कथन सोमयाग में सोमरस की 
आहुति देने के साधनभूत ग्रहसंज्ञक पात्रों के लिये है ग्रहपात्र कखल के श्राकार के मध्य में 
संकुचित होते हैं । इनका ऊर्ध्वं भाग नियत परिमाण में खोदा हुआ होता है । इनमें लगभग एक-एक 
छटांक सोमरस भरा जा सकता है । इनकी ऊ चाई प्रादेशमात्र होती है । अंगूठे और तर्जनी (== 
ATS के पास की) भ्रङगुली को फैलाने पर जो परिमाण होता है, उसे प्रादेश कहा जाता हुँ। 
यह १० भ्रङ्गुल होता है। नियतपरिमाणेषूदककलश्षेषु--ऐसे उदककलश, जिनका सोमरस के सांध 
सम्बन्ध होता है, कई होते हैं । यथा द्रोणकलश पूतभृत्‌ एकधन श्राधवनीय । यहां बहुवच॑च होने से 3 
सब का ग्रहण हो सकता है, तथापि द्रोणकलश का ग्रहण यहां प्रमिप्रेत है । दक्षमुष्टिपरिमितस्य- एक | 
बिलात परिमार्ण के सोमखण्डों की दस मूठी सोम का सोमयाग में ग्रहण होता है। सोम का रसी | 
निकालने के लिये कूटे हुए सोम में नियत परिमाण में जल मिलाया जाता है । यद्यपि चावकल्पेत — p $ 

F 


ð: १. द्र०--वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत । । ग्राप0 श्रौत १० ।२।१।॥ 
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| द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२० ४८७ 


संस्कारस्तु न भिद्येत परार्थत्वात्‌, द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥२०॥ (आ० नि०) 


—————————————————————————————7( 


। यह कथन श्रम्युपगमवाद से है, श्रर्थात्‌ मान भी लें कि दश मुष्टि सोम के संस्कृत रस का ग्रहण 
| हो सकता है xw असम्भव पक्ष को दोषान्तर-निदर्शन के लिये स्वीकार किया है p इस पक्ष में 
सम्पूर्ण सोमरस इन्द्रवायु ufa देवताश्नों के लिये है, यह संकल्प होगा | नित्यवद्‌ विहितानाम्‌-- 
नित्य के समान, nata नित्यरूप से विहित । विकल्पपक्षे प्रयोगवचनो मा बाधि--'यह कमं कत्तव्य 
है! 'यह कमं कत्तव्य है! इसका बोधकवचन प्रयोगवचन कहाता है। उस से ऐन्द्रवायवं गृह णाति afa 
वाक्यों में विहित सभी देवताश्रों के प्रति संकल्पित सोमरस का देवता के विकल्पपक्ष में (द्र०- यागं 
प्रति देवता व्यकल्पयिष्यन्त ) किसी एक देवता से याग के सम्पन्न होने पर ग्रन्य देवताश्रों की वाधा 
होगी । श्रवयवग्रहणमेव- इसका तात्पर्यं यह है कि mc सोमरस को इन्द्रवायु आदि देवताग्रों 
के प्रति संकल्पित करने पर जो विकल्पपक्ष में श्रन्य देवताग्रों की बाधा कही है वह बाधा न ग्रावे, 
इसलिये श्रवयवग्रहण ==एक एक ग्रह में भरे जानेवाले सोमरस को तत्तद्‌ देवता के लिये संकल्पित 
करना ही उचित है । कृत्स्नग्रहणे हि--इस वाकय से कृत्स्न सोमरस को इन्द्रवायु आदि देवताश्रों के 
प्रति संकल्प करने में दोष दर्शाया है । न चासति देवतायागं - यदि तत्तद्‌ देवता के लिये याग 
न किया जाये, तो तत्तद्‌ देवता के लिये जो सोमरस का संकल्प किया है--'यह इन्द्रवायु के लिये है, 
यह मित्रावरुण के लिये है? इत्यादि संकल्प उपपन्न महीं होगा । क्योंकि उस सोमरस से उन देवताश्रों 
के लिये याग तो होगा ही नहीं । पूर्वपक्ष में एकदेवताक सोमरस से ही सोमयाग के सम्पन्न हो 
जाने पर देवताओं का विकल्प होगा । ज्योतिष्टोमेन यजेत- यद्यपि ted सूत्र की उत्थानिका के 
भाष्य में सोमेन यजेत वाक्य उद्धूत किया है, तथापि यहां उद्धृत ज्योतिष्टोमेन यजेत वाक्य के 
समानार्थक होने से निर्देश किया है। इसका भी वही श्र्थं है, जो सोमेन यजेत का है ॥ ज्योति 
(= सोम) के लिये स्तोम =स्लुति जिस में की जाती है, वह ज्योतिष्टोम कहाता है । इसी afa- | 
प्राय का वचन है--वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमं यजेत (sme श्रौत १०।२।५) ॥ न देवतान्तर- 
माकाङ क्षति--सोमेन यजेत प्रथवा ज्योतिष्टोमेन यजेत वाक्य को सोमयाग का विधायक मानने 
पर उक्त वाक्य में किसी देवता का निर्देश न होने से यह देवता की ग्राकाङक्षा रखता है । उस 
आकाङ क्षा की पूर्ति प्रकरण में पठित ऐन्द्रवायवं गृह णाति, मेत्रावरुणं गृह णाति आदि वाक्यस्थ 
इन्द्रवायु मित्रावरुण ufa देवताग्रों के निर्देश से हो जाती है । प्रत: उसे देवतान्तर की अपेक्षा 
नहीं रहती है ॥१६॥ 
संस्कारस्तु न भिद्येत परार्थत्वात्‌, द्रव्यस्य गुणमुतत्वात्‌ ॥२० _ 
सूत्राथ:-- (संस्कारः) खादिरे बध्नाति, पालाशे बध्ताति आदि में पशु-बन्धनखूप संस्कार 
(तु) तो (न) नहीं (भिद्येत) भिन्न होवे, (द्रव्यस्य) maed द्रव्य के (पराथत्वात्‌) पराथ == 
न्घनरूप प्रयोजन के लिये होने से । (गुणभूतत्वात्‌ ) यूप के सोमयाग के प्रति गुणभूत=शरङ्गरूप 
होने से पशुबन्धनरूप संस्कार का खादिर आदि यूपों में अस्यास नहीं होगा । = 
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यदप्युच्यते--यथा खादिरे बध्नाति, पालाशे anfa ड्ति खादिरादय: संस्कारे 
विकल्पन्ते, तंद्रहे वता विकल्पयिष्यन्ते इति ।' तच्च नव युक्तम्‌ । तत्र संस्कारमभि- 
निवैत्तयित खादिरादयः श्रूयन्ते । यदि च इन्द्रवाय्वाद्या अपि ग्रहदेवता यागमभि- 
निर्वर्तयित श्रयेरन्‌, ततोऽत्रापिं विकल्पः स्यात्‌ । न त्वेता यागे श्र ताः, तस्मात 
समुच्चीयेरन्‌ TENES पश्ुसोमापूर्वताऽघिकरणम्‌ SU 


oe 


[ संख्याकृतकमं भे दाऽधिकरणम्‌ nou | 
रिति वाजपेयः--वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इति । तत्र प्राजापत्याः पशव:-- 
सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभते, सप्तदशो वे परजापतिः, प्रज्ञापतेराप्त्ये, शयामास्तूपरा एकरूपा 
अवर्ति, एवभेव हि प्रजापतिः समुद्धघं ` । तत्र संदिह्यते - कि सप्तदशेतानि कर्माणि, ग्रथ 
सप्तदशपशुगुणकमेकं कर्मेति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? एकं केति ¦ कुतः ? प्रजापतये 
र सासा 023 0000000006 EL 


व्याख्या-- भौर जो [ श्रापने | कहा है-'जेसे खादिरे वध्नाति, पालाशे बध्नाति में खादिरादि 
संस्कार कम सें विकल्पित होते हैं, उसी प्रकार [इन्द्रवायू रादि ] देवतां का भी विकल्प होगा । 
वह (--देवताविकल्प) इस प्रकार युक्त नहीं है । वहाँ ( =खादिरे बध्नाति mfa में) संस्कार (न 
पशुबन्धन)को सिद्ध करने के लिये खदिरादि यूप श्रुत हैं [वह पंशुबन्त्रवरूप संस्कार पालाशादि qat में 
से किसी में भी किया हुआ सिद्ध हो जाता है ]। श्रौर यदि इखवायु आदि ग्रहों के देवता भी यागकर्म 
कौ सिद्धि के लिये सुनाई पड़, तो उस से यहां (=इन्द्रवायु श्रादि ग्रह-देवताश्रों में) भी विकल्प 
होवे । ये देवता याग में (>am के प्रति) श्रुत नहीं हैं [ग्रहप्रहण के प्रति श्रत हैं |, इसलिये 
इन का समुच्चय होगा ।।२०॥। 


व्याख्या- वाजपेय याग है वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत (= वाजपेय से स्वा 
राज्य (=-परतस्त्रता के प्रभाव) को कामनावाला यजन mi) । उसमें प्राजापत्य पशु श्रुत t3 
सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशून्‌ आलभते (aag प्रजापतिदेवतावाले पशुश्रों का श्रालभन qi), 
सप्तदशो वे प्रजापतिः, प्रजापतेराप्त्ये (--प्रजापति सप्तदक्ष श्रवयववाला है, प्रजापति की 
प्राप्ति =प्राप्ति के लिये), श्यामास्तृपरा एकरूपा भवन्ति (=क्काले वर्णवाले श्वज्ञरहिंत 
एकरूप ( नथ्राकृति) बाले [१७ पश] होते है, एवमेव हि प्रजापतिः समृद्ध्य (= इ 
प्रकार का प्रजापति ही समृद्धि के लिये होता है) । उसमें सन्देह होता हे क्या ये सप्त शश 
कर्मान्तर हैं| श्रर्थात्‌ सप्तदक्ष याग हैं], भ्रथवा सप्तदश पक्षुसमूहवाला एक कर्म है? इसमें कया प्राप्त 


१. £o --य एवं विद्वान्‌ वाजपेयेन यजते, गच्छति स्वाराज्यम । do ब्रा» १।३।२॥ 
~ E a P 
२. द०--त० ब्रा० १।३।४॥ भ्रत्र 'वे’ 'तूपरा: पदे न स्तः । 
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६२ द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र --२ १ ४८६ 


सप्तदश पशवः सङ्कूलप्यन्ते । किमेकं यागमभिनिंत्त॑यितुम्‌ उत बहून्‌? इति संशये एकमिति 
न्याय्यम्‌ । यो हि वहून्‌ यागान्‌ कल्पर्यात, कल्पयत्यसावेकम्‌ । तत्रैकस्मिन्नेव परिकलुप्ते 
सप्तदशानामेव पशूनां परिकल्पनमृपपन्नं भवति । केन च द्वितीयादीन्‌ यागानवकल्पयेम ? 
एवमल्पीयस्यदृष्टानुमानप्रसङ्खकल्पना भवति । तस्मादेको यागः सप्तदशमिः पशुमि- 
निर्वत्यते । एवं प्राप्ते बूमः 


पुथक्त्वनिवेशात्‌ संख्यया कर्म भेदः स्यात्‌ ॥२१॥ (उ०) 


संख्यया कमंभेदो भवेत्‌ । पृथबत्वे पशूनाँ सति सप्तदश संख्या निविशेत । तच्च 
पशूनां पृथकत्व वहूषु यागेऽववकल्पते, नेकस्मिन्‌ | कथम्‌ ? 'एकादशभिरवदानेरसौ यागों 
SS ल्ल ल ककव 
कया एक याग को करने के लिये, aaa बहुत यायों को करने के लिये? ऐसा संशय होने पर एक याग को 
करने के लिये ug न्याय्य हूँ। जो बहुत यागों को करता है, वह एक याग को करता हो है । वहां एक 
याग के ही पूणं हो जाने पर सप्तदश ही पश्ुश्रों का परिकल्पन( = संस्कार)उपपन्न हो जाता हैं । तब 
किस हेतु से हम दूसरे ग्रादि यागों को कल्पना करें? इस प्रकार (एक याग पक्ष में) ग्रल्प श्रनुमान 
प्रसङ्ग की कल्पना होती & । इसलिये सप्तदश पशुश्रों से एक याग किया जाता है । ऐसा प्राप्त होने 
पर कहते हैं-- 
विवरण --'सप्तदश प्राजापत्य पशुयाग' के सम्बन्ध में प्रकृत सूत्र के भाष्य के रन्त में लिखा 
जायेगा । 


पृथक्त्वनिवेशात्‌ संख्यया कर्मभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ 
ुत्रार्थः-संख्या का (पृयक्त्वनिवेशञात ) gaza में निविष्ट होना=वत्तंमान रहना धर्म 


होने से (संख्यया ) संख्या के द्वारा (कर्म भेद:) कमं का भेद (स्यात्‌) होवे । 


विशेष याग के उत्पत्ति-वाक्य (विधायक वाक्य ) में प्रयुक्त संख्या ही कर्म की भेदिका 
होती है, अन्य नहीं । यथा--सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशून्‌ ग्रालभते इस पशुयाग-विघायक वाक्य 
में श्रत सप्तदश (==सत्रह) संख्या सप्तदश पशुयागों की विघायिका है | परन्तु चातुर्मास्य याग में 


श्रत एकादश प्रयाजात्‌ यजते वाक्य में श्रूयमाण एकादश संख्या कर्म की भेदिका नहीं है । क्योंकि 
प्रयाजों का विधान प्रकृतियाग में किया है । वे प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्तव्या न्याय से चातुर्मास्य में 
उपस्थित हो जाते हैं । श्रतः एकदश प्रयाजान्‌ यजते वाक्यश्रुत एकादश संख्या उत्पन्न शिष्ट(==उत्पन्न 
हुए के कथनखूप ) प्रयाजों में ही सम्बद्ध होगी, कर्मान्तर की विधायिका नहीं होगी । 
व्गाख्या-संख्या से कम का भेद होवे । पशुगओरं क्रो पृथक्ता होने पर सप्तदश संख्या वत्तेसान 
होवे । और वह uei की पुथक्ता बहुत याग होने पर ही सम्भव है, एक याग नें सम्भव नहीं है । 
किल हेतु से? (एकादश श्रवदानो से यह पशुयाग सिद्ध करना चाहिये इस प्रकार[ प्रकृति के समान 
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निर्वर्तयितव्यः' इत्येवं चोदकः प्रतिदिशति । तानि चेकस्मादेव पशोरवाप्यन्ते | तत्र ' 
द्वितीयादेरालम्भो नावदानसम्पादनाय भवितुमर्हति । एकमालभ्यमानमन्वालभ्येरञ्न- | 
दृष्टार्थायापरे । तथा सत्यतदर्थत्वान्न ते प्राजापत्याः भवेयुः । तत्र 'प्राजापत्यान' इति | 
श्रवणमुपरुद्धयोत । तेनैकस्मिन्‌ पशौ quad निवेशिनी सप्तदश संख्या नावकल्प्येत । | 
बहुषू यागेषु बहुभिरेवाबदानगणैः प्रयोजनम्‌ । तेन सप्तदशभ्यो यागेभ्यः सप्तदश qq. 
नुपाददीरन्‌ । तत्र संख्यासामञ्जस्थं भविष्यति । तस्मात्‌ सप्तदश यागाः । 
ooo 
विकृति करनी चाहिये’ यह] विधायक वाक्य निर्देश करता है । और वे [श्रवदान ] एक ही 
पशु से प्राप्त किये जाते हैं उस श्रवस्था में (=एक पशु से ही एकादश श्रवदान प्राप्त हो जाने 
पर) द्वितीय आदि पशु का श्रालम्भन श्रवदान के सम्पादन (प्राप्ति) के लिये नहीं हो सकता 
है । इस कारण एक श्रालम्यमान पशु के पइचात्‌ wen पशु श्रदृष्ट के लिये ही ग्रालब्ध होवें । एसा 
होने पर उनके maad (याग के लिये न) होने से वे प्रजापति-देवतावाले नहीं होंगे [क्योंकि 
| प्रजापति देवता को उद्देश करके उनके श्रालम्भन से याग नहीं किया गया] । वहां प्रजापत्यान्‌ यह 
र बहुत्व-भ्रवण बाधित होवे । इसलिये पृथषता में रहनेवाली सप्तदश संख्या एक पशु में उपपन्न नहीं 
होवे । बहुत यागों में बहुत से ही अवदान-समुदायों (= प्रति पशु एकादश श्रवदानों का समुदाय ja 
प्रयोजन है । इस हेतु से सप्तदश यागों के लिये सप्तदश पशुश्रों का ग्रहण होवे । वहां (इस 
पक्ष में) सप्तदश संख्या का सामञ्जस्य उपपन्न हो जायेगा । इसलिये सप्तदश याग हैं । 


SSRI >> 


विवरण- पृथक्त्वे पशूनां सति--इसका भाव यह है कि द्वितीयादि संख्या का प्रयोग वहीं 
होता है, जहां द्रव्यादि का भेद होता है। क्योंकि संख्या भेद में ही रहती है । एकादशभिरवदानेः- 
t. हृदय, २. जिह्वा, ३. वक्षः (छाती ) । ४. यकृत (= जिगर), ५-६. वृक्क ( -- दोनों श्रोर के 
गुदा के पिण्ड), ७. बायें बाहु का मूल, ८-६. दोनों पाइवं (--पसली के भाग), १०. दाहिदी 
श्रोणि (=कटि=कमर), ११. गुदा का तीसरा भाग । चोदकः प्रतिनिदिश्ञति-- प्रकृतिवद्‌ 
विकृति: ma (= प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिये) यह श्रतिदेश वाक्य । सब पशुयागों 
की प्रकृति भ्रग्नीषोमीय पशुयाग है । क्योंकि वेद की सभी शाखाश्रों और ब्राह्मणग्रन्थों में सोमः 
यागस्थ भ्रग्नीषोमीय पशुयाग के प्रकरण में ही समस्त पञुयागसम्बन्धी कर्मो का विधान किया है | 
[श्रौतसूत्रकारों ने पशुयागसम्बन्धी सब घर्मो का विधान निरूढ पशुबन्ध याग में किया है। अग्ती- 
षोमीय पशुयाग में उन घमों का श्रतिदेशमान्र किया है । ग्रतः श्रोतसुत्रकारों के मत में निरूढ qq 
अन्य पशुयागों की प्रकृति है ।] एकस्मादेव पञ्ञो:--श्रस्नीषोमीय पशुयाग पूर्वेनिदिष्ट एकार 0c 
ग्रवदानो से सम्पन्न किया जाता है । उसी प्रकार प्राजापत्य पशुयाग भी एक पशु से ही सम्पन ao 
जायेगा । भ्रदष्टार्थायापरे- सप्तदश्ञ प्राजापत्यान्‌ घ्रालभते वाक्य से प्राप्त द्वितीय श्रादि पशुओं का | 
याग के लिये ग्रालम्भन न होकर श्रद्ष्टमात्र के लिये प्रालम्भन किया जायेगा । न ते ध्राजापत्या ५ 
भ्रदुष्ट के लिये ग्रालब्ध पशुभ्रों का उनके द्वारा याग न होने पर प्रजापति देवता के साथ सम्बत ८ 


नहीं होगा ॥ 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२१ Ye? 


नन्देकस्मिन्नपि यागे सप्तदशभिरवदानगणेयंक्ष्यते, वचनात्‌ । नेतदेवम्‌ । पशुषु 
हि सा संख्या श्रूयते, नावदानगणेष्‌ । अवदानानि हवींषि यागसाधनानि, न पझ्वाक्ृतिः। 
सा ह्यवदानप्रकृतिद्रव्यं विशिषन्ती प्रकृतौ प्रधानस्योपकृतवती, इति विकृतावप्यवदान= 
प्रकृतिद्रव्यं विशिषन्ती प्रधानस्योपकरिष्यति । तत्र च पशोः सप्तदशसंख्या विकारिका, नाव- 
दानगणस्य | तस्मादेकस्मै श्रवदानगणायैकः पशुरालब्धव्यः प्राप्नोति । तत्र सप्तदशसंख्या 
नोपपद्यते । एवभेवावकल्पिष्यते-यदि श्रुङ्गाभिप्राया वर्णाभिप्राया रूपाभिश्राया वा 
ग्रभविष्यन्‌, सप्तदशपशवः श्वेतः कृष्णो रोहित इत्येवमादयः, तेषामन्यतमो गृह्यते इति । 
अथवा-तूपराः शुद्धिण एकशुङ्गा इत्येवमादयः, तेषामन्यतम इति । ते हि श्यामास्तूपरा 
एकरूपाः श्र_यन्ते । तदेषु बहुषु यागेषु उपपद्यते, नैकस्मिन्‌ । तस्मात्‌ सप्तदश यागा 
इति । 

प्रयोजनम्‌-एकस्मिन्‌ नष्टे दुष्टे कृत्स्तः पशुगण STA । एकमालभ्यमानमन्वाल- 
भेरन्‌ पूर्वपक्षे श्रदृष्टार्थम्‌ । सिद्धान्ते एक एव पशुरावर्त्तते। न हि कर्मभेदे पशुः पश्वन्तर- 
माकाङक्षतीति ॥२१॥। इति संख्याकृतकमंभे दाऽधिकरणम्‌ tei 


RMR य िमपमपमक्स््क्स्फ्फ्क्क्स्क्य्या 
व्या ख्या -- (ग्राक्षेप) एक याग में भी aag श्रवदान-समुदायो से यजन करेंगे, वचन-सामथ्यं 
से । (समाधान) ऐसा नहीं हो सकता है । वह सप्तदश संख्या पशुश्रों में ही श्र है, श्रवदान-समु- 
दायों में नहीं । श्रवदान हवियां याग के साधन हैं, पशु को भ्राकृति नहीं हैं । बह [पशु की भ्राकृति] 
ग्रवदान के प्रकृतिभूत द्रव्य को विशेषित करती हुई प्रकृति (= श्रग्नीषोमीय याग ) में प्रधान को 
उपकारिका हुई थी, इसलिये विकृति में भी श्रवदान के प्रकृतिभूत द्रव्य को विशेषित करती हुई प्रधान 
( =याग) का उपकार करेगी। वहां ( =विक्कृतियाग में) पशु की सप्तदश संख्या विकारिका 
-- प्रकृतिगत एक सांख्या को विकृतियाग में aag रूप में बदलनेवाली) है, प्रवदान-सम॒दाय को 
विकारिका नहीं हैं । इसलिये एक श्रवदानसमूह के लिये एक पशु का श्रालम्म प्राप्त होता 
है। वहां acan संख्या उपपन्न नहीं होती है । इसी प्रकार से कल्पना करेंगे --यदि शुद्ध के 
ग्रभिप्रायवाली, वणं के भ्रभिप्रायवाली, अथवा रूप =धाकृति के श्रभिप्रायवाली [aaa संस्यायें | 
होवें, तो aaan श्वेत कृष्ण लाल इत्यादि प्रकार के जो पशु हैं, उनमें से कोई एक गृहीत होवे । 
अथवा - तूपर (= शुद्ध रहित ) श्रौर सींगोंवाले, एक सोंगवाले इत्यादि प्रकार के जो पशु हैं, उनमें से 
कोई एक गृहीत होवे। वे [सप्तदश पशु] निइचय ही इपासवण शुङ्करहित एकरूप (=श्ाकृति)वाले 
सुने गये हैं॥ वह इन बहुत यागों में उपपन्त होता है, एक याग में नहीं । इसलिय सत्रह याग हैं । 


विचार का प्रयोजन - पूर्वपक्ष में [ >>श्रवदानगण से यागपक्ष में] एक [afa] के नष्ट वा र 


दूषित होते पर सम्पूर्ण पशुगण [का प्रालम्भन] श्रावतित होगा । आर [एक पशु से यागपक्ष में | 
एक पशु के प्रालम्भन के पश्चात्‌ seu पशुओं का Wd के लिये आलम्भन होगा । सिद्धान्तपक्ष 
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कर पाए 
४९२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


विवरण--सप्तदशशि रवदानगण:--प्रक तियाग में जैसे एक पशु के हृदय आदि के एक-एक 
के प्रवदान से याग किया जाता है, उसी प्रकार सप्तदश पशु होने पर सभी पशुओं के हृदय आदि के 
१७-१७ ग्रवदानसमूहों से याग होगा। सा हावदानप्रकृतिद्रव्यम्‌--अग्नीषो मीय॑ पशुमालभेत इससे 
प्रकृतियाग में पशु-प्राकृति ने यागीय हृदयादि श्रवदान द्रव्य को विशेषित किया था, श्रर्थात्‌ पशु 
के हृदयादि agi के भ्रवदान से यजन करे, यह तात्पय जाना गया था । उसी ,प्रका र,सप्तदश पशुरूप 
विकृतियाग में भी पश्वाक्ृति श्रवदान के प्रकृतिभूत द्रव्य को ही विशेषित करती हुई gum 
याग का उपकार करेगी । एवमेवाबकल्पिष्यते--इसका भाव यह है कि यदि शृङ्ग, श्‍वेतादिरूप, 
आजादि ग्राकृति के साथ सप्तदश संख्या का सम्बन्ध हो सकता है, तो इनमें से एक के ग्रहण से 
याग हो सकेगा ।।२१॥ 


विशेष--प्रकृत सूत्र में इतना ही कहा है कि “संख्या से कर्मभेद होता है ॥ इसमें किसी 
उदाहरण विशेष का निर्देश नहीं किया है । भाष्यकार ने जिन सप्तदश प्राजापत्य पशुयागों का निदेश 
किया है, वे मूलतः श्राघिदेविक हैं । प्रजापति महद्‌ अण्ड का नाम है-प्रजापति वां इदमेक आसीत्‌ । 
नाहरासीन्त रात्रि: । सोऽस्मिन्नन्धे तमसि प्रासपत्‌ (IEH ब्रा» १६।१।१ ) v यही महद्‌ श्रण्ड 
परिपक्व श्रवस्था में हिरण्यवत्‌ चमकने से हिरण्य।ण्ड कहा जाता हे-तासु तप्यमानासु हिरण्यः 
मण्डं संबभूव । तदिदं `` ** यावत्संवत्सरस्य वेला तावत्पर्यष्लवत्‌ । ततः संवत्सरे पुरुष: समभवत्‌ । 
स प्रजापतिः [शत० ११।१।६।१-२) । इसी प्रजापति से सप्तदश लोक उत्पन्न होते हैं ( ये हमारे 
सौरमण्डल के सप्तदश ग्रहोपग्रह कौनसे है, यह हमें श्रभी ज्ञात नहीं हुआ) । ग्रतः ये प्राजापत्य 
कहाते हैं । जनक ग्रौर जन्य के ग्रभेदोपचार के कारण ये प्रजापति से उत्पन्न लोक भी प्रजापति 
कहे जाते हैं । ्रतएव वेदिक ग्रन्थों में सप्तदशो वे प्रजापति: कहा है । तैत्तिरीय ब्राह्मण १।३।४ में 
सप्तदश प्राजापत्य पशुयागों का उल्लेख करते हुए कहा है-इयामा एकरूपा भवन्ति । एवमिव f 
प्रजापतिः समृध्ये | इसकी व्याख्या में सायणाचार्य ने श्राधिदेविक व्याख्यान इस प्रकार किया d— 


प्रजापतिशब्देनात्रेश्वरस्य हिरण्यगभशरी राद्यभिव्यक्तेः प्रागवस्था विवक्ष्यते । सा चावस्था 
रि हि त्पत्तरेक रूपत्व ! 
इयामेव भवति | तम श्रासीत्‌ तमसा गूढमिति श्रुतेः । जगद्रूपस्य नानात्वस्यानुत्पत्तरेकरूपत्वत्‌ । 


aaa प्रजाषति शब्द से ईश्वर की हिरण्यगर्भ शरीर श्रादि की प्रभिव्यक्ति से प्रागवस्था 
विवक्षित है । वह श्रवस्या श्याम वर्ण के समान ही होती है । सग के पूर्त 'तम ही था, WU तम से 
छिपा gar था' इस श्रुति के प्रमाण से । जगद्र प नानावस्था की श्रनुत्पत्ति के कारण एकरूप ही था | 


ग्राधिदेविक व्यास्य़ान करते हुए भी सायण पर नवीन वेदान्त का प्रभाव लक्षित होता है। 
Hj, इस उद्धरण को उद्धृत करने का हमारा इतना ही प्रयोजन है कि सप्तदश प्राजापत्य पशु 
मूलतः आधिदेविक तत्त्व हैं, यह सायण को भी श्रभिप्रेत था । 


इसी के आगे ते० ब्रा» ( १।३।४) में लिखा है--'मरुतो यज्ञमजिघांसन्‌ प्रजापतेः । aa 
medi ने प्रजापति के यज्ञ को हिसित किया । यह वचन भी प्रकृत प्रजापति के प्राधिदेविक € 
का ही बोधक है । 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र-२२ ४९३ 


[ संज्ञाकृतकर्मभेदाऽधिकरणम्‌ ust ] 


sw ज्योतिरथेष विश्वज्योतिरथेष सवज्योतिः | एतेन सहन्नदक्षिणेन us इति | 
र 
.. वस्तुतः तैत्तिरीय ब्राह्मण के इस प्रकरण में ्राधिदेविक ग्रौर श्राधियाज्ञिक तत्त्वों का मिश्रण 

है । यह बात विशेष रूप से ज्ञेय I 


सम्पूर्ण विषय का निष्कृष्ट ग्रभिप्राय यह है कि--प्रजापति(=महृद्‌ es) में निर्मीयमाण 
ग्रहोपग्रह जब पूर्णतया बन जाते हैं, तव मरुतों की शक्ति से उस यज्ञरूप महद्‌ श्रण्ड का भेदन होता 
है । उससे ग्रहोपग्रह श्राकाश में निकल पड़ते हैं। उस समय सुर्य के प्रकाशवान्‌ न होने से सभी १७ 
ग्रहोपग्रह इयामवरणंवत्‌ प्रतीत होते हैं । सब एकरूप गोलपिण्डाकार होते हैं। इन १७ प्राजापत्य 
ग्रहोपग्रहरूप पशुओं का कालान्तर में ग्रालभन होता है । जिससे ये अ्रपने-भ्रपने स्वरूप को प्राप्त 
होते हैं | इसी दंवीमाया को समझाने के उपायरूप ये सप्तदश प्राजापत्य पशुयाग [A 


तैत्तिरीय ब्राह्मण = आगे कहा है-पयग्निकृतानुत्सूजन्ति ( स्स्पयोग्निकरण के पश्चात्‌ 
इन्हें छोड़ देठे हैं) । सायणाचार्य ने इनसे होम मानते हुए लिखा है--तदानीं नालभेत=उस 
समय न मारे, कुछ काल पश्चात्‌ इन्हें मारना होगा | पर उत्सुजन्ति पद का यह ग्रथ Send दुत 
नहीं है । देखिये 


कपिञ्जलादीन्‌ उत्सृजन्ति पर्यग्निक्कतान्‌ । कात्या० श्रौत २०।६।९॥ 

कपिञ्जलादिवद्‌ उत्सृजन्ति ब्राह्मणादीन्‌ | कात्या० श्रौत २१।१।१२॥ 

पर्यग्निकृते पत्नीवतमुत्सृजन्ति | कात्या० श्रौत ८।8।१-५॥। 

इसी प्रकार के वचन na श्रौतसूत्रों में भी तत्तत्मकरण में पाये जाते हैं । यहां सर्वत्र 
उत्सजन्ति का ni बन्धन से मुक्त कर देना ही है। dU ही do ब्रा» के उक्त वचन में भी होना 
चाहिये p सम्भवतः आगे पठित मारुत्यः प्रचयं एतान्‌ संज्ञपयेत्‌ वचन देखकर ही TEN का श्रथ 
तदानीं नालभेत किया हो । अरस्तु, कुछ भी हो, सप्तदश प्राजापत्य पशुयाग मूलतः आधिदैविक हैं, 


यह स्पष्ट है ॥२१॥ 


व्याख्या--अथैष ज्योतिः, अथैष विश्वज्योतिः, ग्रथैष सवंज्यो तिः । एतेन सहस्रः 
दक्षिणेन यजेत (चयह ज्योतिः है, 


द्र०--प्रधैष ज्योतिः । ताण्डघ ब्रा० १६।८।१॥॥ aAa विश्वज्योति; t 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । काशीमुद्रिते भाष्यपुस्तके 


ताण्ड्य gro १६।१०११॥ ग्रथैष सर्वज्योति: ॥ ताण्डय ब्रा० RINN 
'एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेत' इत्यंशो न पठचते । 
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४९४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


अत्र सन्देहः- किमेभिर्नामधेयैः प्रकृतं ज्योतिष्टोमं सद्धीर्त्य तत्र सहस्रदक्षिणादिगुंणो 
विधीयते, श्रथवा वक्ष्यमाणविशेषाणि कर्मान्तराण्युपदिश्यन्ते इति? कि प्राप्तम्‌ ? 
प्रकरणानुग्रहात्‌ प्रकृतस्य गुणविधानमिति । ननु वाक्यसामर्थ्याज्ज्योतिरादीनामेते गुणा 
विधायिष्यन्ते । नैष दोषः । ज्योतिष्टोमस्येवेताति वाचकानि । ज्योतिरिति ज्यो तिष्टो- 
मस्य प्रतीकमुपादीयते । विश्वज्योतिरिति त्रिवृदादीन्यस्य ज्योतींषिः वाक्यशेषसङ्की त्ति- 
तानि। तानि सर्वाण्यस्य । तेनाऽसौ विश्वज्योतिः सवंज्योतिशज ज्योतिष्टोमः, इत्यैव 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रू म: 


संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ ।२२।॥। (उ०) 


संज्ञा हि तिस्रो भेदिकास्तेषां ज्योतिराद्याः । उत्पत्तिवाक्ये ह्ये ताः श्रूयन्ते । 


[गायों के] दक्षिणावाले यज्ञ से यजन करे) । इनमें सन्देह है-क्या इन (=ज्योतिः, 
बिइवज्योतिः, सवंज्योतिः) नामों से प्रकृत ज्योतिष्टोम का कथन करके वहां सहस्रदक्षिण mia 
गुण का विधान किया जाता है, aaar वक्ष्पमाण विशेषणवाले कर्मान्तर उपदिष्ट BO? क्या प्राप्त 
होता है ? प्रकरण के sgg से प्रकृत [ज्योतिष्टोम] का गुणविधान है । (श्राक्षेप) वाक्य- 
सामथ्य से ज्योतिः ्रादि के इन [सहस्रदक्षिण] गुणों का विधान करेंगे। ( समाधान) यह दोष 
नहीं है । ये [ ज्योतिः भ्रादि | ज्योतिष्टोम के ही वाचक हैं । 'ज्योति: से ज्योतिष्टोम की प्रतीक 
का ग्रहण किया जाता है । 'विश्‍वज्योतिः' 'सवज्योतिः' में वाक्यशेष से संकीतित त्रिवृत भ्रादि [स्तोम] 
इसकी ज्योतियां हैं । वे [त्रिवृत्‌ श्रादि ज्योतियां] सब इसकी हैं। इस हेतु से वह 'विइवज्योतिः 
प्रौर 'सर्वज्योतिः' ज्योतिष्टोम है, ऐसा प्राप्त होता है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण--त्रिबृतादीन्यस्य ज्योतींषि वाक्यशे षसंकीत्तितानि-तै ० ब्रा० १।५।११ में इस प्रकार 
पढ़ा है-तदाहुः कतमानि तानि ज्योतींषि, य एतस्य स्तोमाः । faqa पञ्चदश सप्तदश maia । 
एतानि वाब ताति ज्योतींषि, य एतस्य स्तोमा: । ग्रर्थात पूछते हैं-वे safaat कौनसी हैं, जो इसके 
स्तोम dua त्रिवृत पञ्चदश सप्तदश एकविद । ये ही वे ज्योतियां हैं, जो इसके स्तोम हैं । त्रिवृत्‌ 
स्तोम्जादि के विषय में पुवे (भाग १ ) पृष्ठ ३४२-३४३ पर देखें । 


संज्ञा चोत्पत्तिसंघोगात्‌ ॥२२॥ 


i सुत्रार्थ:-- ( उत्पत्तिसंयोगात्‌ ) उत्पत्ति-वाक्य के संयोग से--उत्पत्ति-वाक्य में श्रृत होने सै 
(संज्ञा) संज्ञा (च) भी कमं की भेदक होती है । 3 


व्याख्या-- उनकी ज्योति: श्रादि तीनों ही संज्ञाएं [कर्म का] भेद करनेवाली हैं । ये 
[ज्योति श्रादि संज्ञाएं] safara ( = कर्म विधायक वाक्य ) में सुनी जाती हैं। ये इन dami 


१. ao त्रिवृत्‌ पञ्चदश सप्तदश एकाॉविश:॥ एतानि वाव तानि ज्योतींषि, एतस्थ 
स्तोमा; ॥ ते० TTo १।५।११।। 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२२ Yeu 


'नासामिमाः पुन: श्र तयः । तस्माद्‌ 'ग्रथेष ज्योतिः इत्यपूर्वस्य कर्मणो विधायकं वाक्यम्‌ | 
| श्रनुवादे हि सति ग्रप्रवृत्तिविशेषकरमनथंकं स्यात्‌ । प्रकृतस्य च गुणविधाने विकल्पो 
| भवेत्‌ । तत्र पक्षे बाध: । न च ज्यो तिरादयो ज्यो तिष्टोमस्य वदितार: । समुदायान्तराणि 
| ह्य तानि । न चावयवेन समानेन समुदायान्तरं तदर्थमेव भवति । यथा शालाशब्दो गृह- 
| वचन: । तत्र न 'शालाशब्दसामान्यान्मालाशब्दादयोऽपि गृहवचना भवन्ति । १ 


यत्तु ज्योतिष्टोमस्य ज्योतिरिति प्रतीकमुपादीयते इति । प्रकरणसामर्थ्याद्धि तत्र 
ज्योतिष्टोमशब्देन परोक्षेणैकवाक्यता भवेत्‌ । सा प्रत्यक्षं ज्यो ति:-शब्देन सहैकवाक्यतां 
बाधेत। न चेतन्त्याय्यम्‌ । वाक्यं हि प्रकरणाद्‌ बलीयः । श्रथ पुनरयं द्योतनार्थत्वाद्वा 


के पुनः श्रवण नहीं हैं, श्रर्यात्‌ प्रथम निर्देश हैं। इसलिये ग्रथेष ज्योति: यह श्रपर्व कर्म का 
विधायक वाकय है। [ज्योतिष्टोम का] श्रनुवाद होने पर प्रवृत्तिविशेष का करानेवाला न होने 
से श्रनर्थंक होवे । ग्रौर प्रकृत [ ज्योतिष्टोम] के [सहक्रदक्षिणारूप ] गुण के विधान में [ ज्योतिष्टोम 
की कही हुई१०१२ एक सहस्र बारह रूप दक्षिणा के साथ] विकल्प होवे । वहां ( — famem होने 
पर) पक्ष में [ १०१२ दक्षिणा का] बाघ होवे | श्रौर भी, 'ज्योतिः' ग्रादि शब्द ज्योतिष्टोम को 
| कहनेवाल भी नहीं हैं à निश्चय ही [स्वतन्त्र] समुदायान्तर हैं । श्रौर [ज्योतिष्ठोम श्रोर ज्योति: 
विश्वज्योति: तथा सवज्योतिः में ज्योति:रूप ] श्रवयव की समानता से समुदायान्तर उसी श्रथंवाला 
नहीं होता है । जसे गृहवाची शालाशब्द है । इतमें 'ला' शब्द की समानता से माला श्रादिशब्द भी 
गृह के वाचक नहीं होते हैं । 


विवरण--गुणविघाने विकल्पो भवेत्‌-प्रकृत ज्योतिष्टोम की तस्य nanaga दक्षिणा 
(ताण्ड्य ब्रा० १६।१।११; ग्राप० श्रौत १३।५।१) वचन से द्वादश उत्तर एक सहस्र (१०१२) गौवं 
दक्षिणा कहीं हैं । यदि भ्रथेष ज्योति: श्रादि वाक्य से ज्योतिष्टोम का ही कथन करके १००० Aga- 


| दक्षिणारूप गुण का विधान माना जाये, तो पूर्वोक्त १०१२ गोरूप दक्षिणा के साथ १००० दक्षिणा 
का विकल्प होगा । विकल्प होने पर पक्षान्तर में=१००० दक्षिणा होने पर १०१२ दक्षिणा का 
बाघ होगा | 


व्याख्या--भ्रौर जो कहा कि ज्योतिः शब्द ज्योष्टिम की ही प्रतीक का ग्रहण है| बह ठीक 
नहीं है] । प्रकरण के सामथ्यं से ही वहां परोक्ष ज्योतिष्टोम शब्द के साथ [सहूस्रदक्षिणा को ] 
| एकवाक्यता होवे । वह एकवाक्यता ज्योति: शब्द के साथ जो प्रत्यक्ष एववाक्यता है, उसे बाघेगी। 
| यह [बाघ] न्याय्य नहीं है । वाक्य निश्चय ही प्रकरण से बलवान्‌ है। और यह [ज्योतिः शब्द ] 


१. 'तासामिमाः' इति काशी मुद्रितेऽपपाठः । 
२. सर्वत्र 'शालाशब्द? इति पाठ उपलम्यते, स चाशुद्ध: p उभयोः शालामालाशब्दयो लाशब्द- 
स्येव सामान्यात्‌ | s 
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सा-शात्रर-भाष्ये 
४६६ मीमांसा 


ज्योतिष्मत्त्वाद्वा कर्मान्तरे वत्स्येति । यश्च त्रिवृदादीनि ज्योतींषि qui भाक | 
चिइवज्योतिः सर्वज्योतिरिति चेन्नेति ब्रूमः! न हि त्रिवृदादिषु ज्योतिःशब्दः प्रसिद्ध । | 
एवं ब्रुवन्‌ प्रसिद्धिं वाधेत । यत्त, वाक्यशेपाज्ज्योतिःशब्दरत्रिवृदादिवचन इति तिमि | 
Aa वाक्ये स तत्र प्रयुक्तः, इति गम्यते प्रमाणान्तरेण, $ शब्देन । यत्र तु emm | 
नास्ति, न तत्र वत्तितुमहेति । यथा सिंहो देवदत्त इति सिह्शब्दो देवदत्तव 2 प्रमरणा- | 
न्तरेणः। न तु सिहमालभेतेति यत्र । तत्र ठु तत्‌ प्रमाणान्तरं नास्ति । तस्मान्न ककी | 
सर्वज्योतिरिति च ज्योतिष्टोमस्य वदितारौ । न चेज्ज्यो तिष्टोम उच्यते, सर्वाणि कर्मा- 
न्तराणि ॥२२॥ इति impari भेदाऽधिकरणम्‌ NEN 


यरोतन daret होने से श्रथवा ज्योतिष्मत्व ( = प्रकाशकत्व ja कर्मान्तर में adara होगा । sik 
यदि कहो कि त्रिवृत्‌ श्रादि जो ज्योतियां हैं. उनके साकल्य (त्क्कत्स्वता) को कहनेवाला 
(िइवज्योति stc सवज्योति शब्द है, तो नहीं है ऐसा हम कहते हैं। त्रिवृत्‌ श्रादि मं ज्योतिः शब्द 
प्रसिद्ध नहीं है । ऐसा ( = भ्रप्रसिद्ध ग्रथं को) कहता हुआ [पुरुष | प्रसिद्धि को बाघेगा । ग्रौर जो 
कहा कि वाक्यशेष से ज्योति:शब्द त्रिवृत्‌ श्रादि को कहनेवाला है । वह [निवृत्‌ श्रादि का कहने- | 
वाला ज्योतिःशब्द | उसी वाक्य में वहां {त्रिवृत्‌ श्रादि में) yum है, एसा प्रमाणान्तर us | 
ग्रनपपन्तता आदि) से जाना जाता है, शब्द से नहीं । और जहां वह [ ्रनुपपस्तता p 
प्रमाणान्तर नहीं है, वहां वह उस [लाक्षणिक ] श्रय में प्रवृत नहीं हो iue है। जेसे £: 
देवदत्तः में [सह शब्द देवदत्त को कहनेवाला है, यह प्रमाणान्तर (= देवदत्त में सिहत्व ॥ ४ 
होने) से जाना जाता है। जहां सिहमालभेत (=g का ह करे) [कहा लावे, "d 
सिह शब्द देवदत को कहनेवाला] नहीं होता है। क्योंकि वहां ag [ प्रसम्भवता ही, 
प्रमाणान्तर नहीं है । इसलिये विश्वज्योति: सर्वज्प्रोतिः ये भी ज्योतिष्टोम को कहनेत्राले नहीं i । 
जब [ज्योतिः विश्वज्योतिः सवेज्योतिः से] ज्योतिष्टोम नहीं कहा जाता है, तो ये सत्र कर्मास्तर 
हें॥२२॥ 

*विवरण-प्रतीकम॒पादीयते--इसका भाव यह है कि sw ज्योतिः में प्रयुक्त ज्योति शन 
ज्योतिष्टोम का "aua नहीं है । जैसे कण्वरथन्तर सामसंज्ञा का ग्रवयव रथन्तर-साम नहीं होता दे 
ग्रौर जो कहीं पर ज्योतिष्टोम के लिये वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत्‌ में ज्योतिः शब्द ना 
वह प्रमाणान्तर होने से गौण है। भ्रेष ज्योतिः में ऐसा प्रमाणान्तर न होने से ज्यात: m 
ज्योतिष्टोम का वाचक नहीं है । तस्मिन्नेव वाक्ये स:-श्रर्थात्‌ जो वाक्यशेष में निवृत्‌ ग्रादि ed ॥ 
में ज्योतिः शब्द का प्रयोग है, वह भी उसी वाक्य में सामानाधिकरण्य से औपचारिक जात 
चाहिये URRI 


NEN . 5८... — 0 


१. 'न तु यत्र सिहमालभेतेति' इत्यन्वयः । 
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[देवताभेदकृतकर्मभेदाइधिकरणम_ uen ] 


चातुर्मास्येष्‌ वेश्‍वदेवे समामनन्ति--तप्ते पयसि दध्यानयति, सा वैदवदेव्यामिक्षा, 
वाजिभ्यो वाजिनम्‌ इति । तत्र सन्दिह्यते -किमामिक्षागुणके कर्मणि वाजिनं गुणविधिः, 
उत तस्माद वाजिनगुणककर्मान्तरमिति? कि प्राप्तम्‌? गुणविधिरिति । कुतः ? वाजेना- 
epe श्रा मिक्षया वाजिनो विश्वेदेवाः, ताननूद्य वाजिनम्‌ विधीयते। तेनोभयं वेश्वदेवम्‌ 
ग्रामिक्षा वाजिनं च । तस्मिन्नेव च कर्मणि वाजिनगुणविधिः । यथा --श्रग्निहोत्रं जुहोतिः 
इत्युक्ते दध्ना जुहोतिः, पयसा जुहोति* इति । एवं प्राप्ते ब्रू मः 


NIC 3 
गुणश्चापूवस॑योणे वाक्ययोः समत्वात्‌ ॥२३॥ (so) 


व्याख्या--चातुमाँस्य यज्ञ के वेइवदेव पर्व में पढ़ते हैं-तप्ते पयसि दध्यानयति, सा 
वैश्वदेव्या मिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌ (==गरम दूध में दही डालते हैं, [उससे दूध फटकर 
जो घनाभाग पृथक होता हे ] वह वंश्वदेत्री श्रामिक्षा होती है, श्रौर वाजिन्‌ देवों के लिये वाजिन= 
जलरूप भाग होता है) । इसके विषय में सन्देह होता है--क्या श्रामिक्षा गुणवाले कमं में वाजिन- 
रूप गुण की विधि है, maar उससे वाजिनगुणवाला कर्मान्तर है । क्या प्राप्त होता है ? गुण की 
विधि है ! किस हेतु से? वाजरूप ma (=श्रदनीय= दांतों से चबाकर खाने योग्य) श्रामिक्षा 
से वाजिन्‌ जो विइवेदव उनका naaa करके वाजिन का विधान किया जाता है । इसलिये दोनों (= 
ग्रामिक्षा श्रौर वाजिन) विइवेदेव देवतावाले हैं | इसलिये उसी (= श्रामिक्षा गुणवाले)कमं में वाजिन 
द्रव्यख्प गुण की विधि है । जेसे-श्रग्निहोत्रं जुहोति विहित कम में दध्ना जुहोति, पयसा 
जुहोति से दधिरूप tx दूधरूप गुण का विधान होता है । एसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण---वाजिनो विइवेदेवाः--वाजिभ्यो वाजिनम्‌ में वाजिम्यः शब्द से वाजम्‌ ग्रम्तम्‌ 
ग्रामिक्षारूपं द्रव्यमेषां ते विइवेदेवाः, तेभ्यः (Naaa श्रामिक्षारूप द्रव्य जिनका है, श्रर्थ के 
agan वाजिन शब्द से) विश्वेदेवों का ग्रहण जानना चाहिये | इस प्रकार पूर्वोक्त विखवेदेवों का 
ही वाजिभ्यः से अनुवाद करके वाजिन द्रव्यरूप गुण की विधि कही है । 


गुणइचापूर्वसंपोगे agad: समत्वात्‌ NRU 


सुत्रार्थः (अ्रपूर्वसंथोगे) ai संयोग में अर्थात्‌ अपूर्व कर्म के विधान होने पर (गुणः ) 
देवतारूप गुण (च) भी भेदक होता है। (वाक्ययोः ) दोनों सा gaaat : भ्रामिक्षा और 
वाजिभ्यो वाजिनम्‌ः वाक्यों के (समत्वात्‌) समान होने से, अर्थात्‌ दोनों में=बशवदेवी शब्द में 
तद्धित प्रत्यय से, और वाजिभ्यः में चतुर्थी विभक्ति से समानख्प से देवतारूप गुण का विधान होने से। 


१. श्रनुपलब्धमूलम । २. do do १।५।६॥ 
३. द्र०-~दध्नेन्द्रियक्रामस्य । do सं UUN ४. अनुपलब्धमुलम्‌ । _ 


^ 
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गुणश्चाप्रकृतेन देवता भिधानेन सम्बध्यमानः कर्मान्तरं विदध्यात्‌ । समे हि तदेते 
वाक्ये भवतः । उभे अपि अपुवंयोर्यागयोविधातृणी । कथं पुनरपुर्वदेवताभिधानम्‌ ? यदे. 
दानीमेवोक्तम्‌--विदवेषां देवानामनुवादो वाजिभ्य इति । तदुच्यते । इह विश्वेषां देवानां 
देवतात्वं क्वचिच्छरुत्या, क्वचिद्‌ वाक्येन । तद्धितनिदशे श्र्‌ त्या, चतुर्थी निर्देशे वाक्येन । 
यत्र श्र त्या देवतात्वं, तत्रामिक्षया सहैकवाक्यत्वम्‌ । यत्र चतुर्थी, तत्र वाजिनेन । तत्रेषा- 
मेकत्र श्रुत्या देवतात्वम्‌ । वाक्येन द्रव्यविशेषसम्बन्धः । एकत्रोभयमपि वाक्येन । तदिह 
देवतात्वं प्रति श्रतिवाक्ययोविरोधः। 'विरोधे च श्रृतिर्बलीयसी' इत्या मिक्षावाक्ये देवतात्वं 
विइवेषां देवानाम्‌, न वाजिनवाक्ये इत्यध्यवसीयते । तेनावगम्यते-श्रप्रकृतेन देवतापदे- 
नास्य सम्बन्ध इति । तस्मात्‌ कर्म्मान्तरमिति ॥२३॥ 


व्याख्या--श्रप्राकृत देवता के कथन से सम्बध्यमान गुण भी कर्मान्तर का विधान करेगा। । 

तब ये समान ही वाक्य होते हैं | दोनों ही वाक्य अपूर्व याग के विधाता होते हैं । (आक्षेप) देवता | 

का अपुव विधान कसे है ? जब कि ग्रभी कहा था कि--विश्वेदेवों का श्रनुवाद है वाजिभ्यः में। 

| (समाधान) उसे कहते हैं । यहां [पूर्वपक्ष में] विइवेदेवों का देवतात्व कहीं श्रुति से, श्रौर कहीं 


वाक्य से होता है । तद्धितनिर्देश [वशवदेवी] में [साऽस्य देवता (प्रष्टा० ४।२।२३ ) से 
विहित प्रण्‌ प्रत्ययरूप] श्रुति से, प्रौर [वाजिभ्यो वाजिनम्‌ में] चतुर्थी-निर्देश में वाक्य से होता 
| है । जहां थुति से देवतात्त्र कहा जाता है, वहां श्रामिक्षा के साथ उस [देवता] की एकवाक्यता 
होती है । ग्रोर जहां चतुर्था-नि्देश है, वहां वाक्य से देवता की वाजिन के साथ एकवाक्यता होती 
है। वहां (=दोनों में से) एक में [तद्धितप्रत्ययरूप] धुति से देवतास्व कहा जाता है tot 
| वाक्य से द्रव्यविशेष [श्रामिक्षा ] के साथ सम्बन्ध होता है । एक में [देवता का कथन, ओर द्रव्य- 
विशेष वाजिन का सम्बन्ध ] दोनों ही angi से कहे जाते हैं । वह यहां देवतात्व के प्रति श्रुति और 
वाकय का विरोध है । “विरोध में धति बलवती होती है” (द्र०-- मी० ३।३।१४ ) इससे श्रामिक्षा 
वाकय में विश्वेदेवों का देवतात्व है, वाजिनवाक्य में नहीं होता है, यह जाना जाता हैं । इससे जाता 
जाता है- इस [वाजिन द्रव्य ] का श्रप्रकृत (--प्रपुवं) देवतापद के साथ सम्बन्ध है । इसलिये 
[वाजिभ्यो वाजिनम्‌ विहित कर्म वैश्वदेवी आसिक्षा विहित कमं से] भिन्न कमे है ।॥२३॥ 


/विवरण--श्रृत्या देवतात्वम्‌ - साऽस्य देवता(अष्टा० ४।२। २३)से 'विशवेदेव देवता हैं इसके' 
इस श्रथ में उत्पन्न ग्रण्‌ प्रत्ययरूप श्रुति से विइवेदेवों का देवतात्व कहा जाता है। श्र॒त्या देवतात्वम्‌ 
बाक्येन व्रव्यविशेषसंवन्ध: -- यद्यपि देवता श्रर्थं में उत्पन्न प्रत्यय से वह द्रव्य भी कहा जाता है जिस 
की वह देवता होती है । परन्तु उस द्रव्य का श्रस्य अस्या: के साथ सामान्य सबन्ध ही गम्पमात $ 
होता है, वह भ्रस्य श्रस्पा: वाच्य विशेष ग्रामिक्षा ग्रादि rd गम्यमान नहीं होता है । ग्रतः विशेषार्थं 
की ग्राकाङक्षा की निवृत्ति के लिये समीप उच्चरित ग्रामिक्षा का सम्बन्ध वाक्य से होता है। | 
एकत्रोभयमपि वाक्येन-बाजिभ्यो वाजिनम्‌ में “वाजिभ्यः” चतुर्थी-निर्देश से इतना जाना जाताहै | 
कि वाजिन्‌ के लिये कुछ दिया जाता है । 'वाजिनम्‌” कर्म से यह किसी का ईप्सिततम है, इतना जात | 
जाता है । ग्रतः यहां उस बाजिन्‌ का देवतात्व श्रौर वाजिन का द्रव्य सम्बन्ध दोनों वाक्य से होते । E | 
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अथ यदुपवणितं यथा--प्रग्निहोत्र जुहोति! इत्युक्ते दध्ना जहोति* इत्येवमादयो 
गुणविधय इति । तत्रोच्यते 


अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥२४॥ (go) 


” युबतं यत्‌ तत्र गुणविधानम्‌ । न तत्राप्रकृतेन कैनचिद्‌ गुणेन सम्वन्धः । प्रकृतेन 
त्वस्ति यागेन । तस्मादनुपवर्णनमेतत्‌ ॥२४।। इति देवताभेदकृतकर्मभेदाऽशिकरणम ntu 


——————————— NN 
अथवा यहां इस प्रकार से समझ -पूर्वपक्षी ने वाजिभ्यः में 'वाज' शब्द से मत्त्वर्थ 'इनि' प्रत्यय द्वारा 


“वाज रूप अन्न है जिसका' cu करके वाजिन्‌ का सम्बंध विइवेदेवों के साथ जोड़कर वाजिम्यो 
वाजिनम्‌ का श्रर्थ 'वाजिन्‌ विद्वेदेवों के लिये वाजिन द्रव्य है! श्रथ॑ दर्शाया था । उसमें वाजिम्यः 
का विश्वेदेवों के साथ सम्वन्ध विशेषण-विशेष्यरूप वाक्य से ही जाना जायेगा । और वाजिन द्रव्य 
का वाजिन देवों के साथ सम्बन्ध भी वाक्य से ही होगा । इस प्रकार ग्रामिक्षा के साथ विश्वदेवों 
का देवता सम्बन्ध श्रण्‌ प्रत्ययरूप श्रुति से होता है, श्रोर वाजिन का विश्वदेवों के साथ वाक्य से । 
श्रुति श्रौर वाक्य के विरोध में श्रुति बलवतो होती है । ग्रतः विश्वदेवो के साथ श्रामिक्षा का ही 
सम्बन्ध होगा, वाजिन का नहीं होगा । तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌--वाजिन का विद्वेदेवों के साथ सम्बन्ध 
नहीं है, इतना जान लेने पर स्ववाक्योपस्थित चतुर्थी से निर्दिष्ट वाजिनों का ही देवतात्व जाना 
जायेगा, श्रौर वाजिन उसका द्रव्य होगा द्रव्य lx देवता ही याग का स्वरूप होता है । प्रतः यह 
कर्मान्तर होगा ॥२३॥ 


व्याख्या--श्रौर जो यह कहा है कि--श्ररिनहोत्रं जुहोति ऐसा कहने पर दध्ना 
जुहोति इत्यादि गुणविधियां होती हैं । उस विषय में कहते हैं - 


भ्रगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतोयेत ॥२४॥ 


सुत्रार्थः (ग्रगुणे) गुणरहित (कर्मशब्दे ) कर्मविघायक शब्द श्रग्निहोत्रं जुहोति में (तु) 
तो (तत्र) उसके समीप में पठित दध्ना जुहोति ufa वाक्यों में (गुणः) गुण [का विधान] 
(प्रतीयेत) जाने । अर्थात्‌ जिस कर्मोत्पत्ति वाक्य में किसी द्रव्य वा देवतारूप गुण का विधान न 
होवे, वहां तत्समीप पठित वाक्य में गुण का विधान जाना जाता है । 


व्याख्या - वहां पर (= दध्ना जृहोति भ्रादि में) ग॒ण का विघान युक्त है । वहां ( = 
कमोत्पत्तिवाक्य ग्रग्निहोत्रं जुहोति में ) किसी aga ( = mga) गुण के साथ सम्बन्ध श्रृत 
नहीं है । वहां तो प्रकत याग [विधायक वाजिभ्यो वाजिनम्‌ वाक्य] से [देवता-द्रव्यरूप ग॒ण का 7 
कथन] वत्तंमान है । इसलिये [ दध्ता जुहोति प्रादि qera) कथनीय नहीं है ॥२४॥ 


^ . > 
१. त० do १।५।६॥। २. द्र ०--दछ्तेन्द्रियकामस्य । de Fo २।१।५॥ 
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[द्रव्यविशेषानुक्तिकृतकर्मेक्याईघिकरणश्_ ut ont 
अथवा श्रधिकरणान्तरम्‌ । दध्वा जुहोति' इत्येवमादीनि कर्मान्तराणि विकल्पपरि. 
जिहीषयाश्वकल्प्यन्ते । 
अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत Haul (आ० नि०) 
तदेव तु कर्म जुहोतीति शब्दादवगम्यते । न कर्मान्तरम्‌ । तस्मात्‌ तत्रैव गुणविधि:। 
वचनाद्विकल्पश्चेति सिद्धम्‌ ॥२४।। इति ्रव्यविशेषान्‌ क्तिक्ृतकमँक्याऽधिकरणस्‌ nto 


[ दध्या दिद्रव्यसफलत्वाऽधिकरणम्‌ ng on] 
अग्निहोत्रं प्रकृत्य समामनन्ति-दध्नेन्डरियकासस्य जुहुयात्‌ इत्येवमादि । तत्र संशय:- 
किमग्नहोत्रहोमाद्धोमान्तरं दध्यादिहोमः उत दध्यादे्गुणात्‌ फलमिति ? कि प्राप्तम्‌ ! 
होमान्तरमिति । कुतः ? 


LLL. 0 भा 0 
व्याख्या--भ्रथवा भ्रधिकरणान्तर है । दध्ना जुहोति इत्यादि विकल्प के परित्याग को 
इच्छा से कर्मान्तर समर्थित होते हैं । 
विवरण-पूर्वपक्षी का कहना है कि यदि दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति वाक्यों से झग्नि- 
होत्रं जहोति वाक्यबोधित कर्म में दधि lx पयःरूप गुण का विधान माना जाये, तो 'दही से 
होम करे? अथवा “दूध से होम करे” ऐसा विकल्प प्राप्त होता है । उस विकल्प के परित्याग की 
इच्छा से दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति में कर्मान्तर मानना चाहिये । 


प्रगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥२४।। 
सुत्राथः-पूर्ववत्‌ । 
व्याख्या-- [दध्ता जुहोति, पयसा जुहोति में] जुहोति शब्द से वही [aa 
जुहोति विहित] कमं जाना जाता Ba यह |दध्ता जुहोति भादि] कर्मान्तर नहीं E! 
इसलिये वहीं (भ्रग्निहोत्र होम में दध्यादिरूप) गुणविधि है । और [ दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति] 
वचनसामथ्यं से विकल्प होता है, यह सिद्ध होता हैं ।।२४।। 


व्याख्या-- श्रग्निहोत्र को कहकर पढ़ते हैं-दध्तेन्द्रियकामस्य जूहुयात्‌ (दही बै 
इन्द्रिय की कामनावाले के लिये होम करे) इत्यादि । इसमें संशय है-क्या भ्ररिनिहोत्रहोम से दध्यादिः 
होम होमान्तर है, श्रथवा दघि mia गुण से [इर्ट्रियरूप | फल का कथन है ? क्या प्राप्त होता हैँ! 
ORIN CNN कळ है यह । किस हेतु से ? 


१. ०--दध्नेन्द्रियकामस्य | do ब्रा० RIUNI 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i : ED È 


BE ___ _ ___ MS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२५ ५०१ 


फलत्रुतेस्तु कर्म स्यात्‌ फलस्य क्म योगित्वात्‌ ॥२४॥ (पू०) 


फलमिह श्रूयते । तच्च कर्मणो न्याय्यम्‌ । किम्‌ ? दृष्टं हि कर्मणः फलं कृष्या- 
दितो व्रीह्यादि । नेति ब्रूमः । न ह्य तद्‌ दृष्टेनानेन सिद्धयति । यदि दर्शनं हेतुः फलज्ञाने, 
कृष्यादौ पदार्थे तहर्शनं, न होमे । ग्रथ कृषौ दुष्टमन्यत्रापि भवति, द्रव्यादपि प्रसज्ज्यते i 
अथ कृषिसदृशाद्‌ भवतीत्युच्यते । कृषिसदृशो होमः क्रियात्वाद्‌, न द्रव्यम्‌ । श्रसदृशं हि 
तदिति । होमोऽप्यसदृशः । मन्त्रदेवतादिसाधनत्वाद्धोमस्य, लाद्भलादिसाधनत्वाच्च 
कृषेः । त्यागात्मकत्वाद्धो मस्य, पाटनात्मकत्वाच्च कृषेः। श्रथ किञ्चित्‌ सादुश्यं गृह्यते, 
द्रव्यस्यापि सदनित्यम्‌' इत्येवमादि किञ्चित्‌ सादृश्यमस्ति । अथ द्रव्यादच्यत्‌ सदृशतर- 
मस्तीति कृत्वा न द्रव्यं सदृश मित्युच्यते । होमादप्यन्यत्‌ कृषेः सदृशतरमस्ति दृष्टार्थः 


फलश्र तेस्तु कर्म स्यात्‌ फलस्य कर्मयोगित्वात्‌ ॥२५॥ 


सूत्राथं:-- (फलश्रृतेः) [ दध्नेद्रियकामस्य जुहुयात्‌ में इन्द्रियरूप | फल के श्रवण होते से 
(ठु) तो (कमं) अपूर्व कर्मान्तर (स्यात्‌) होवे, (फलस्य) फल क (कर्मयोगित्वात्‌) कम का 
योगी ==सम्बन्धी होने से । श्रर्थात्‌ दधिहोम से इन्द्रियरूप फल के होने से। 


व्याख्या यहां ['दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌’ वाक्य में इरदरियरूप ]फल सुना जाता do 
वह कमे का न्याय्य PO क्या ? कमं का फल देखा गया है, [जसे] कृषि श्रादि से त्रीहि mi । 
नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। यह [दषिहोम से siansa फल] इस दृष्ट [कृषिकमं] से 
सिद्ध नहीं होता है । यदि फल के ज्ञान में दशन ( =फलदशेन) हेतु होवे, तो कृषि रादि 
पदार्थ के विषय में वह दर्शन है, होम में नहीं है। श्रोर यदि यह कहो कि कृषि के विषय में 
फल का दर्शन अन्यत्र (=होम में) भी होता है, तो ['दध्ना' कहने से] द्रव्य से भी फल प्राप्त 
होता है । और afa यह कहो कि कृषिसदृश से होता है । होम कृषिसदृश है क्रियारूप होने से, 
द्रव्य नहीं है। वह (=ब्रव्य) [कृषि के] श्रसदूश है । होम भी सदृश नहीं है । होम क्के मन्त्र 
six देवता श्रादि साधनवाला होने से, ग्रौर कृषि के हल आदि साघनबाला होने से । त्यागात्मक 
होम के होने से, और कृषि के पाटनात्मक (हल से भूमि को खोदनारूपवाला) होने से । आर 
यदि कहो कि कुछ aga ग्रहण किया जाता है, तो द्रव्य का भी [क्रिया के साथ ] सत्‌ (= 
विद्यमान) होना, भ्रनित्य होना इत्यादि कुछ सादृश्य है [aaa द्रव्य gx कम दोनों सत्‌ stc 
afaa घमवाले d] । श्रोर यदि यह कहते हो कि द्रव्य से ma ( ककस) है, इसलिये द्रव्य 
सदृक्ष नहीं है। तो होम से भी श्रन्य कृषि का सदृशतर दृष्टाय कम है, इसलिये होम भी सदृश 
नहीं है । [sug कृषि दृष्ट फलवाला है, इसलिये उसका सदृशतर दृष्टाथेक कमं ही होगा, होम 


MO e Lc 
DNE TIME UM CF M ss 


१. द्र०--सदनित्यं द्रव्यवत्‌ कायी कारणं सामान्यविशेषवदिति द्रव्यगुणकर्मणाम्रविशेषः ॥ 


^ 


वेशेषिक दशान १।१।८॥ 
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मिति कृत्वा होमोऽप्यसदृशः स्यात्‌ । न चैतत्सिद्धम्‌ यत्‌ ववचिद्‌ दृश्यते, तदन्यस्मिन्‌ 
सदशमात्रे भ्रदृष्टमणि भवितुमहंति इति। यद्धि यस्य कारणभूतं दृष्टं सिद्धे, तच्चेत्‌ 
साध्येऽपि कारणभूत मित्यवगम्यते, भवति तत्तस्य साधकम्‌ । यन्न ज्ञायते कारणभूतमिति, 
न तत्‌ सदृशमपि साधकम्‌ । तस्मात्‌ सदृशमपि साधकमसाधकं वेति परीक्षितव्यमिति। 


अथ यत कर्म तत्‌ फलवद्‌ दृष्टम्‌ । होमोऽपि कम्मं, तेनापि फलवता भवितव्यः 
मिति । उपरते कर्मणि द्रब्याणां तत्संयोगानाञ्च द्रव्यान्तरं फलं दृष्टम्‌, इति द्रव्यमपि 
फलवत स्यात । अपि च, कृषेर्नादुष्टमिति, तत्सादृश्याद्धोमादपि नादृष्टं भवेत्‌ । कृषि- 
सादश्याद्वा व्री हिरेव भवेद्‌, नेन्द्रियम्‌ । तस्माच्नेवञ्जातीयकेष्वेतद्‌ भवति दृष्टाददृष्टसिद्धि- 
रिति । कथं तहि होमाग्न्याय्यं फलमिति? उच्यते-शब्देनावगम्यते तत्फलम्‌ । यतः फल- 
मिति शब्द आह, ततो न्याय्यम्‌ । 'होमाच्च फलम्‌ इति श्रृत्या शब्देन गम्यते, दध्नः फलः 
मिति वाक्येन । श्रुतिइच वाक्याद्‌ बलीयसी । तस्माद्‌ होमात्‌ फलमिति न्याय्यम्‌ । दध्नः 
फलमिति चान्याय्यम्‌ । 

अपि च, दधि उभयमसमर्थं कत्तृ फलं साधयितु' होमञ्च । ननु कम्बलनिर्णेजन- 


नहीं होगा, क्योंकि होम श्रदृष्टाथेक हैं ।]भ्रीर यह सिद्ध नहीं है कि जो कहीं देखा जाता है, वह 
अन्य तत्सदृशमात्र में भ्रदूष्ट होता हुग्ना भी हो सकता है । सिद्ध [पदार्थ ]में जो जिस का कारणभूत 
देखा गया है, वह यदि साध्य में भो कारणभूत है, ऐसा जाना जाता है, तो वह उसका साधक होता 
है भ्रौर जो कारणभूत ज्ञात नहीं होता है, वह सदृश [होता gm] भी साधक नहीं होता है। 
इसलिये सदृश भी साधक हे धयवा श्रसाधक हे, यह परीक्षणीय हे । 


झौर यदि कहो कि जो कमं (क्रिया) है, वह फलवान्‌ देखा गया है । होम भी कमं 
हे, उसे भी फलवान्‌ होना चाहिये | कम के उपरत (=समाप्त) हो जाने qx medi का वा 
aedi के संयोगों का द्रव्यान्तर फल देखा गया है, इसलिये द्रव्य भी फलवान्‌ होवे। और भी, 
कृषि का प्रदृष्ट फल नहीं हे, इसलिये उसके सादृश्य से होम से भी श्रदृष्ट फल नहीं होना चाहिये । 
अथवा कृषि के सादृश्य से [होम से भी ] व्रीहि ही होवे, इन्द्रिय न होवे । इसलिये इस प्रकार के 
कर्मो में यह नहीं होता है कि दृष्ट से भ्रदृष्ट की सिद्धि होवे । तो फिर होम से फल न्याय्य कस 
हे ? कहते हैं--वह [ इरद्रियरूप | फल शब्द से जाना जाता हे । यतः शब्द कहता है कि [इनि] 
फल होता है, इसलिये होम से फल न्याय्य हे “होम से फल होता हे यह श्रुति से जाना जाता 
हे) 'दही से फल होता हे यह वाकय से जाना जाता हे । श्रुति वाक्य से बलबती होती है । इस 
लिये 'होम से फल होता है यह न्याय्य हँ । श्रोर 'दही से फल होता हे' यह श्रन्याय्य है । 
` झर भी, दही [इन्द्रियकूप] फल भोर होम दोनों को सिद्ध करने में श्रसमर्थ हे । .प्राक्षेप) 
त क»: |. — .—— 7 सी 
१. "gat पदोच्चरित विधिलिङ्‌ श्रुति से जुहुयात्‌ इन्द्रियकामस्य --इच्वियकामी होमे- 
Afad कलं भावयेत्‌, श्रर्थात्‌ इन्द्रिय की कामनावाला होम से इन्द्रिय को प्राप्त करे । 
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वदेतद्‌ भविष्यति । निणेजनं हि उभयं करोति-कम्वलशुद्धि, पादयोश्च निर्मलताम्‌ । न 
qu: एकस्योभयं प्रयोजनमभिनिष्पादयितु सामर्थ्यं नास्तीति । कि तहि ? फले गुणभूतं 
दघि होमे च, इत्येकं वाक्यं वदितुमसमर्थीमति । यदि फलं दध्ना कुर्यादिति ब्रूयाद्‌, न दध्ना 
होममिति । श्रथ दध्ना होमं साधयेदिति ब्रू यात्‌, न फलमिति। उभयवचने भिद्येत वाक्यम्‌ t 
ग्र्िन्नञ्चेदमुपलभ्यते । तस्मान्न गुणात्‌ फलमिति । अ्रग्निहोत्रहो माहधिहोम: कर्मान्तर- 
मिति ॥२५॥ 


अतुल्यत्वात्त वाक्ययोगु शे तस्य प्रतीयेत ॥२६॥ (so) 


तुशब्दात्‌ पक्षो विपरिवत्तंते । न कर्मान्तरम्‌, किन्तु गुणात फलमिति । कथम्‌ ? 
अतुल्ये ह्य ते वाक्ये । afiada जुहुयात eadem इत्यत्र कर्मंसमभिव्याहृतं फलं--स्वर्ग- 


कम्बल के धोने के समान यह होगा । [कम्बल को परों से मथकर घोया जाता हे, श्रत: कम्बल का] 
घोना दोनों कार्य करता हुं-कम्बल की शुद्धि और परों की निमलता । [इसी प्रकार दही फल 
ग्रौर होम दोनों का सिद्ध करेगा ।] [समाधान] हम यह नहीं कहते हैं कि एक का दो प्रयोजनों 
को सम्पादन करते में सामथ्य नहीं हु । तो क्या कहते हैं ? दही फल में श्रौर होम में गुणभूत " 
इससे [दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌] एक वाक्य दोनों श्रर्थो को कहने में naag है । यदि 
फल को दही से सिद्ध करे [दध्ना इन्द्रियं भावयेत्‌ | एसा कहे, तो दही से होम नहीं कहा 
जायेगा [-दध्ना होमं कुर्यात्‌ ] । भ्रौर यदि दही से होम सिद्ध करे [दघ्ना होम साधयेत्‌ ] ऐसा कहे, 
तो फल को नहीं कहेगा [ अर्थात्‌ दध्ना इन्द्रियकामस्य श्रौर जुहुयात्‌ के साय एक साथ संबन्ध 
नहीं होगा] । दोनों ( -- दध्ता इन्द्रियं भावयेत्‌, दध्ना होमं भावयेत्‌) श्रयो को कहने में वाक्य 
भेद होगा । यह (=दध्नेर्द्रियकामस्य जुहुयात्‌) wf (एक) वाक्य हुं । इस लिये 
[अग्निहोत्र॒ कम में दहीरूप] गुण से फल होता है, यह ठीक नहीं है । प्रग्निहोत्रहोम से 
दघिहोम qua कम है । [पृथक्‌ कर्म होने पर श्रनेक गुणों का एक साथ कथन स्वीकार किया 
जाता है। श्रथ होगा--इन्द्रियकामः दघिहोमेन इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्‌ ] ।।२५॥ 


ग्रतुत्यत्वात्तु वाक्ययोगु णे तस्य प्रतीयेत ॥२६॥ 

सुत्राथंः - (तु) 'तु' शब्द पूर्व कक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । दघि होम कर्मान्तर है, यह 

नहीं है ॥ (वाक्ययो:) श्रग्निहोत्र जुहुयात स्वर्गकामः और दध्नेखियकामस्य जुहुयात्‌ दोनों 
वाक्यों के (ग्रतुल्यत्वात्‌) derum न होने से (तस्य )उस->दधि होम का (गुण ) इन्द्रियरूप 
गुण में फल सम्टन्ध (प्रतीयेत) जाने । E 
व्याख्या -(लु' शब्द से पक्ष का विपरिवतंन होता है । कर्मान्तर a हे, किन्तु [इषि] 

गुण से फल होता है । किस हेतु से? थे दोनों वाक्य समान हैं । श्र जुहुयात्‌ स्वर्गकाम 
_ इसमें कर्म के साथ [फल का] कयन किया हे_स्वगं को कामना हन कर्म के साथ [फल का] कथन किया हे-स्वगं की कासनावाला होम से [mte] 


"^ 
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फ़ामो होमेन कुर्यादिति । दध्नेन्दियकासस्य जुहुयात' इति गुणसमभिव्याहृतम्‌ । न ह्यत्र | 
“होम इर्द्रियाय कर्तव्यः इति प्रतीयते । कि ताहि? दध्ना होम इन्द्रियकामस्येति à होमस्य 
दघिसम्बन्ध इन्द्रियाय, न होमस्योत्पत्तिः । य इर्द्रियकामः स्यात, स दध्ना होमं कुर्या: | 
मिति । कतमोऽत्र शब्दः पुरुषप्रयत्तस्य वक्तेति ¦ जुहुयादिति ब्रूमः । 

ननु श्रत्या होमसम्वद्धमेष पुरुषप्रयत्न वदति, वाक्येन दधिसम्बन्धम्‌। न च वाक्य 
श्रतिमपबाधितुमहेति । न च युगपदुभयसम्बन्धो न विरुद्धचते । वाक्यं हि तथा fag- 
तेति । प्रत्रोच्यते-थे भवदीयं पक्षमाश्रयेरन्‌,ते श्रतिमपबाधेरस्तराम्‌ । ग्रस्मदीये तु पुनः 
पक्षे जृहुयादितिधात्वथंः केवलोऽपबाधितो भवति । युष्मदीये तु >> एव दध्नेति शब्द:। 
ठं च ग्रप्रमाद्यन्तः समामनन्ति’ इति गम्यते । न चेततप्रमत्तगीतमित्युक्तम्‌-तुल्यं हि साम्प्रदा- 
fases इति । तस्मान्न कर्मसमभिव्याहृतं फलम्‌ । गुणसमभिव्याहृते तु न कञ्चित्‌ प्रमाद- 
पाठः । अवश्यं हि जुहुयादिति दघी न्ह्रियकामयोः सम्बन्धविधानाऽर्थ वक्तव्यं भवति। 


को सिद्ध करे । दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ इस में गुण के साथ [फल का] कथन किया है। 
यहां 'इन्द्रियरूप फल के लिये होम करे' एसा na प्रतीत नहीं होता है । तो क्या प्रतीत होता है? 
दही से होम होता है इन्द्रिय की कामनावाले का । होम का दही के साथ संबन्ध इन्द्रिय के लिपे 
है [इतता मात्र जाना जाता हैं], होम की उत्पति (= “होम करे | नहीं जानी जाती है। जो 
इन्द्रिय की कामनावाला होवे, वह दही से होम करे। (sns) यहां कौनसा शब्द पुरुष के 
प्रयत्न (> कुर्यात्‌) को कहता है ? (समाधान) agna शब्द [पुरुष प्रयत्न को कहता है] 
ऐसा हम कहते हैं। 
| (आक्षेप) यह[ जुहुयात में लिङ, लकार | afa से होमसम्बद्ध पुरुष के प्रयत्न को कहता 
| है [- होमेन कुर्यात्‌], ग्रौर वाक्य से दही के सम्बन्ध को [-- दध्ना फलं भावयेत्‌ ] । श्रौर वाक्य 
| श्रुति को बाधित करते में समर्थ नहीं है । श्रोर दोनों का [--दही श्रौर होम का पुरुष-प्रयत्न के 
j साथ ] एक साथ सम्बन्ध विरुद्ध नहीं होता हे, ऐसी बात नहीं हे । क्यों कि वेसा (=दोतों का 
सम्बन्ध) करने पर दाक्यभेद होता है। (समाधान) इस विषय में कहते हैं-जो श्राप " 
| [matar] पक्ष का ग्राश्रयण करें, वे श्रुति का श्रत्यन्त बाध करेगे । हमारे पक्ष में तो जुहुयात 
| का घात्वथ ही केवल प्रपबाधित होता है | लिड प्रत्ययाथ भावयेत्‌ बाधित नहीं होता हे, 'दध्तां 
| इन्द्रिय आवपेत्‌’ mà जाना जाता है। ] श्रापके पक्ष में तो सम्पूर्णं दध्ता [ प्रकृतिप्रत्ययरूप 
कृत्स्न | शाब्द बाधित होता हे । [seria श्रापके मत में इन्द्रियकाम: होमेन इन्द्रिय भावय्रेत 
इतना ही ग्रथ जाता जाता हे, दधि का सम्बन्ध नहीं होता Bai] और “उस [दध्ता पद] को 
प्रमाद न करते हुए [वेदिक लोग] पढ़ते हैं! ऐसा जाना जाता हे यह [ दध्ना पद] प्रमत्तगीत 
(-प्रमादी पुरुष से पठित )नहीं है, ऐसा कह aè हैं--तुल्यं हि साम्प्रदायिकम्‌(मी० tile)! 
इसलिपे कमे के साथ कहा हुआ फल नहीं हे । [दघि | गुण के साथ कथन होने पर: कोई प्रमाद-पार्ण | 
नहीं होता है । श्रव्य ही दही ग्रौर इन्द्रियकाम के सम्बन्ध के विघान करने के लिये जुहयात | 


ot: द्र०--दध्नेर्द्रियकामस्य | do ब्रा० २।१।५॥ २. मी० १।२।८॥। 
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ननूच्यमाने$पि न केवलः करोत्यर्थोऽवगम्यते । केवलेन' च न प्रयोजनम्‌, स च 
होमसम्वद्धः । तस्मादसमञ्जसमिति । नेति ब्रूमः । होमसम्बद्धोऽप्यसौ करोत्यर्थं एव, 


केवलं त्वस्य होमसम्बन्धे विशेषः। न तु करोत्यथतां वाधते । इन्द्रियकामस्य होमसम्बद्ध 
प्रयत्नं दधिसम्वद्धं कुर्यादिति । 


नन्वेवं सति स एव दोषः-होमसमभिव्याहृतं फलमिति । उच्यते, जुहुयादिति 
शब्दस्यंतत्सामर्थ्यं यद्धोमविशिष्टं प्रयत्नमाह्‌ । न त्वत्र होमः साधनत्वेन विधीयते । 
साध्यत्वेन विशिष्टस्तु प्रथत्नो वाक्येन दध्याश्रितोऽवगम्यते । श्रत एव च वृत्तिकारेणो 
कतम्‌ - 'होममाश्नितो गुणः फलं साधयिष्यति’ इति । यथा राजपुरुषो राजानमाश्चितो राज- | 
कर्म करोतीति । तस्माहध्न: फलम्‌-य इन्द्रियकामः स दध्ता कुर्यादिन्द्रियमिति । कथः Si 
मिति ? श्रनयाऽग्निहोत्रेतिकत्तेव्यतयेति । कुत एतत्‌ ? फलसाधनस्य दध्नः इतिकत्तंव्य- 
ताऽऽकाङक्षत्वात्‌ | श्रस्याश्च इतिकत्तंव्यतायाः सन्निधानाच्चोदनालिङ्गस्य च जहोत्यथे- 
स्य दशनात्‌ । यस्मादेव चाऽयं जृहोत्यर्थोऽनुवादः, तस्मादविधायकः । न चान्यद्धोमस्य विघा- 


पद कथनीय होता है । (आक्षेप) [जुहुयात्‌ पद के] कथित होने पर भी [ उससे] केवल 'करोति' 
का श्रर्थ ( =भावयेत्‌ =सिद्ध करे) नहीं जाना जाता है ! हमारा केवल [करोति-ग्रथ ] से प्रयोजन _ 
है, श्रौर वह होम से सम्बद्ध है । इसलिये यह [कथन] ठोक नहीं है । (समाधान) नहीं, ऐसा हम « 
कहते हैं। होम से सम्बद्ध भी वह 'करोति' का श्रथ ही[ जाता जाता है], केवल इसका होम से सम्बन्ध 
विशेष है | ag 'करोति' के श्रथं को नहीं बाधता हैं। इन्द्रिय को कामनावाले के होमसंबद्ध | 
प्रयत्न को दघि से सम्बद्ध करे [यह wd जाना जाता है] । 


(भ्राक्षेप ) ऐसा मानने पर वही दोष होगा कि-होम के साथ कहा हुआ (=होमसाध्य) _ 
फल हे । (समाधान) 'जुहुयात्‌' शब्द का यह सामथ्यं हुँ कि वह होमसंबद्ध प्रयत्न को कहता pa 
हें । यहां होम का साधनरूप (= होमेन फलं साधयेत रूप) से विधान नहीं किया जाता हूं । 
साध्यरूप से विशिष्ट प्रयत्न वाक्य के द्वारा दघि के श्राश्रित जाना जाता हुँ [aata फलं भावयेत्‌' 
रूप विशिष्ट प्रयत्न दघि के mfa है, ऐसा विदित होता हँ । इसीलिये वृत्तिकार [ उपवर्ष |ने कहा 
है--होमाश्चित गण फल को सिद्ध करेगा । जसे राजपुरुष राजा के श्राश्नित हुश्रा राजा के कम | 
करता हे । इसलिये दही से फल होता है--जो इन्द्रिय की कासतावाला ह, वह दही से इन्दियफल. 


माण] इतिकतंव्यता के समीप में होने से चोइनालिङ्ग [अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ में] जहीति = 
रूप ग्रर्थ के दशन से [निराकाङक्षता होती है] । जिस कारण यह (==दध्नेन्द्रियकामर्‌ 
जुहुयात्‌ वाक्यस्थ) जुहोति का अर्थ श्रनुवादरूप ह, इसलिये यह (=जुहुयात्‌) पद विध 


१. 'केवले न वचः प्रयोजनम्‌? इति सार्वत्रिकोऽपपाठः । 


ini 


| 


| 
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यक नास्तीति। तस्मान्न कर्मान्तरम्‌ । तस्माहदध्तः फलमिति । अथवा दधिशब्दस्य विवक्षि. 
ताथेत्वाहृधिहो मसम्बन्धो5यं वाक्येन विधीयते । तेन दध्नो होमेन सम्बध्थमानात्‌ फलं 
भविष्यतीति ॥२६॥ इति दध्यादित्रव्यसफलत्वाऽधिकरणम्‌ ॥११॥ 


[ वारबन्तीयादीनां कर्मान्तराऽधिकरणस, ।।१२॥ ] 


त्रिब॒दग्निष्टुदर्निष्टोमस्तस्य वायव्यास्वेकविशम्‌ श्रग्निष्टोमसास GRUT ब्रह्मवचसकामो 
यजेत इति । एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमर्निष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो ह्य तेन यजेत' इति। 
परत्रायमर्थः सांशयिकः 
oo 
नहीं हैं । ग्रौर श्रन्य (=='जुहुयात्‌’ से भिन्न) कोई पद होम का विधायक नहीं हैं । इसलिये यह 
(दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ वचनबोधित कमं) [ श्रग्निहोत्र से] कर्मान्तर नहीं है । इसलिये दही 
से ही फल होता है [aaia अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः से विहित जो होम है, उसी में afa 
गुण के सन्तिवेश् से इन्द्रियरूप फल प्राप्त होता है । Jaaa दधि शब्द के विवक्षित ग्रथवाला (= 
प्रमादपाठ न) होने से दघि six होम का सम्बन्ध वाक्य से कहा जाता है । ईस कारण 'दही के 
होम के साथ सम्बद्ध होने से फल होगा' यह जाना जाता है ।।२६॥ 


व्याख्या-त्रिवृदस्निष्टुद्‌ अग्निष्टोमः, तस्य वायव्यास्वेकविशम्‌ श्रग्निष्टोमसाम 
कृत्वा ब्रह्मवर्चसकामो यजेत (= त्रिवृत्‌ स्तोमवाला श्ररिनिष्टोम==ग्रग्निष्ठोम सामवाला 
प्रग्तिष्दुत्‌ नाम का कमं है। उसकी वापुदेवतावाली ऋचाश्रों में एकाविश श्रग्निष्टोम साम करके 
agaia की कामनावाला यजन करे ) । एतस्येव रेवतीषु वारवन्तीयम्‌ अग्निष्टो मसाम 
कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत (=इस [श्रग्तिष्टोभ] की ही रेवतीसंज्ञक eai में वार 
वन्तीय श्रग्निष्टोस साम करके पशुकामनावाला इससे यजन करे) । यहां यह ग्रथ संशयवाला है“ 


विवरण--हम पूर्व (भाग १, पृष्ठ ३४१-३४३) में लिख चुके हैं कि साम की उत्पत्ति dl 


दर्शन सामवेद के पुर्वाचिक में पढ़े मन्त्रों में होता है । भ्रतः ये योनि-ऋक कहाती हैं ॥ एक WU 
तृचे क्रियते स्तोत्रियम्‌ नियम के भ्रनुसार एक साम का तीन ऋचाश्रों पर गान होता है । जिन तीत 


१. द्र०--त्रिवृदरिनष्टुद्‌ भ्रग्निष्टोमः, तस्य वायव्यास्वग्निष्टोम साम । ब्रह्मवर्चेसकामी 
यजेत | ताण्ड्य ब्रा० १७।६।१-२॥ 


2 f Trés 
२. ‰०-एतस्यव रेवतीष वारवन्तीयम्‌ भ्रग्निष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो यजेत id 
ब्रा० १७।७।१॥ 
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|; द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र --२७ ५०७ 


AAA पर गान होता है, उनका पाठ उत्तरात्तिक में किया है । इनमें प्रथम ऋचा वही होती है, 
जो पूर्वाचिक में योनि ऋक्‌ के रूप में पढ़ी गई है । कहीं-कहीं पर उत्तराचिक में तीन run के 
स्थान में दो क्रचाए, और तीन से श्रधिक ऋचाए' भी पठित हैं । वहां दो को तीन agar श्रधिकों 
को तीन ऋचा केसे बनाया है, इसका व्याख्यान हम ग्रागे नवम ग्रध्याय में करेंगे । पूर्व पृष्ठ ३४२- 
| ३४३ पर कतिपय स्तोमों के नाद श्रौर उनकी विष्टुतियों का वर्णन कर चुके हैं । 


सोमयाग की सात संस्थाए' Qa उनके नाम हैं--श्रर्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी, श्रतिरात्र, 
अत्यग्निष्टोम, वाजपेय श्रीर श्राप्तोर्याम । अग्निष्टोमसंज्ञक सोमयाग की समाप्ति ग्रगिनिष्टोम स्तोत्र 
(साम) से होती है | इसी प्रकार उक्थ्य श्रादि नाम भी उन-उन नामवाले स्तोत्रों से सोययाग की 
समाप्ति होने से उक्थ्यादि da होती हैं । 


अग्निष्टोम का ग्रथ है-म्रग्नि: स्तृयतेऽनेन==जिससे श्रर्नि की स्तुति की जाये, वह स्तोत्र 
==साम श्रग्निष्टोम कहाता है। परन्तु गह शाब्दिक यर्थ है । इसका पारिभाषिक अर्थ है--यज्ञाय- 
| ज्ञीयमग्निष्टोस सास (निदानसूत्र ३।१०; पृष्ठ ५७, पं. १३) । इस का शब्दार्थं है-र्‍यज्ञायज्ञीय 
साम भ्रग्निष्टोम कहाता है । यज्ञायज्ञीय शब्द का ग्रर्थ है--यज्ञायज्ञशब्द है जिस साम में । इस ग्रर्थ 
में यज्ञायज्ञ शब्द से मतौ छः सूक्तसाम्नोः (श्रष्टा० ५।२।५९) से छ ( =प्रत्यय) होकर यज्ञायज्ञीय 
शब्द बनता है । सामवेद पूर्वाचिक To}, HÌ प्र० १, दशती ४, मन्त्र १ इस प्रकार है~ यज्ञायज्ञा 
वो mad गिरागिरा च दक्षसे(मं० do ३५) । इस ऋचा में उत्पन्न वा दृष्ट साम में 'यज्ञायज्ञा' 
शब्द होने से यज्ञायज्ीय कहाता है। इस मन्त्र में दृष्ट चार साम ग्रासे गेय (वेय गान) ग्रन्थ में 
संग्रहीत Ea उनमें प्रथम दो उपहब, तीसरा श्रौष्टीगव, और चोथा यज्ञायज्ञीय कहाता है ।(द्र०- 
ग्रामे गेय-प्रारण्यगेय साम, स्वाध्याय-मण्डल, पारडी, पृष्ठ &) । सामगानों की तुलना वत्तंमान 
संगीत के qam रागों से की जा सकती है । 


ग्रग्निष्टोम-संस्थाक छः fremd याग ताण्डघ Ao "Do १७, खण्ड ५-९ में विहित हैँ । 
इनमें श्राय दो (खण्ड ५) त्रिवृत्‌ ग्रग्निष्टोम हैँ । प्रकृत शोवर HIST में उद्घृत प्रथम वचन तृतीय 
अग्निष्टुत्‌ का विधायक है (द्र०--ताण्ड्य Fro १७।६)। प्रथम दो में ग्निष्टोम स्तोत्र त्रिवृत्‌ होता 
& (द्र ०--त्रिवृत्‌ का स्वरूप भाग १, पृष्ठ ३४२) I तृतीय अग्निष्ट्त में अग्निष्टोम साम क! गान 
यज्ञायज्ञा वो nau श्रादि मन्त्रद्वय (द्र०--साम do उत्तराचिक Wo १, अर्घ To १, त्रिक २०); 
मन्त्र do ५३ ५४; ऊह गान, काशी हि० fao संस्करण, पृष्ठ १६) के स्थान पर वायव्यासु= 
वायु देवताबाली उप त्वा जासयो गिरा० यस्य त्रिधात्ववृतं ota देवस्य मीदुषों० (उत्तराचिक 
प्र०७, AF प्र०२, त्रिक १४) ऋचाश्रों में त्रिवृत्‌ स्तोम के स्थान में इक्क्रीस स्तोमवाला ग्रर्निष्टोम 
=यज्ञायज्ञीय साम का गान करना होता है । यहां यह ध्यात में रखना चाहिये कि भाष्यकार ने , 


जो वचन saqa किया है, उसमें qafa पद पठित है । उस से cafa स्तोम विवक्षित है 

है। इसी वचन से मिलता हुआ ame ब्राह्मण (१७।६।१-२) का वचन हमने टिप्पणी (us ५०६ 3 

t fzo १) में saga किया है, उसमें एकांशं पद नहीं है । इतना ही नहीं, अगले तेजो वै त्रिवत्‌ p 
^ ब्रह्मवचेसम्‌ वाक्य से जाना जाता है कि ताण्डय ब्राह्मण के अनुसार त्रिवृत्‌ स्तोम ही होता) है L At. 
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कि तस्येवार्निष्टुतोऽर्निष्टोमस्य गुणाद्‌ वारवन्तीयात्‌ पशवः फलम्‌, एतेन यज्ञे | 
इत्यनुवादः ? श्रथ किम्‌ एतेन यजेत इति कर्मान्तरमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? न कर्मान्तरम्‌, ' 
गुणात्‌ फलमिति । कुतः ? एतेन यजेत इति विदितस्येतद्वचनम्‌, नाऽविदितस्य । अतो न 
विध्यन्तरम्‌ । 'पशुकाम एवं यजेत’ इत्युच्यते, न यजेत इति । कथम्‌ कृत्वा ? वारवन्तीयं 
कृत्वेति । ग्रपि च 'एतस्येव' इति विस्पष्टम्‌ श्रकर्मान्तरवचनम्‌ । तस्माद्‌ “गुणात्‌ फलम्‌? 
इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 


समेषु कम्युक्त स्यात्‌ ॥२७॥ (३०) | 


एतस्येव रेवतीष--यह चोथे अ्रग्तिष्टुत्‌ श्रग्निष्टोम याग का विधायक वचन है(द्र०-- ताण्ड्य 

alo १७७) इसमें रेवतीषु = रेवतीन: श्राद्यत्वावान्‌ ग्रा यद्‌ दुवः० ऋचाग्रों (साम उत्तरा० प्र०४, | 
अरे प्र १, त्रिक १४) वारवन्तीय साम को श्रग्निष्टोम साम बनाकर यजन करे | रेवतीषु में \ 
dV शब्द रेवतीः ऋचा का प्रतीक है। उससे वहुवचन का निर्देश ufa uu के वोघन के 
लिये है--रेवती प्रतीक भ्रादिवाली ऋचाए' à पाणिनीय सप्तमी शौण्ड; (AZo २।१।३९) में 
शौण्डै; में बहुवचन शौण्डादि शब्दों (= शौण्डादिगणपठित शब्दों) के ग्रहण के लिये है । वारवन्तीयं 
साम-'वारवन्त शब्द है जिस साम में! इस ग्रर्थ में पूर्वनिदिष्ट मतो सुक्तसाम्नोः ( श्रष्टा ०५।२।५९) 
सुत्र से छ(=ईय) प्रत्यय होता है | वारवन्त शब्दवाली ऋचा है--श्रइव न त्वा वारवन्तम्‌ (साम 
पूर्वाचिक प्र० १, AÌ प्र १, दशति २, मन्त्र १७) । इस योनिभूत ऋचा में उत्पन्न साम वार- 
बन्तीय कहाता है । वारवन्तीय साम के तीन भेद हैं (द्र०--प्रामे गेय गान, पारडी demo, पृष्ठ 
५) । उत्तराचिक So ८, ag 3o १, त्रिक्र ७ में गेय वारवन्तीय साम पूर्व संकेतित त्रिविध ame 
बन्तीय सामों में से तीसरे प्रकार का मिलता है (द्र ०--ऊहंगान, काशी. हि० fao fao demo पृष्ठ 
३८४) । इस वारवन्तीय साम को उत्तराचिक (प्र० ४, AF प्र०१, त्रिक, १४) पूर्वोक्त रेवती 
ऋचाओं पर ही गाया है (द्र०--ऊहगान, काशी हि० fao fao demo, पृष्ठ १२२-१२४) । 


व्याख्या--क्या उसी भ्रग्निष्टोम सस्थान्त श्रग्निष्टुत्‌ का वारवन्तौय सामरूप गुण से पशुः 
रूप फल होता है, श्रौर एतेन यजेत (=इससे यजन करे) यह [senes श्रग्निष्टोम का] श्रतु 
वाद है? ग्रथवा क्या एतेन यजेत से कर्मान्तर का निर्देश है ? दया प्राप्त होता है ? कर्मान्तर नहीं 
है, [वारवन्तीय सामरूप | गुण से [पश |] फल होता है । कसे? एतेन यजेत यह विदित का ही कथत 
है, भ्रविदित का नहीं [क्योंकि एतेन सवनाम पुर्वविहित कमं का ही परामर्शक है] । इसलिये 
[एतेन यजेत यह] बिध्यन्तर नहीं है । [उक्त वचन में] 'पशु की कामनावाला इस प्रकार यजत 
करे ऐसा कहता है, 'यजन करे' ऐसा नहीं कहता है। कंसे करके [यजन करे] ? वारवन्तीय साम 
करके । श्रोर भी, | वाकय के ग्रारम्भ में ]एतस्येव यह विस्पष्ट भ्रकर्मान्तर को कहनेवाला वचन है । 
इसलिये “गुण से फल होता है' ऐसा प्राप्त होता है । ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 
समेषु कर्मयुक्तं स्यात्‌ ॥२७॥ 
स॒त्राथ--(समेषु) इस प्रकार के समान ( —fwer) वाक्यों में (कर्मयुक्तम्‌ ) कर्म से गुर 
फल (स्यात्‌) होवे, श्रर्थात्‌ कर्मान्तर होवे । 
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समेष्वेवञ्जातीयकेषू भिन्नवाक्येयु कर्मयुक्तं फलं भवेत्‌-एतस्येब रेवतीषु वारवन्तीयं 
कृत्वा इति । न त्येतस्य रेवत्यः सन्ति, यास्वस्य वारवन्तीयं भवेत्‌ । तत्र रेवत्यो भवन्ति, 
तासु च वारवन्तीयं विधीयेतेति वाक्यं भिद्येत । अथोच्येत --श्रस्याधुर्वा' रेवतीरुपादाय 
तासु च वारवन्तीयं कृत्वा एतेन यजेतेत्यनुवदति इति | तथा5ग्निष्टोमसामेति नाव- 
कल्प्येत । श्रथाग्निष्टोमसामकाये भवतीत्युच्यते'। 'एतस्येव' इत्येतदविवक्षितं स्यात्‌ । 
| उभयस्मिन्‌ विवक्ष्यमाणे भिद्येत वावयम्‌ । तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌ । 


व्याख्या- इस प्रकार के समान स्वरूपवाले भिन्न amdi में कर्म से युक्त फल होवे 
[श्रर्थात्‌ कर्मान्तर से पशु फल होवे]-एतस्येव रेवतीषु वारवन्तीयं कृत्वा में | इस (= 
| qd ग्रग्निष्टुत्‌ श्रग्तिष्टोम कर्म) की रेवती ऋचाएं नहीं हैं, जिनमें वारवन्तीय साम [का गान ] 
| होवे । उस अवस्था में रेवती ऋच'एं होती हैं, श्रौर उनमें वारवन्तीय साम का विधान किया जाये, 
तो वाक्यभेद होगा [--अग्निष्ट्तो5ग्निष्टोमस्य रेवत्यो भवन्ति' एक वाक्य होगा, st तासु 
=रेवतीषु वारवन्तीयं साम गायेत्‌' दुसरा वाक्य बनेगा] । श्रौर यदि कहो कि-'इसकी श्रपुव 
रेवती ऋचाश्रों को ग्रहण करके श्रौर उनमें वारवन्तीय साम [का गान | करके एतेन यजेत (= इससे 
यजन करे)ऐसा श्रनुकथन करता है। तो [ऐसा श्रभिप्राय ग्रहण करने पर | ध्रग्निष्टोम साम नहीं बनेगा 
[अर्थात्‌ श्रग्निष्टोम साम उपपन्न नहीं होगा] । six ufa कहो कि--श्ररिनष्टोम साम के कायं में 
[रेवती ऋचाश्रों में वारवन्तीय साम] होता है।इस श्रवस्था में एतस्येव wa श्रविवक्षित हो 
जायेगा । दोनों ( = एतस्य त अग्निष्टुत्‌ श्रग्निष्टोम करे, और ग्रर्तिष्टोम साम के कायं में वार- 

वन्तीय साम का विधान) की विवक्षा करने पर वाक्यभेद होगा । इसलिये कर्मान्तर है । 

£ 


विवरण--कमं युक्तं फलं भवेत्‌--एतस्येव ` कुत्वेति नह्योतस्य रेवत्यः सन्ति इस भायः 
पाठ में एतस्येव `" कृत्वेति अंश को पुर्वान्वयी मानकर हमने व्याख्यान किया है । ग्रतः नह्यस्य रेवत्यः 
सन्ति का सम्बन्ध जोड़ने के लिये ग्रघ्याहार करना होगा-- 'ग्रानन्तर्यं से एतस्येव से प्रग्निष्टुत्‌ | 
अग्निष्टोम का सम्बन्ध प्रतीत होता है । तथापि ऐसा अर्थग्रहण करने पर, इस श्रग्निष्टुत्‌ अग्निष्ठोम 
की रेवती ऋचाएं ही नहीं Ea इस प्रकार वाक्यार्थे जानता चाहिये' (द्र०--तन्त्रवात्तिक ) । बृहती 
व्याख्या के श्रनुसार एतस्येव-* कृत्वेति को उत्तरान्वयी नह्यस्य रेवत्यः के साथ संबद्ध प्रतीत होता 
है । इस अन्वय में ud होगा - एतस्येव से ग्रग्निष्टुत्‌ अग्निष्टोम याग का निदेश होने पर यह दाष 
उपस्थित होगा कि इस याग की रेवती क्रचाए ही नहीं हैं। बृहती के अनुसार व्याख्या करने पर 
समेष्वेबञ्जातीयकेष वाक्य से किस वाक्य में कर्मयुक्त फल का विधान किया जा रहा है, ह 
निर्देश न होने से रथं स्पष्ट नहीं होता है | उस अवस्था में समेष्वेवञ्जातीयकेषु वाक्य का तात्पर्य 


१. 'ग्रस्य पूर्वा० इति काशीपूना-संस्करणयोरपपाठः । बुहतीसंवलिते मद्राससस्करणं 
शुद्ध पाठ उपलम्यते | 


ta 


२. “भवतीत्युच्येत' इति युक्ततरः पाठः स्यात्‌ । 
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५१० मीमांसा-शाबर-भाष्ये | 
ग्रथ कर्मान्तरे कथमवाक्यभेदः? 'रेवतीषु RAT वारवन्तीयं साम कृत्वा पशुकामो | 
यजेत” इत्यपूर्वो यागः सर्वे विशेषणे विशिष्टो विधीयते । तेन एकार्थत्वं विभागेच साकाइक्षतवम्‌' 
इत्येकवावयत्वम्‌* उपपद्यते । नन्वर्थभेदो, यागश्चव ह्यपूवः कर्तव्यः, रेवतीषु वारवन्ती- | 
यम्‌ अपूर्वमिति । नेति ब्रूमः । fr ्तवारवन्ती यरेबतीगुणको यागो विधीयते, न वार- 
वन्तीयनिवं त्तिः । naia रेवतीषु वारवन्तीयमभिनिवेत्स्यंति । शक्यते च तन्निवत्त॑यिः 
~~ 
यह लेना होगा कि--त्रिवृदरिलष्टूत्‌ `` `` ब्रह्मवचंसकामो यजेत श्रौर एतस्यंव रेवतीषु'** ug. 
कामो ह्येतेन यजेत सदृश समानरूप के भिन्त वाक्यों में कमयुक्त फल होता है । अर्थात्‌ giaa 
ब्रहावचेस फल के लिये वायुदेवताक Aq में एकविश श्रग्निष्टोम साम की कल्पना करके fraa: 
अग्निष्टद अ्रग्निष्टोम का विधान करता है । श्रौर दूसरा वाक्य पशुफल के लिये रेवती क्रचाग्रौं मै 
वारवन्तीय ग्निष्टोम साम की कल्पना करके कर्मविशेष का विघान करता है । इस प्रकार तन्त्र, ; 
वातिक और बृहती दोनों के व्याख्यान उपपन्न हो जाते हैं । भाष्यकार को यहां क्या श्रभिप्रेत है, 
इसके विषय में देवा एव ज्ञातुमहेन्ति कहना ही उपयुक्त होगा । 


| k 
्रस्यापूर्वा रेवती रुपादाय-- seu से अ्रग्तिष्ट्त्‌ भ्रग्नि्टोम का परामश है । ग्रभिप्राय यह है 


कि aiaa भ्रस्निष्टोम में रेवती क्रचाग्रो का निर्देश न होने पर भी वचन-सामध्ये से प्रपूर्व 
। रेवती ऋचाग्रो को ग्रहण करके उनमें वारवन्तीय साम का गान करके एतेन इस अग्निष्टत्‌ ufu- 
| ष्टोम. से यजन करे । इसमें एतेन यजेत qd ्रग्निष्टत्‌ अग्निष्टोम का श्रनुवाद है | दुसरे शब्दों में 
, कहा जा सकता है- एतम्‌ भ्रग्निष्टुतम्‌ प्रग्तिष्टोसम्‌ उद्दिश्य रेवत्य ऋचः तासु च UM साम 
| कृत्वा पशुफल भावयेत्‌ =उवत aiaa अग्निष्टोम याग को उद्देश करके रेवती ऋचाश्रों शरोर 
। उनमें वारवन्तीय साम करके पशु्रों को सिद्ध (-प्राप्त )करे | तथार्निष्टोमसामेति नावकत्प्येत- 


| उक्त md में वारवन्तीयमग्निष्टोमसाम कृत्वा में पठित श्रग्तिष्टोस साम का सम्बन्ध नहीं होता है 
| sui वह वारवन्तीय श्रग्निष्टोम साम नहीं होता है । 


i व्याख्या (ग्राक्षेप)भ्रच्छा तो कर्मान्तर मानने में वाक्यभेद कैसे नहीं होगा ? (समा: 
| धान) रेवती ऋचाशओों सें[ भ्ररिनष्टोम साम के कायं में] वारवम्तीय साम को करके पशुकामा. 
| वाला यजन करे' | इस प्रकार सब विशेषणों से विशिष्ट श्रपुवे याग का विधान किया जाता 
है । इससे 'एकाथता श्रोर [उसके] विभाग करने पर साकाङ क्षता” होने से एकवाक्यत्व उपपत्त 
होता है। (आक्षेप) इस प्रकार भी वाक्यभेद होता है, ग्रौर याग भी भ्रपुव करना चाहिये, Lii E 
रेवती क्रचाग्रां मों वारवन्तीय साम भो snp करना चाहिये । (समाधान) [ वाक्यभेद] नहीं. | 
है, ऐसा हम कहते हैं निष्पन्न वारवन्तीय श्रौर रेवती गुणाले सम्पन्न याग का विधान क्या | 
जाता है, केवल वारवन्तीय साम को निवृ त्ति (==निष्पस्तता) नहीं कही जाती हं। र्याति : 
सामथ्ये से रेवती ऋचाओं मों वारबन्तीय साम निष्पन्न हो जायेगा । प्रौर वह [रेवती spatii में] | 


, १. ‰०-अर्थेकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्‌ विभागे स्यात्‌ । मी० २।१।४६॥ | 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२७ ५११ E 


x 
तुम्‌ । उच्यते रेवतीनां वारवन्तीयस्य च सम्बन्धो न विहितः स्यात्‌ । तत्र च रेवतीष्व- । | 
न्यान्यपि सामानि भवेयुः । वारवन्तीयं चान्यास्वपि ap । नेष दोष:। कृत्वेत्यभिनिवृ त्तः E 
सम्बन्धो यागायोच्यते । तेन सम्बन्धो गम्यते । द्वावप्येतावशौँ कृत्वेत्येष शब्दः शक्‍नोति E 
वदितुम्‌-श्रभिनिवू त्ति पूर्वकालतां च ! यथा शोणमानयेति रक्तगुणसम्बद्धो$व: शब्देने- i 


वार्नयतो विधीयते इति a वाक्यभेदो भवति । एवमत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । : 
निष्पन्न किया जा सकता है, aata गाया जा सकता हे ।(गराक्षेप ) [ ऐसा विधान करने पर [रेवती डग 
ऋचाशों का श्रौर वारवन्तीय साम का संबन्ध विहित नहीं होगा । उस श्रवस्था में रेवती ऋचाग्रों ES 
में भ्रन्य साम भी प्राप्त होंगे। सौर वारवन्तीय साम scu esp में भी गेय होगा ।(समाधान ) x 
यह दोष नहीं है । 'कृत्वा' शब्द से [रेवती ऋचाग्रों में वारवन्तीय साम का] निष्पन्न हुआ सम्बन्ध & 
याग के लिये कहा जाता हें । इससे | रेवती ऋचाश्रों श्रौर वारवन्तीय साम का ] सम्बन्ध जाना जाता E E 
है। इन दोनों ही[रेवती ऋचाश्रों में वारवन्तीय साम की]श्रभिनिव त्ति ( ==निष्पन्नता) और q- ५ * 


कालता श्रर्थों को gat यह शब्द कह सकता है । जसे शोणम्‌ आनय ( न शोण को लाग्रो) 
शब्द के द्वारा ही रक्तगुणसंबद्ध अशव लानेवाले के प्रति विहित होता है । वाक्यभेद नहीं होता 
है । इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये । ? 


विवरण--कथमवाक्यभेदः- प्राक्षेप करनेवाले का भाव यह है कि कर्मान्तर का विधान 
करने पर भी तो श्रपूर्व रेवती ऋचाश्रों के उपादान, और उनमें भ्रग्तिष्टोम साम के कायं में वार- 
वन्तीय साम का विधानरूप दो का विधान करने पर वाक्यभेद होगा ही । सर्वे विक्षण विशिष्टः 
समाधाता का भाव यह है कि ay यागविधि में ग्रनेक विशेषणों से विशिष्ट कथन होने से 
वाक्यभेद नहीं होता है । जहां किसी पूर्व वचन से विहित याग का ग्रनुवाद करके श्रन्य वचन से | 
एक से afas गुणों का विधान किया जाता है, वहां वाक्यभेद होता है d जैसे भ्रग्निहोत्रं जुहुयात से | 
विहित भ्रग्निहोत्र का ग्रनुवाद करके दध्नेरिद्रियकामस्य जुहुयात्‌ वाक्य में होम को उद्देश करके दधि | 
गुण का विधान करें, तो इन्द्रियफल का सम्बन्ध नहीं होगा | श्रोर यदि इन्द्रियफल का बिधान करें, 
तो दधि का सम्बन्ध नहीं होगा । और यदि जुहुयात्‌ के साथ दोनों का सम्बन्ध जोड़ें, तो दध्ना _ 
जुहुयात्‌ श्रौर इन्द्रियकामो जुहुयात्‌ ( = इद््रियरूपं फलं भावयेत्‌ ) दो वाक्य होंगे (द्र०--मी 
२५ सूत्रभाष्य का ग्रन्तिम send) p एकार्थत्वं विभागे च साकाङ RUN TU sf 
ग्र्थेकत्वादेकं वाक्ष्पम्‌ साकाङ्क्षम्‌ चेद्‌ विभागे स्यात्‌ (मी० २।१।४६ ) सूत्र द्वारा एक 
जो लक्षण दर्शाया है, उसकी ग्रोर यह संकेत है । à 3 


5 Son 

भ्र्थात- -प्रर्थात भ्रर्थापत्ति से । जब निष्पन्न वारवन्तीय साम और रेवतीगुणवाले याग 
कथन किया गया, तो ग्र्थापत्ति से ही यह बात जानी जाती है कि रेवती ऋचाओं ३ 
साम का परस्पर सम्बन्ध है p ऋचा और साम का सम्बन्ध आश्रयाश्रयी मावरूप ही 
ध्यूढु साम गीयते (--ऋचाओञं पर साम गाया जाता है) । उच्यते आक्षेप्ता ' 


FES 


v 


2 
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५१२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 

नन्वेवमपि बहवो$र्था:--रेवत्यः, वारवन्तीयं, तत्सम्बन्धः, यागः, पशुकामश्चेति। 
नेष दोषः । बहवः श्रयन्ते, एकोऽत्र विधीयते यागो विशिष्ट: । ननु रेवत्योऽपि विधी यन्ते, 
वारवन्तीयमपि । यदि त विधीयेरन्‌, नैव तद्विशिष्टो यागः प्रतीयेत) न ह्यविधाय 
विशेषण शक्यते विशिष्टो विधातुम्‌ । तस्माद्‌ बहुषु विधीयमानेषु नेकाथ्यम्‌ । अत्रोच्यते-- 
अर्थ इति प्रयोजनमभिधीयते'। यावन्ति पदान्येकं प्रयोजनमभि निवंत्त॑य न्ति, un 
वाक्यम । न चात्र बहुनि प्रयोजनानि। न ह्यत्रानेकस्याभिप्रेतस्यानेकं पदं विधायक- 
मस्ति । रेवतीष्विति dabas रेवतीनां विधायकम्‌ । रेवतीषु वारवन्तीयमित्यन्नापि 
पदद्वये वारवन्तीयशब्दो द्वितीयान्तः । नास्मात्‌ सम्बन्धोऽभिप्रेतो गम्यते । प्रातिपदिकार्थ5- 


Oo 
को यथावत न समभकर ग्राक्षेप करता है-तत्र रेवतीषु इति | gaad? कृत्वेत्येष शब्द:-कृत्वा शब्द 


| 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

में दो भ्रंश Ew! घातु और 'क्त्वा' प्रत्यय । श्रत: रेवतीषु वारवन्तीयं साम कृत्वा कहने से रेवती .. 
कऋचाग्रों में वारवन्तीय साम की निष्पत्ति ce! घातु से कही गई। ग्रौर पूर्वकालता को क्त्वा प्रत्यय ने 
! 


कहा--समानकत्त कयोः पूवकाल [mar] (ao ३।४।२१ ) । शोणमानय--शोण का ग्रथ 
लाल रंग है । परन्तु यह केवल लाल रंगवाले श्रश्‍व के लिये ही प्रयुक्त होता है । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने कहा है-समाने रक्ते बणे गौर्लोहित इति भवति, maa: शोणः; समाने च काले वर्ण 
गौः कृष्ण इति भवति, अइवो हेम इति; समाने च शुक्ले वर्णे गौ: श्वेत इति भवति, प्रव: कक इति 
(महा० १।२।६८-७१; IRIRE) । इस प्रकार शोण शब्द के कहने से रक्त वर्ण के साथ श्रश्‍व 
का भी स्वतः बोघ हो जाता है । न वाक्यभेदो भवति--यह नहीं कहना पड़ता-- शोणम्‌ AT, 
wd चानय (लाल रंग वाले को लाश्रो, श्रौर ग्रश्‍व को लाश्रो) । 


व्याख्या- (snam) इस प्रकार भी तो बहुत sr [ विधीयमान होते | हैं--रेवती ऋचाएं, 
बारवन्तीय साम, उन [दोनों] का सम्बन्ध, याग श्रौर पशुकाम । [इन बहुत mut के विघीयसात 
होने पर वाक्यभेद होगा ।] (समाधान) यह दोष नहीं है । बहुत श्रथ सुने जाते है, परन्तु यहां 
एक [सब विशेषणों से] विशिष्ट याग का ही विधान किया जाता है। ( आक्षेप) रेवती ऋचाओं 
का भी विधान किया जाता है, ्रौर [उनमें] वारवन्तीय साम का भी । यदि [इनका] विधात न 
करें, तो उन से विशिष्ट याग प्रतीत ही न होवे। विशेषणों का बिता विधान किये विशिष्ट का 
विधान नहीं किया जा सकता है । इसलिये बहुतों के विधोयमान होने से एकार्थंकता नहीं E. 
(समाधान) इस विषय में कहते है [ ग्रथेकत्वाद एकं वायम, (Ute २।१।४६) सुत्र गे) 
wd शब्द से प्रयोजन कहा ज्ञाता है । जितने पद एक प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, उतने पद एक 
वाक्य कहाते हैं p sms में बहुत प्रयोजन नहीं है । यहां ्रनेक भ्रभिप्रेत प्रयोजनों के अनेक पर्द 
विधायक नहीं हैं। रेवतीषु पद केवल रेवती क्रचाग्रों का विधायक नहीं है । रेवतीषु वार. 
वन्तीयम,(=रेवती scit में वारवन्तीय सोम को) यहां भी दोनों पदों में वारवन्तीयम, शा 
द्वितीया विभक्त्यन्त है । इस[ द्वितीयान्त वारवन्तीय | शब्द से सम्बन्ध mw है, ऐसा नहीं जाता 
८१. “ग्रथॅकत्वादेक वाक्यम्‌’ (म०२।१।४६) इत्यस्मिन्‌ सूत्र इति शेषः । 
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६५ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--२७ ५१३ 


स्य व्यतिरेकात्‌ । कृत्वेत्यपि करोतिनं सम्बन्धमात्रे पर्य्यव सितः, परप्रयोजनसम्वन्धमाह । 
एवं विशिष्टस्तु यजतिनं परार्थः । तदेकमेषां पदार्थानां प्रयोजनम्‌ | तस्मादेकवाक्यत्वम्‌ । 
गुणे पुनः फले प्रकल्प्यमाने ्रर्निष्टोमसाम्तः कार्ये वारवन्तीयम्‌, एतस्य च यदर्निष्टोम- 
साम, इति वाक्यभेदः स्यात्‌ । i 
oo Joo Om 
जाता हैं । प्रातिपदिक श्रथ में इस[ द्वितोया विभक्ति के ग्रथ ]के पृथक्‌ होने से (विवरण द्रष्टव्य) । 
कृत्वा में भी करोतिः (=F घातु) सम्बन्धमात्र (=सम्बन्ध-विघानमात्र) में समाप्त नहीं 
होती है, [rara होने से] धन्य [यजेत पदस्य यागरूप | प्रयोजन के संबन्ध को भी कहती है । 
इस प्रकार [सब विशेषणों से] विशिष्ट तो यजतिः (--यज घातु) परार्थ नहीं है [बोधित याग 
को कहनेवाली है] । इसलिये इन पदार्थों का [याग को विधान करनारूप ] एक प्रयोजन है । 
इसलिये यहां एकवाक्यत्व है । गुण के निमित्त से फल की क्रल्पना करने पर भ्रग्निष्टोमसाम के 
काये सें बारवन्तीय का विधान करना होगा, श्रौर इस [ akasa अग्निष्टोम का ] जो ध्रग्निष्टोम- 
साम है, इस प्रकार वाक्यभेद होगा । [seta एतस्य (= इस भ्रग्निष्टूत्‌ श्रग्निष्टोम क्रतु का) यत्‌ 


अग्निष्टोमसाम वतंते (जो श्रग्निष्टोम साम है), तस्यार्निष्टोमसाम्नः कार्य (=उस ad 
afaa सामसम्बन्धी काये में) वारवन्तीयं कृत्वा (=वारवन्तीय सोस गाकर) पशुकाम- “ट्‌ 
फलं भावयेत्‌ (--पशुकामरूप फल को सिद्ध करे) इस प्रकार वाक्यभेद होगा । Eo 


विवरण - प्रातिपदिकार्येऽस्य व्यतिरेकात्‌ वारवन्तीयम्‌ द्वितीयान्त शब्द में द्वितीया विभक्ति Met 
का जो कर्म अर्थ है, वह प्रातिपदिकार्थ से भिन्न है । यदि प्रातिपदिफार्थमात्र विवक्षित होता तो वारः Se. 
वन्तीपम प्रथमान्त होता। प्रयमान्त होने पर रेवतीष वारवन्तीयं साम भवति वाक्याथ होने पर 
रेती ऋचाम्रों और वारवन्तीय साम का सम्बन्ध हो सकता था । यदि कहो कि सामवाचक वार- 
वन्तीय शब्द के नप सकलिङ्ग होने से प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में समान ही रूप होगा । ऐसी 
ग्रवस्था में इसे प्रथमान्त क्यों न माना जाये ? इसक्रा उत्तर यह है कि वारवन्तीयं कृत्वा में कृत्वा 
पद का प्रयोग वारवन्तीयं द्वितीयान्त ही है, यह इसका बोधक है । प्रथमान्त ने साथ कृत्वा शब्द का 
प्रयोग नहीं हो सकता है । करोतिन सम्बन्धमात्रे--इस वाक्य का भाव यह है कि कृत्वा पदगत 
कृञ्‌ धातु रेवतीष वारवन्तीयं करोति इस सम्बन्धमात्र के बोध में समाप्त नहीं होती है । क्योंकि 
यहां Aaa को कहनेवाला क्त्वा प्रत्यय भी प्रयुक्त है | परभ्रयोजनसंबन्घमाह-यह क्व्वाप्रत्यय | 
पूवक्रिया और उत्तरक्रिया के सम्वन्ध को कहता है । भुक्त्वा देवदत्तो प्रामं गतः वाक्य में भुव 
पदस्थ क्त्वा प्रत्यय जसे पूवकालिक भोजनक्रिया six उत्तरकालिक गमनक्रिया दोनों के 
को बोधित करता है, उसी प्रकार रेवतीष वारवन्तीयं कृत्वा यजेत(= रेवती ऋचाग्रों में वारवन्ती 
साम को गाकर यजन करे) में रेवती ऋचाश्रों Ix वारवन्तीय साम के सम्वन्ध को कहत 
“यजन करे” को भी सम्बद्ध करता है । यजतिनं परा्य:--इसका भाव यह है कि सब | 
विशिष्ट याग niasa niaaa यागमुद्दिदय रूप पर<<भ्रनुवादरूप प्रयोजन के लिये = 
अपि तु याग के विधान के लिये है । ET 


FN 
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५१४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ग्रथोच्येत--'रेवत्यादिसवंविशेषणविशिष्टो याग एतस्यार्निष्टूतो विधीयेत y 
तथापि पशुकामसम्बन्धाद्‌ भिद्येत वाक्यम्‌ । ग्रथेवमुच्येत--'रेवतीषु कृतेन वारवन्तीयेन 
पशुकामो यजेत'इति। नेवं शक्यम्‌ । ऋगन्तरप्रगाणा द्विशेषहानाद्वगुण्य स्यात्‌ । नन्विदानोमे. 
वोबतम्‌='शक्यते हि रेवतीषु वारवन्तीयं कर्तम्‌' इति । सति वचने शक्यम्‌ । ग्रसति वचने 
न वारवन्तीयग्रहणेन गृह्यन्ते । वचनं तहि भविष्यति--पशुकामो रेवतीषु वारवन्तीय- | 
मभिनिवंरत्तयेत । ततो यजेतेति यजतिरनुवादः। यदि वचनं रेवतीषु वारवन्तीयसम्बन्धस्य, 
सिद्धं कर्मान्तरम्‌, नाग्निष्टुतो गुणविधिः ननु ततो यजेतेति यागानुवादाद्‌ यागेना- 


A 


| 
स्याङ्गप्रयोजनसम्बन्धो भविष्यति । नेवं शक्यम्‌ । यागं प्रत्यङ्गभावे विधीयमाने पशुकामं | 


प्रत्यसम्बन्धः p उभयसम्बन्धे वाक्यं भिद्येत । श्रथ यागसम्बन्धोऽनुवादः, प्रकरणेन 


चाङ्गता, नेदभुपपन्नम्‌ । प्रकरणाद्धि वाक्य बलवत्तरम्‌ । तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌ । यागगुणकं 
LL POOR 


SES MMR b> 
व्याख्या-भ्रौर यदि ug कहो कि--'रेवत्यादि सब विशेषणों से विशिष्ट याग इस 
aiaa का विधान किया जाये! । तब भी पशुकाम के सम्बन्ध से वाक्यभेद होवे । [sata सर्वः 
विशेषण-विशिष्ट झग्निष्ट्त्‌ याग विधायक वाक्य से भिन्न पशुकामो यजेत यह दूसरा वाक्य 
मानना पड़ेगा ।] श्रौर यदि इस प्रकार कहो कि--'रेवती aani में किये गये ( — गये) 
वारवन्तीय साम से पशुकामनावाला यजन करे' । यह भी नहीं बन सकता । | वारवस्तीय साम की 
योनिभूत ग्रश्‍वं न त्वा वारवन्तम्‌ ऋक्‌, और उसकी सहचरी स घा नः, तथा WT नो दुरात्‌ 
ऋतचाओं में गेय वारवन्तीय साम (द्र९--ऊहगान, काशी fao fao संस्क० पृष्ठ 3 c Y को ] ऋगर्तर 
[रेवती ऋचाश्रों | में गान करने [श्रौर श्रपनी | विशेष ऋचाश्रों के परित्याग से Aqa होगा। 
(आक्षेप) गभी तो श्रापने कहा था--'रेवती ऋचाग्रों में वारवन्तीय साम किया (= गाया) जा 
सकता है' । (समाधान) [यदि रेवती ऋचाश्रों में वारवन्तीय गान का विधायक | बचन होवे, तो 
हो सकता है । [रेवती ऋचाओं के विधायक] वचन के न होने पर वारवन्तीय के ग्रहण à 
[रेवती ऋचाएं ] गृहीत नहीं होती (MAT) अच्छा तो [रेवती ऋचाओं का विधायक ] वच 
हो जापेगा- पशु की कामनावाला रेवती ऋचाध्रों सें वारवन्तीय साम को सम्पादित कर । त 
नन्तर 'यजेत' में यजतिः ( =यन धातु) seram होगा । (समाधान) यदि रेवती waai में 
वारवन्तीय साम के सम्बन्ध का विधायक वचन है, तो कर्मान्तर सिद्ध है, ग्रग्निष्टुत्‌ को quafi 
नहीं होगी ।(आक्षेप) तब तो श्रनन्तर यजेत से याग का अनुवाद होने से याग के साथ इस s 
रवती ऋचाश्रों भें गेय वारवन्तीय का) भ्रङ्ग रूप से सम्बन्ध हो जायेगा । (समाधान ) ऐसा नहीं 
कर सकते । [ रेवती ऋतचाश्ों मों गेय वारवन्तीय साम का] याम के प्रति अद्भरूप से faar 
करने पर [रेवती ऋचाग्रों सें रोय वारवन्तीय साम का] पशुकाम फे साथ संबन्ध नहीं होगा । 
दोनों के साथ संबन्ध करने पर वाक्यभेद होगा | '्रग्निष्टुत॑ यागमुहिइय रेवतीषु cr | 
कुर्यात्‌’ एक वाक्य होगा, A पशुकामो यागेन पशुरूप फलं भावयेत्‌ दूसरा वाक्य p : 
श्रौर यदि याग का सम्बन्ध [यजेत से] श्रनुवादरूप है, श्रौर वारवन्तीय साम की ग्रर्निष्टुत्‌ e 
के प्रति अङ्गता प्रकरण से है, [ऐसा कहो तो] यह उपपन्न नहीं होता हे । प्रकरण से वाक, E 
amp होता हे । इसलिये [वाक्यप्रमाण से | कर्मान्तर हे । याग के गुणवाला रेवती ऋचार्शी | 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र --२७ ५१५ 


वा रेवतीषु वारवन्तोयम्‌, तद्गुणको वा याग: । तत्र यागपशुकामयोः सम्बन्धस्य विधात्रीं 
यजतेरुपरितनीं विभक्तिमुपलभामहे लिडम्‌'। न तु रेवतीवारवन्तीयसम्वन्धस्य विधायकं 
साक्षात्‌ किञ्चिदुपलभ्यते । तस्मात्‌ सर्वविशेषणविशिष्टो यागः पशुकामस्य विधीयते, 
इति सिद्धम्‌ । 

» अथ पुनविशिष्टे यागे विधीयमाने तद्‌ रेवतीषू वारवन्तीयं कथमग्निष्टोमसाम 
भवतीति ? उच्यते, वचनादग्तिष्टोमसाम्न: कार्ये भविष्यतीति । किमिव हि वचनं न 
कुर्यात्‌? नास्ति वचनस्यातिभार: | अथ यदुक्तम्‌-'एतस्येवेति श्रनन्तरापेक्षं वचनम्‌ इति । 
तत्राप्यविरोधादेतद्धमंकरयेति लक्षणाशब्दो भविष्यति । तस्मान्न गुणात्‌ फलम्‌ । कर्मान्तर- 
मेवंधर्मक मिति । सिद्धं समष्वेत्रञजातीयकेषु कर्मयुक्त फलमिति ॥२७॥ इति वारवन्तीया- 
दीनां कर्मान्तरताऽधिकरणम्‌ ॥ १२॥ 


A E " ७, PP " {y 
CONT A PENDET aa 


वारवन्तीय साम होवे, अथवा उस (= रेवती ऋचाश्रों में वारदन्तीय साम) गुणवाला याग होवे । r l 
इस विषय सें याग और पशुकाम छे सम्बन्ध की विधायिका श्राग पठित यजेत लिङ, विभक्ति को " t 
हम उपलब्ध करते हैं। रेवती ऋचाओं six वारवन्तीय साम के सम्बन्ध का विधायक कोई पद H 
साक्षात्‌ उपलब्ध नहीं होता है । इसलिये सब दिश्ेषणों से विशिष्ट याग पशुकामनावाले के लिये à 
विधान किया जाता हें. यह सिद्ध होता हे । 


(mAT ) श्रच्छा तो विशिष्ट याग के विधीयमान होने पर वह रेवती ऋचाओों में गीयमान 
वारदग्तीयसाम अर्निष्टोमसास कंसे होता हँ? (समाधान) वचनसामध्ये से श्रग्निष्टोम- 
साम के कार्य में(= झग्निष्टोम स्थानीय) [रेवती ऋचाग्रों में qa वारवन्तीयसाम ]होगा । वचन क्या 
नहीं करेगा? बचन के प्रति कोई प्रतिभार नहीं हे श्रौर जो यह कहा हँ(३०-पृष्ठ ५०८) कि-- 
'एतस्येव ug बचन नन्तर ( =समीष में पठित याग) की भ्रपेक्षा से है l उस विषय में भी 
विरोध न होने से इस [सबंविशेषणबि किष्ट] धर्मवाले याग के लिये लाक्षणिक शब्द हो जायेगा । | 
इसलिये गुण से फल नहीं होता है । और इस घर्मवाला कर्मान्तर हे । समानरूप के इस प्रकार के _ 
वाक्यों में कर्मयुक्त फल होता है, यह सिद्ध हो जाता हे ॥२७॥ 

विवरण-- कथमग्निष्टोमसाम भवति - का तात्पय यह है कि वारवन्तीयसामयुक्त कर्मान्तर 
होने पर उसका श्रर्निष्टोम विशेषण उपपन्न नहीं होगा । भ्रग्निष्ठोमसास्न: काये -श्ग्निष्टोमसंस्याक _ 
सोमयाग में ग्रग्निष्टोमसाम से कर्म का समापन होता है, यह हम पूवे (पृष्ठ ५०७) कह चके 
हैं । श्रत: जैसे ्रग्निष्टोमसंस्था में अग्तिष्टोमसाम कर्म का समापक है, उसी प्रकार प्रकृत 
में भ्रन्निष्टोम साम की जगह वारवन्तीय साम कर्म का समापक होता है । इ” 


१. लिङ्गमिति सार्वत्रिकोऽपमाठः । उपरिनिदिष्ट आचायंचरणेः संशोधितः पाठः | ' 
इति तु वयं प्रतीमः 'विभक्तिं लिङः इत्यर्थस्य स्पष्टताये | विभक्तिसंज्ञा तिप्तस्‌ भिप्रभूर्त 
(द्र०--'विभक्तिइच! Ao १।४।१०४), न लिङ; । Me 

२. द्र९--एतेन यजेत इति बिदितस्यैवैतद्‌ वचनम्‌, नाविदितस्य । पृष्ठ ५०: 


TO 


—— ARA E SA FO 


E LUC 
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५१६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ सौभरनिधनयोः कामेक्याऽधिक्करणम्‌ ॥१३॥ ] 


यो वृष्टिकामो ASMITA यः स्वगकामः स सौभरेण स्तुवीत, सर्व वे कामाः सौभरे! इति 
समाम्नाय ततः समामनन्ति-हीषिति वृष्टिकामाय निधन कुर्यात्‌, ऊगत्यग्ना्यकामाय, ऊ इति 
स्वगेकामाय इति । तत्र विचार्यते-कि सौभरं वृष्टेनि मित्तम्‌? हीषित्येतदपरं वृष्टेनिमत्तम्‌? 
अथ सौभरमेव वृष्टेनिमित्तम्‌ ? यदा तद्‌ वृष्टेनिमित्तं, तदा हीषिति सौभरस्य 


एतस्येवेति भ्रनन्तरापेक्षम्‌--यह पुर्वपक्षी के श्रारम्भ में उक्त mf च एतस्येवेति 
विस्पष्टम्‌ भ्रकर्मान्तरवचनम्‌ (Xo—755 ५०८) वचन का dg: अनुवाद है । इसके उत्तर में 
[एतस्य ] लक्षणाशब्दो भविष्यति कहकर एतस्य को भ्रनन्तरापेक्षकता का प्रत्याख्यान किया है | 
आगे मी० २।३।२६ सूत्र के भाष्य में सिद्धान्तपक्ष में कहता हे - सन्निहितस्य प्रतिनिर्देशक एष 
[एतया] शब्द: । इस विरोध का, भ्रौर लोकप्रसिद्ध सर्वं नामशब्दों की पूर्वपरामषंता के परित्याग 
का कारण यह है कि कर्मान्तर के सिद्ध हो जाने पर gada वचन को पूर्वपरामषंक नहीं मान 
सकते हैं । इसलिये यह उत्तर सर्वंविशेषणविशिष्ट विहित याग को ही लक्षणा=गौणरूप से कहेगा । 
एतद्धमंकम्‌--यहां एतद्धमं से रेवती ऋचाश्रों में वारवन्तीय साम का गान और भ्रर्तिष्टोमप्ताम 
के स्थान में वारवन्तीय साम का प्रयोगरूप धम ग्रभिप्रेत हे ॥२७॥ 


व्याख्या-यो वृष्टिकामो योऽन्नाद्यकामो यः स्वर्गकामः स सौभरेण स्तुवीत, सवै 


कामाः सोभरे (= जो वृष्टि की कामनावाला है, जो ग्रन्नाद्य की कामनावाला है, श्रौर जो स्वरं की | 


कामनावाला है, वह सोभर साम से स्तुति करे सब काम=इच्छाएं सौभरसाम में हैं, अर्थात्‌ सौभर 
साम के करने से पूर्ण होती हैं) ऐसा पढ़ कर पश्चात पढ़ते हैं-हीषिति वृष्टिकामाय निधन 
कुर्यात्‌, ऊर, इत्यन्नाद्यकामाय, ऊ इति स्वर्गकामाय (वृष्टि की कामनावाले के लिये 
[सौभर साम को] सभाप्ति 'हीष्‌' शब्द से करे, श्रन्नाद्य की कामनावाले के लिये [सौभर की] 
समाप्ति 'ऊक शब्द से करे, श्रोर स्वगं की कामनावाले के लिये [सौभर की ] समाप्ति ऊ' 
शब्द से करे )। इसमें विचार किया जाता है--क्या सौभरसाम वृष्टि का निमित्त है? ग्रौर 'हीष' 
ug aa वुष्टि का निमित्त है|[प्र्थात्‌ वृष्टि के सौभरसाम ओर हीष्‌ शब्द दो निमित्त हैं ] ? प्रथवा 
सोभरसाम ही वृष्टि का निमित्त हैं? जब वह[=सोभरसाम ] वुष्टि का निमित्त होता है, तब 'हीष्‌' 
शब्द से सौभर साम को समाप्त करना चाहिये । इसी प्रकार ऊगिति ग्रन्नाद्यकामस्य में [सौभर 
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१. ्०-यो वृष्टिकामः स्याद्‌ योऽन्नाद्यकामो यः स्वर्गकामः स सौभरेण स्तुवीत | हीषिति 
e "oa 
स्वगकामाय । सव त कामा: सौभरम्‌ | ताण्ड्य To ८।८।१८-२०॥। 


२. द्र९--हीषिति वृष्टिकामाय निधन कुर्यादृगित्यन्नाय कामायो इति स्वर्गंकामाय | सर्वे वे 
कामाः सोर्भरम्‌ । ताण्डथ ब्रा० ८।८।१९-२०।। 
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P द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र -२८ ५१७ : 


निधन कर्त्तव्यमिति । एवम्‌ कगित्यञ्चाद्यकामस्य, ऊ इति स्वगंकामस्य च तुल्यो E 


क्रियते-हीषिति वृष्टिकामाय कुर्यादिति । ततो निधनादपरं फलम्‌ । अथवमभिसम्बन्ध:- | 
CR i 
अन्नाद्य का निमित्त है, श्रोर 'ऊर्क शब्द भ्रन्ताद्य का दूसरा निमित्त है । श्रथवा जब सौभर साम | 
्रन्ाद्य का निमित्त होता है, तब “अक शब्द से सोभर साम को समाप्त करना चाहिये ], श्रौर ऊ { 
इति स्वगंकामस्य च में [सौभर स्वगं का निमित्त है, ग्रौर 'ऊ शब्द स्वगं का दूसरा निमित्त है । 
gaar जब सौभर साम स्वर्ग का निमित्त होता है, तब (m; शब्द से सोभर साम को समाप्त करना | 
चाहिये ] तुल्य विचार जानना चाहिये । | 
विवरण सौभरेण स्तुवीत--ताण्डघ ब्राह्मण ८,८॥१० ज्योतिष्टोम की पोडशी संस्था के 
ग्रवान्तर प्रकरण में उक्थ्य स्तोत्र में सौभर ब्रह्मसाम कहा है । ब्रह्मसाम ब्राह्मणाच्छसी ऋत्विक से 2e 
गेय होता है। प्रत्येक साम के प्रस्ताव उद्गीथ प्रतिहार उपद्रव ग्रौर निधन पांच भक्तियां (= | 
अवयव) होते हैं | इनके विषय में ग्रागे यथाप्रकरण लिखा जायेगा । निधन का ud है समाप्ति । । 
निधन के द्योतनार्थ जो शब्द प्रयुक्त किया जाता हैं, वह निघन-भक्ति कहाता है । तदनन्तर (ato 
ब्रा» ८।५।११-१२) श्रतिरात्र संस्था के अवान्तर प्रकरण में बृहत्सामा रथन्तरसामा दोनों श्रति- 
रात्रों में उक्थ्य स्तोत्र में सौभर ब्रह्मसाम कहा है | तदनन्तर (तां० ब्रा० ५।८।१३-१८) काम्य 
सौभरसाम का विघान किया है--यो वृष्टिकामः स्याद्‌ यो""` ` सौभरेण स्तुवीत । 


सौभरेण स्तुवीत--सौभरसाम की योनि ऋक वयमु agda (Mo qo 3» ५, "d EC 
Wo १, द० २, Wo १०)। इस ऋचा का ऋषि सौभरि है । दुष्टं साम (अ्रष्टा ० ४॥२॥७)के नियम ; 
से सौभरि ऋषि ने वयमु स्वाम्‌ ऋचा में जिस साम का दशंन किया, वह साम सोभर नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । सौभरसाम का स्वरूप द्र०--प्रामेगेय साम, पारडी संस्क० पृष्ठ ११३ । यज्ञ में गेय सौभर” 
साम zo ऊहगान, काशी fao वि० संस्क०, पृष्ठ १८। सरवे वे कामा सोभरे इति समाम्ताय-- 
भाष्यकार के इस निर्देश से विदित होता है कि भाष्यक्रार ने जिस ब्राह्मण ग्रन्थ से यह पाठ SAU 
किया है, उसमें यह यो वृष्टिकामः सौभरेण स्तुवीत वाक्य के ग्रनन्तर पठित या । ताण्ड se 
८।८।१८-२० का पाठ इस प्रकार है-यो वृष्टिकामः स्याद्‌ योऽन्नाद्यकामो यः स्वगेकाम: deum ; 
स्तुबीत । हीषिति वृष्टिकामाय निधन कुर्याद्‌ ऊगित्यन्नाद्यकामायो इति स्व्गकामाय । सर्वे d s 
कामा सौभरम्‌ । ताण्ड्य पाठ का भी ग्रभिप्राय वही है जो भाष्यकारोद्बूत पाठ का है । केवल पाठ 
में स्वल्प भ्रन्तर है । श्रन्नाद्यकामः=अ्रन्नभक्षण की कामनावाला । x. 


व्याख्या--(आक्षेप) ['होष श्रादि शञद से साम के] निधन (- समाप्त करने) से... 
दुसरा फल कसे होगा ? भ्रोर कसे [us आदि शब्दों का] निधन की व्यवस्था के लिये धव 
___ होगा? (समाधान) यदि इस प्रकार सम्बन्ध किया जाता है--हीष्‌ इति वृष्टिकासाय 
| (=A ऐसा वृष्टि की कामनावाले के लिये करे) । तब निघत से quu फल 
| यदि इस प्रकार सम्बन्ध किया जाता है-हीष्‌ इति निधन कुर्यात्‌ (= हीष्‌' ऐसा निः 


विचारः । 
कथं निघनादपरं फलम्‌? कथं वा निघनव्यवस्थार्थं श्रवणमिति?यद्येवमभिसम्बन्धः i 


nn 
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हीषिति निघनं कुर्यादिति, तदा निधनव्यवस्थार्थं श्रवणम्‌ । तदा वृष्टिकामायेति सौभर- 
विद्यषणं क्रियते, न हीषा सम्बन्ध: p कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


सौमरे पुरुषश्रुतेनिधने कामसंयोग: NREN (Te) 


सौभरे निधने अपर: कामो विधीयते इति । कुतः ? gem ! पुरुषप्रयत्नस्पात्र 
श्रवणं भवति--कुर्यादिति । तद्‌ वृष्टिकामस्य हीषश्च सम्वन्ध कर्तव्ये qued भवति, 
न तु सौभरनिधनसम्बन्धे । तत्र हि “साङ्गं सौभरं कुर्याद्‌' इति प्रयोगवचनसा मथ्योदेव 
सिद्धम्‌ । तस्मात्‌ कुर्यात्‌'इति पुरुषप्रयत्तवचनादवगच्छाम:ः--यतर/ध्मन्‌ पक्षे पुरुष प्रयत्न- 
वचनमर्थवत, ततरोऽयं पक्ष इति । तत्राऽस्मिन पक्षे श्रथेवत्‌ । निधनादपरं फलमिति । 
तस्मात्‌ सौभरे एकः कामः, भेदेन निधनादपि द्वितीयः काम इति । 


निधन की व्यवस्था के लिये श्रवण होगा । तब (=हीषिति निधनं कुर्यात्‌ सम्बन्धपक्ष में) 
वष्टिकामाय पद को सौभर का विशेषण बनाया जाता है, 'हीष्‌' के साथ सम्बन्ध नहीं किया जाता 
है । तो [दोनों पक्षों में] षया प्राप्त होता है ? 


सो भरे पुरुषश्रृतेनिधने कामसंयोगः ॥ २८॥ 


E 


ुत्राथः-- (सौभरे) सौभरसाम विषयक (निधने) निधन कै विषय में (पुरुषश्रुतेः) 
कुर्यात! रूप पुरुष प्रयत्न के श्रवण होने से [निधन में] (कामसंयोग:) फलसम्बन्धी कामना का 
संयोग होता है, भ्रर्थात्‌ सौभरसाम से एक फल, और निधन से दूसरा फल होता है । 


व्याख्या-- सौभर साम के निघन के विषय में दूसरे कास ( — फल) का विधान किया जाता 
है । किस हेतु से ? “पुरुष [प्रयत्न के ] श्रवण होने से' । पुरुष प्रयत्न का थहां श्रवण होता है - कुर्यात्‌ ( = 
करे )। उस(पुरुषप्रयत्न) को वृष्टि की कामनावाले फे साथ 'हीष्‌' का सम्बन्ध करने पर कहता पडता 
है, सौभरसाम श्रौर निधन के सम्बन्ध में नहीं कहना पडता है । क्योंकि वहां (इस पक्ष में) 'सौभर 
साम को साङ्गः करे” यह प्रयोगवचन के सामथ्यं से ही सिद्ध Ba इसलिये galg इस gU 
प्रयत्न के कथन से हस यह जानते हैं कि--जिस पक्ष में पुरुषप्रयत्न का कथन श्र्थवान होवे, वही 
पक्ष [न्याय्य] है। इस ( =वृष्टिकाम और 'हीष्‌ के सम्बन्ध) पक्ष में [ ‘gala पुरुषप्रयत | 
अर्थवान्‌ है । श्रतः ['हीष' श्रादि] निधन से दूसरा फल होता है । इसलिये सौभरसाम के विषय 
में एक काम हैं, भौर भिन्त-भिन्न रूप से निघत से दूसरा काम होता है। [aata सौभरसाम ठे 
प्रयोग से वृष्टि श्रादि कोई एक फल प्राप्त होता है ग्रौर उसी सौभरसाम की 'हीष्‌' श्रादि शब्दों 
से समाप्ति करने पर दूसरा फल प्राप्त होता हैं । इस प्रकार दो फल होते हैं ।] 


` L3 B f pi 

विवरण-- सम्बन्ध कत्तेव्ये वक्तव्यं भवति--इसका भाव यह है कि--हीष्‌ इति er 

निधनं कुर्यात्‌ वाक्य में वृष्टिकामाय हीष्‌ इति निधन कुर्यात (==वृष्टि की कामनावाले कै " 
“होव ऐसा निधन करे) सम्बन्ध कहने में gai रूप पुएषप्रयत्न को अवश्य d पड़ता 
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E द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२८ ५१९ 


अथवा वृष्टिकामायेति पुरुषश्ृतिः वृष्टि यः कामयते, स॒ पुरुषो वृष्टिकाम- 
शब्देनोच्यते । तदस्मिन्‌ पक्षे श्रृतिविनियोक्त्री । इतरस्मिन्‌ पक्षे gaa ष्टिका मशब् ब्देन 
पुरुषवचनेन सता सौभरं लक्ष्येत । तथा लक्षणाशब्दः स्यात्‌ । श्रु०लक्षणाविषये च 
श्रृति्न्याय्या, न लक्षणा | तस्मात्‌ पश्यामो निधने द्वितीयः काम इति a एवञ्च pA- 
भूयस्त्वं भविष्यति । तस्मान्निधने परः कामः ।६२८॥ 


यतः वाक्य में 'कुर्यात्‌' पढ़ा हुआ है, इसलिये श्रलग से कहना पड़ता है, यह भाव नहीं है । ग्रपितु 
वृषिकाम और हीष्‌ का सम्बन्ध प्रकट करने के लिये कुर्यात्‌! का उच्चारण aiana है । दूसरे ( = 
वृष्टिकाम सौभर का विशेषण)पक्ष में gai पद व्यर्थ होता है। क्योंकि “वृष्टिकाम 
के लिये सौभरसाम का विधान' कर देने पर प्रयोगवचनसाम््यादेव सिद्धम्‌-प्रयोगवचन-सामथ्य 
से पूर्वनिदिष्ट--प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतीहार, उपद्रव और निधनरूप जो पांच भाग हैं, उनसे युक्‍त 
साम का गान होने पर निवन स्वतः प्राप्त है । भ्रत: इस पक्ष में निधन की स्वत: प्राप्ति हो जाने 
पर निधनं कुर्यात्‌ (=समाप्ति करे) ऐसा विघान करने की आवश्यकता नहीं होती है | केवल 
हीष्‌ इति निधनम्‌ इतना ही कहना पर्याप्त है | क्योंकि वृष्टिकामाय सौभरे होष्‌ इति निधनम्‌ 
| वाक्य श्रापने ग्रा में पूर्ण है | यद्यपि इस वाक्य में किया साक्षात्‌ पठित नहीं है, फिर भी afta 
भवति श्रादि क्रियासामान्य की प्रतीति स्वतः हो जाने से--'वृष्टि कामनावाले के लिये सौभर- 
| साम में हीय निधन होता है' पूर्ण वाक्य समझा जाता है । 


व्याख्ा--श्रथवा 'वृष्टिकामाय' में पुरुष का श्रवण है--जो वृष्डि की कामना करता है, 
वह पुरुष वृष्टिकाम शब्द से कहा जाता है । इसलिये इस ( =निधन से दुसरा फल होता है) पक्ष 
में श्रुति ही विनियोजिका है [sata वृष्टि की कामनावाला 'हीष्‌' से निधन करे ] । दूसरे पक्ष में 
पुरुषवाचक वृष्टिकाम शब्द से सौभर लक्षित होगा । उस प्रकार [वृष्टिकाम | लक्षणा शब्द (= 
गौण शब्द) होगा । श्रुति भ्रौर लक्षणा के विषय में श्रुति न्याय्य है, लक्षणा न्याय्य नहीं है । इस 
लिये हम देखते हैं कि निधन [भेद ] में दूसरा फल होता है । इस प्रकार [दो फल होने से] फल को 
ग्रधिकता होगी । भ्रतः [ हीष्‌' आदि के भेद से सौभरसाम के |] निघत में दूसरा फल होता है ।।२८॥ 


E 


कार A > ७ T <t - 
विवरण--श्रथवा वृष्टिकामायेति--पूर्व॑ व्याख्यान में कुर्यात्‌ पद को पुरुषप्रयत्न श्रुति के 
| रूप में प्रस्तुत किया था । इस व्याख्यान में वृष्टि की कामनावाले पुरुष का जो निर्देश है, ew ét 
! पृरुषश्रुति के रूप में प्रस्तुत किया है। श्रृतिविनियोक्त्री -इस पक्ष में हीषू आदि निघनों के 


j विनियोग में वृष्टिकाम अ्रन्नाद्यकाम स्वर्गकाम आदि साक्षात्‌ पुरुषश्रुति प्रमाण है । इतर सात o 00 E 

सौभर लक्ष्येत--इतर पक्ष( --निधन-म्पवस्था पक्ष) में हीषिति निधनं कुर्यात्‌ ऐसा सम्वन्ध होगा। d 
इस अवस्था में वृष्टिकामाय पद सौभर का विशेषण होगा--वृष्टिकामाय सौभराय हीषिति fami EU 
(oí कुर्यात । यह दोष पूर्व (पृष्ठ ५१८, पं०१) में उपस्थित किया था, उसे हौ उपस्थित किया है v सौभरं Ad 
(d. लक्ष्येत का भी वही पूर्वोक्त तात्पर्य है ।।२८॥। रि 98 
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५२० मोमांसा-शाबर-भाष्ये i 


सवेस्योक्तकामत्वात्‌ तस्मिन्‌ कामश्रुतिः स्यान्निधनार्था | 
पुनः Af: IREI (उ० ) 


| 
वाशब्दः पक्षं व्यावर्त्तयति । न चैतदस्ति यदुवतम्‌-निधने श्रपर काम इति। नैतन | 
सम्बन्धः क्रियते--वष्टिकामाय हीषिति कुर्यादिति । कथं तहि ? 'हीषिति fuga 
सौभरस्य इलि । कथम्‌ ? हीषो वृष्टिकामसम्बन्धे क्रियमाणे निधनं कुर्यादिति सम्बन्धो 
न कृतः स्यात्‌ । तत्र हीषिति निधनमिति नावकल्प्येत । तत्रोभयसम्बन्धे वाक्यभेदः । तत्र 
निधनशब्दः प्रमादसमाम्नात इति गम्यते । नचेवञ्चातीयकः प्रमादसमाम्नात इत्युक्तम्‌ | 
तस्मान्न हीषो वृष्टिकामेन सम्बन्धः । तेन न निधनादपरं फलम्‌ । 


|| सबेस्योक्तकामत्वात्‌ तस्मिन्‌ कामश्र्‌ ति: स्यान्तिधनार्था पुनः श्रतिः ॥२९॥ 


सुत्राथ:-- (वा) पूवपक्ष की निवृत्ति के लिये है, ग्रर्थात्‌ 'हीष्‌” आदि निघनों से दुसरा 
फल नहीं होता है। (aim) प्रस्ताव से लेकर निधन पर्यन्त सम्पूर्णं सौभरसाम का (उक्त- 
कामत्वात्‌) उक्त वृष्टि aaa ग्रोर स्वगंकामनावाला होने से (पुनः श्रतिः) यो वृष्टिकामः fa 
की पुन; श्रुति (निघनार्था) निधन की व्यवस्था के लिये होवे । 


विशेष-प्रत्येक गान के प्रस्ताव उद्गीथ प्रतीहार उपद्रव और निधन ४ ग्रवयव होते हैं। 
इस कारण प्रस्ताव से लेकर निघनपर्यन्त पुरा सोभरसाम का यो बुष्टिकामों योऽन्नाद्यकामो यः 
स्वगकामः स सौभरेण स्तुवीत वाक्य से वृष्टि अन्नाद्य और स्वर्गकाम के लिये विधान होने से सौभर- 
साम के ही ये सब फल हैं । हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात्‌ इत्यादि में वृष्टिकाम ग्रादि का 
पुन; श्रवण सौभरसाम को उपलक्षित करके निघन के नियम के लिये है । nata वृष्टिकाम सौभर 
में 'हीष' से ही निधन करे, प्रश्नाद्यकाम सोभर में Ces से और स्वर्गकाम सौभर में 'ऊ से 


व्याख्या- वा शब्द पक्ष को हटाता है । यह नहीं है जो कहा है कि -निधन में दुसरा 

- फूल होता हे । इस प्रकार सम्बन्ध नहीं करते हैं--वृष्टि की कामना के लिये होष ऐसा करे | तो 
कसे सम्बन्ध करते हैं-'हीष यह सोभर का निधन है'। कंसे? होष का वृष्टिकाम के साथ 
सम्बन्ध करने पर 'निधनं कूर्यात्‌’ का सम्बन्ध नहीं किया जायेगा । उस भ्रवस्था में हीष यह 

तिघत भी नहीं बनेगा ॥ वहां दोनों (--वृष्टिकामाय हीषिति कुर्यात्‌, तथा तां च वृष्ट 
निधनेन कुर्यात्‌)के सम्बन्ध सें वाकयभेद होगा । और उस अवस्था में निधन शब्द प्रमाद से पढ़ा ह्र 


जाता जाता है। इस प्रकार का (सम्प्रदाय की भ्रविच्छन्नता से प्राप्त) पाठ प्रमाद-समाम्तात नहीँ हैँ _ 
यह कह चके हैं । इसलिये होष्‌'का वृष्टिकाम के साथ सम्बन्ध नहीं है । इस कारण निधन से quU 
फल नहीं होता है । 
4. द्र०--मी ० १।२।५॥ 
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६६ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२९ ५२१ 


अथ होषो निधनसम्बन्धे कथम्‌ श्रवाक्यभेद इति? उच्यते, वृष्टिकामाय सौभर- 
मस्त्येव । सौभरस्य 'निघनं समाप्तिरस्त्येव । तत्र 'हीषिति कुर्यात्‌’ इत्येष एवार्थो विधी- 
यते । तस्माद्‌ ग्रवाक्यभेद इति । ग्रतो निघनव्यवस्थेति गम्यते । एवमेव कर्गिति, ऊ इति 
च वेदितव्यम्‌ । der सोभरस्य ऊग्वृ ष्टिस्वर्गकामत्वाच्छक्यते कामवचनैः सौभरं 
लक्षयितुम्‌ । किमर्थं लक्ष्यते इति ? निधनार्था पुनः श्रुति: निधनव्यवस्था करिष्यती- 
त्ययः ॥२९॥ इति सौमरनिधनयो: कार्मक्याईघिकरणम्‌ ॥१३।। 
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विवरण--वाक्यभेद:-भट्ट कुमारिल ने लिखा है --होषा वृष्टि gata, तां च निघनभूतेनेति c 
वाक्यभेदः । uq 'हीष से वृष्टि करे“, और “उस वृष्टि को निघनभूत हीष से करे” इश प्रकार दो - 
वाक्य होने से वाव भेद होता है । तत्र निधनशब्दः-वाक्यभेद से वचने के लिये यदि वृष्टिकामाय हीष ER 


इति कुर्यात्‌ कहते हैं, तो निधन शब्द व्यर्थ होता है, श्र्थात्‌ प्रमादपठित पाठ बनता है । इत्युक्तम्‌ --- c 
यह बात तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ (मी० १।२।५) सूत्र में कही है । 2 


व्याख्या--(ग्राक्षेप ) भ्रच्छा तो होष्‌ का निधन के साथ सम्बन्ध करने पर वाक्यभेद 
केसे नहीं होगा ? (समाधान) बृष्टिकाम के लिये सौभर विहित हो है we सौभर का निधन D 
समापन भी प्राप्त ही है । वहां केवल 'होष ऐसा करे” इसी श्रथ का विधान किया जाता है । इस 
कारण वाक्यभेद नहीं होता है । इस (--हीष्‌ इति कुर्यात्‌ विधान) से निधन की व्यवस्था 
जानी जाती है। इसी प्रकार mm श्रौर 'ऊ' के विषय में भी जानना चाहिये। सोभर के सब-<ऊक 
वृष्टि रर स्वगं की कामनावाला होने से कासवचनों (= वृष्टिकामाय, ऊर्क्कामाय. स्वर्ग- 
कामाय) से सौभर को लक्षित किया जा सकता है । किस लिये [कामशब्दों से सौभर को] लक्षित 
किया जाता है ? निधन के लिये पुनः श्रुति निधन की व्यवस्था करेगी, यह प्रयोजन है ॥२६॥ 


विवरण - वृष्टिकामाय सोौभरसस्त्येव --'वृष्टिकामाय' उपलक्षण है--भ्रन्नाद्यकामाय ग्रौर 
स्वर्गकानाय का । प्रत: अभिप्राय है कि वृष्टि श्रन्ताद्य और स्वगं तीनों कामनाग्रों की सिद्धि के . 
लिये सौभरसाम विहित ही है । द्रष्टव्य-यो वृष्टिकामः स्याद्‌ योऽन्ताद्यकामो यः स्वर्गकामः स सोभ- 88 
रेण स्तुवीत [ तां० sre ८।८।१८ वचन] । सोभरस्य निधनं समाप्तिरस्त्येव--इसके दो भ्रमिप्राय | 
हैं । प्रथम--श्रा रम्भ किये सौभरसाम का समापन होगा ही। तथा साङ्कोन सौभरेण स्तुवीत इस | 
प्रयोगवचन-सामर्थ्यं से प्रस्ताब उद्गीथ प्रतीहार उपद्रव और निधन पांचों सामभक्तियों के साथ 
सौभर का प्रयोग होने से किसी न किसी शब्द से निघन प्राप्त ही है । दुभरा भट्ट १ 


१. काशीमुद्रिते 'निघनं सौभरश्रास्तिरस्त्येव' इत्यपषाठः । पुनामुद्रिते “निधन प्राप्तिरत्येव' 
इत्यप्यपपाठ: । अत्र 'निघनप्राप्तिरस्त्येव' इति युक्त: पाठो ज्ञेय: । बृहतीव्याख्यासंवलि 
संस्करणे$पि 'नियतप्राप्तिरस्त्येव' इति भ्रष्टतर: पाठ; । ग्रस्माभिस्तु गुरुचरणेर्वोधितः पाठ E 
तस्य युक्ततरत्वात्‌ । 
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सा-शाब र-भाष्ये 
५२२ मीमांसा-शाबर 


ग्रादि मीमांसकों ने लिखा है कि शाखान्तरों में सौभरसाम के साथ d भादि अनेक निधन शब्द 
पठित हैं। उनसे हीष आदि निधनों की प्राप्ति है ही । इस प्रकार दोनों पक्षों में वृष्टि श्रादि 
कामना के लिये सौभरसाम का विघात पूर्वं उद्घृत वाक्य से हो ही जाता है, भर निधन को 
प्राप्ति साङ्गे न सौभरेण स्तुवीत वाक्य से हो जाती है । केवल इतना विधान करना शेष रहता है 
कि किस शब्द घे निधन करे pou: हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कूर्यात्‌ वाक्य में केवल dh 
इति कर्यात भ्रंश ही विधान के योग्य रहता है। इसलिये भाष्यकार ने कहा है-हीष्‌ इति कुर्याद्‌ एष 
एवार्थो विघीयते ॥ ग्रौर यदि शाखान्तरों से हीष gifa शब्दों की प्राप्ति मानें, तो सभी कामनावाले 
सौभरों में सभी शब्द प्राप्त होंगे ॥ उस श्रवस्था में वृष्टिकामाथ हीष्‌ कूर्यात्‌, ग्रन्नाद्यकामाय उक, 
स्वर्गकामाय ऊ ही करे । इससे निघनकी व्यवस्था इस वाक्य से जानी जाती है । इस ud में afte- 
कामाय का ग्रथ है--'वृष्टिकामनावाले सौभरसाम के लिये! । इस प्रर्थ में वष्टिकाम शब्द लक्षणा 
से वष्टिकामनावाले सौभर को लक्षित करता है । श्रौर इसी कारण द्वितीय वाक्य में वृष्टिकामाय 
afa पदों की पुन; श्रुति व्यवस्था के लिये कहा है—निषनार्था पुनः श्रुतिनिघनव्यवस्थां 
करिष्यति । 
भट्ट कुमारिल ने इस सुत्र के भाष्य की व्याख्या के अनन्तर भाष्य का प्रत्याख्यान करके सूत्र 
की ग्न्य प्रकार से व्याख्या की है । उसे 'तन्त्रवातिक' में ही देखना चाहिये । विस्तरभिया यहां हम 
उसका निर्देश नहीं करते हैं Rel 
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द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः 


[ग्रहाग्रताया ज्योतिष्टोमाऽङ्गतताऽधिकरणम्‌ ॥१॥] 


श्रस्ति ज्यो तिष्टोमः--ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत' इति । तं प्रकृत्य श्रूयते--यदि 
रथन्तरसामा सोम: स्याद्‌ ऐन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्लीयात्‌, यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌, यदि जगत्सामा 
mamma इति । तत्र सन्दिह्यते-कि ग्रहाग्रताविशेषो ज्योतिष्टोमस्य विधीयते, उत 
कर्मान्तरस्य रथन्तरसाम्नो बृहत्साम्नरचेति ? [कथम्‌ ? ] यदि रथन्तरसामग्रहणेन 
बृहत्सामग्रहणेन च ज्योतिष्टोमोऽभिधीयते, ततस्तस्य ग्रहाग्रताविशेषः। ग्रथ नाऽमिघीयते, 
ततः कर्मान्तरस्य इति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? घ्रकरणाज्ज्योतिष्टोमस्य । इति प्राप्ते 
उच्यते -- 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम [का विधान] है - ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत (=स्बग की 
कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे) । इस ज्योतिष्टोम का श्रारम्भ करके सुना जाता है--य दि 
रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ ऐन्द्रवायवाग्रान ग्रहान गृह णीयात्‌, यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌, 
यदि जगत्सामा ग्राग्रायणाग्रान्‌ ( — ufz रथन्तरसामवाला ज्योतिष्टोम होवे तो इन्द्रवायु देवता- 
वाला ग्रह Gn प्रथम है जिनमें, ऐसे ग्रहों का ग्रहण करे, waa yaa देवतावाले 
ग्रह में प्रथम सोम रस cr wg करे, यदि बृहत्सामवाला ज्योतिष्टोम होवे तो शुक्र देवता- 
वाला ग्रह अग्र है जिनमें, ऐसे ग्रहों का ग्रहण करे, यदि जगत्सामबाला ज्योतिष्टोम होवे तो ग्राग्र- 
यण देवतावाला ग्रह भ्रग्र है जिनमें, ऐसे ग्रहों का ग्रहण करे) । इस विषय में सन्देह होता है कि -- 
an [ एन्द्रवायवादि] ज्योतिष्टोम क्रतु के ग्रहों की श्रग्रताविशेष का विधान किया जाता है, 
श्रयवा [ज्योतिष्टोम से] रथन्तरसामवाले श्रौर बुहत्हामवाले भिन्न कर्म का विघान है ? [ कसे? ] 
यदि रथन्तरसामा के ग्रहण से घौर बृहत्सामा के ग्रहण से (=रथन्तरसामा sx बृहत्सामा शब्द 
से) ज्योतिष्टोम का कथन किया जाता है, तो उस ( — ज्योतिष्टोम ) की प्रहाप्रताबिशेष का विधान 
होगा । ग्रौर यदि [रथन्तरसामा तथा बुहत्सामा शब्द से ज्योतिष्टोम] का कथन नहीं होता है, 
तो कर्मान्तर का विधान होगा । इस विषय में क्या प्राप्त है? प्रकरण से ज्योतिष्टोम का [ रथन्तर 
सामा श्रौर बृहत्सामा शब्द से ]कथन है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं -- 

विवरण-ज्योतिष्टोम ऋतु में रथन्तरं भवति (ताण्ड ब्रा० १०।४।६); बृहद्‌ भवति वचनों 
से रथन्तर साम ्रौर बृहत्साम साध्य पृष्ठसंज्ञक स्तोत्रों का विधान किया है । प्राप० श्रौत १२। 


TOT NAE VAST A OU MO 
१. द्र०--स्वर्भकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । प्राप० श्रौत १०२।१॥ 


२. आप» श्रौत १२।१४। ET 


^ 
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गुणस्तु क्रतुसंयोगात्‌ कर्मान्तरं प्रयोज्येत्‌ संयोग- 
स्याशेषभूतत्वात्‌ ॥१॥ (पू०) 


SS Sh TES SES 
१४।१ की वृत्ति में रुद्रदत्त ने लिखा है- जिस यजमान के होता के 'पृष्ठ' स्तोत्र में रथन्तर, साम 
होगे, वह ऐन्द्रवायव ग्रह का आदि में ग्रहण करे, जिसका वृहत्‌ साम होता के 'पृष्ठ' स्तोत्र में होवे, 
वह शुक्र ग्रह का । एक कार्य में दोनों का विधान होने से इनका विकल्प होता है ॥ इसी विकल्प के 
कारण रथन्तर साम और बृहत्साम ज्योतिष्टोम के विशेषण होते हैं । रथन्तर साम श्रभि त्वा शुर 
(साम qo To ३, "d wo t, द० X, मं० १) योनिभूत ऋचा में उत्पन्न है । योनिभूत ऋक्‌ तथा 
अन्य दो ऋचाओं में गेय रूप ऊहचगान (दशरात्रपर्व) के आरम्भ में देखें (काशी fuo वि० demo 
पृष्ठ ६०९) । वृहत्साम स्वामिद्धि हवामहे (साम qo To ३, श्रघंप्र० १, द० ५, Wo २) योनिः 
भूत ऋचा में उत्पन्न है ।' योनिभूत ऋक तथा श्रन्य दो ऋचाओं में गेय रूप ऊह्यगान (दशरात्र 
qd) में देखें (काशी० faro वि० संस्क० पृष्ठ ६१०) | जगत्सास ज्योतिपंज्ञस्य पवते ग्रादि 
जगतीछन्दस्क तुच (साम, उ० प्र० Y, अर्ध So १, तृच्‌ १) में गीत है (द्र०--ऊहगान, काशौ 
fao fro संस्क० पृष्ठ ५६४) । प्रकृत विचार में यदि जगत्सामा ग्राग्रथणाग्रान्‌ वाक्य प्रसंग से 
पढ़ा गया है । क्योंकि रथन्तर और वृहृतसाम के समान 'ज्योतिष्टोम में जगत्साम का साक्षात्‌ 
विधान नहीं है। 'यदि जगत्सामा” वाक्य से विकृतिरूप क्रत्वन्तर का विधान है, यह आगे जगत्साम्नि 
सामाभवात्‌ सूत्र (१०।५।५८) से कहा है । श्रतः प्रकृत में .रथन्तरसामा ग्रौर वृहत्सामा पद घटित 
वाक्यों पर ही विचार किया गया है । ऐग्द्रवायचाग्रान्‌ ग्रहान्‌--ज्योतिष्टोम में काष्ठनिमित ग्रहः 
संज्ञक १० पात्र होते gI ये सख्या में १० होते हैं। इन्द्रवायु afa भिन्न-भिन्न gan के 
निमित्त से इनके नाम भी भिन्न-भिन्न हैं (zo १० ग्रहों के नाम, भाग २, पृष्ठ ४८१ तथा 
आकार प्रकार भाग २, पृष्ठ ४८६)में देखें । १० ग्रहों के ग्रहण में क्रम अवश्य ही होगा(सामान्य क्रम 
भाग २, पृष्ठ ४८१ पर देखें) । प्रकृत वचनों में सामविशेष के भेद से प्रथम गृहधमाण ग्रह क 
निर्देश किया है । 'ऐन्द्रवायवाग्रान्‌' पद में बहुब्रीहि समास है--ऐन्द्रवायवों [ ग्रहों ]ऽपर थेषु तै 
ऐ्द्रवायवाग्राः, तादुशान्‌ ग्रहान्‌ । कि प्रहाप्रताविशेष:--प्रादि से जो विचार किया है, उसका 
प्रमुख आधार रथन्तरसामा और बृहत्सामा पद हैं। यदि रथन्तरसामा और बृहत्सामा शब्दो मे 
बहुब्रीहि समास होवे-रथन्तरं साम यस्मिन्‌ [ ज्योतिष्टोमे, स रथन्तरसामा ज्यो तिष्टोषः | 
बृहत्साम यस्मिन्‌ स बृहत्सामा तब ये पद ज्योतिष्टोम के विशेषण होंगे। और यदि इन qd 
ज्योतिष्टोम का कथन न होवे, तो ये कर्मान्तर के नाम होंगे । 


गुणस्तु क्रतुसंयोगात्‌ कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ संयोगस्याशेषूतत्वात्‌ ॥१॥ 
सुत्राथंः (गुणस्तु) तु पक्ष की निवृत्ति के लिये है । ऐन्द्रवायवाग्रता शुक्राग्रता ज्योतिष्टो 


१. द्र० --'प्रभि त्वा शूर नोनुम इत्यभीति रथन्तरस्य रूपम्‌ । ताण्ड्य ब्रा» tul U 
२. त्वामिद्धि हवामह इति त्वामिति वृहतो रूपम्‌ । ताण्ड्य ता० ११।९।१॥ 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र-१ ५२५ 


गुणस्तु क्रतुस॑योगादिति तु शब्दः पक्षं व्यावत्तंयति-नेतदस्ति ज्योतिष्टोमस्य 
इति । कुतः ? क्रतुसंयोगात्‌ । कथं तहि ? कर्मान्तरस्य इति । ननु ज्योतिष्टोमक्रतोरेवेष 
एवञ्जातीयको वादः-रथन्तरसामा वृहत्सामा इति ? नेति ब्रूमः । यदि न कृत्स्न क्रतुः 
संयोगो भवेत्‌, ज्योतिष्टोमस्य वादः । कृत्स्न क्रतुसंयोगस्त्वेषः । कथं कृत्स्नक्रतुसंयोगो भवति 


का गुण नहीं है । ग्रग्रता गुण के ( कऋतुसंयोगात्‌ ) ऋतु के साथ संयोग होने से (कर्मान्तरं 
प्रयोजयेत्‌ ) कर्मान्तर को प्रयोजित करे ।[ रथन्तरसाम और वृहत्साम का] (संयोगस्य) कतुसंयोग के 
{ श्रशेषभूतत्वात्‌ ) सम्पूर्ण रूप से होने से ग्रर्थात्‌ रथन्तरसामा वृहत्सामा शब्द से वही कतु कहा 
जाता है, जिस का और कोई साम न होवे । 


ग्रन्याथ~-[ रथन्तरसाम, बृहत्साम] (तु) तो (गुणः) गुण विशेषण होवे । 'रथन्तर वा 
वृहत्‌ साम है जिसका? इस अर्थ द्वारा (क्रतुसंयोगात्‌ ) ऋतु के साय संयोग होने से । श्रागे पूर्ववत्‌ । 

विशेष--प्रथम ग्रथ भाष्य के अनुसार है। दूसरा अर्थ अन्य व्याख्याकारों के मतानुसार 
दर्शाया है । इस सूत्र के पूर्वपक्ष का होने से, तथा इससे qd किसी पक्ष का सूत्र से निर्देश न होने से 
“तु? शब्द पक्ष की व्यातृत्ति के लिये सम्भव नहीं है । 

दूसरे सुतार्थ को इस प्रकार समझना चाहिये--रथम्तरसाम आर बृहत्साम शब्द गुण = 
गौण == विशेषणरूप हैं । क्योंकि "रथन्तरसाम uar quu साम है जिसका” इस बहुब्रीहि समास 
से इसका वाच्य ऋतु होता है । इस प्रकार ये शब्द क्रतु के विशेषण होने से गुणभूत हैं । इसी श्रथ 
का क्रतुसंयोगात्‌ तशब्द से कहा है । ज्योतिष्टोम में भी रथन्तर sx बृहत्साम होते हैं । वहां भी 
क्रत का संयोग है ही । अत: यह प्रकृत ज्योतिष्टोम का विज्वेषण भी वन सकता है ५ इसलिये कहा 
है--संयोगस्याबोषभूतत्वात्‌ । ज्योतिष्टोम में त्रिवृत्‌ श्रादि अनेक साम ( =स्तोत्र ) हैं (द्र०- मांग 
२, पृष्ठ ४०४ विवरण) । श्रतः उसमें रथन्तर श्रथवा वृहत्‌ साम का E संयोग नहीं है । 
विशेषण सदा भेदक होता Eg अतः ज्योतिष्टोम में अन्य सामों के होने से रथन्तरसामा 
बृहत्सामा भेदक = विशेषण उपपन्न नहीं होता है । कर्मान्तरपक्ष में जहां केवल रथन्तर साम zt 
azana ही होवें, उसका ये विशेषण हो सकते हैं । इस कारण रथन्तरसाम बृहृत्साम का जिस क्रतु 
के साथ ग्रशेष संयोग है, उसके बोधक ये शब्द हैं । 

व्याख्या- गुणस्तु ऋतुसंयोगात्‌ में तु शब्द पक्ष को निवृत्त करता हैन pro 
बुहत्सामा झाब्द ] ज्योतिष्टोम के श्रभिवायक नहीं हैं । कंसे ? ऋतु के साथ संयोग होने से । त 
$8 हैं? satar के श्रभिघायक g| ( आक्षेप) यह रथन्तरसामा बृहत्सामा इस प्रकार का 
बाद (=कथन) ज्योतिष्टोम ऋतु का ही होता है ? (समाधान) नहीं, ऐसा हम कहते हैं । 
यदि रथन्तर और बृहत्साम का सम्बन्ध ] पूरे ऋतु के साथ न होवे, तो ज्योतिष्टोम का 
कथन हो सकता है । यह [ रथन्तरसामा श्रौर बृहत्साभा ] पूरे ऋनु के साथ संयोगवाला है [अर्थात्‌ 
ज्योतिष्टोम में तो बहुत से साम हैं । रथन्तरसामा बृहत्सासा शब्द से यह जाना जाता है कि जिस 
पूरे क्रतु के साथ इनका सम्बन्ध है, वह विशेष ऋतु अभिप्रेत है] ! I pac 
झोर बृहत्सामा शब्द ]» कंसे कृत्स्न ऋतु के साथ संयोगवाला होता है, भ्रथवा कसे MATI 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


D 


irri 


बृहत्साम क्रतु की [faf] होने योग्य है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२६ .  मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


- कथं वा न कृत्स्नक्रतुसंयोग इति ? यदि रथन्तरसत्ता वा बृहत्सत्ता वा निमित्तं ग्रहाग्रहता- 


विशेषस्य, ततो न कृत्स्तक्रतुसंयोगः । रथन्तरं बृहद्वा यदि सामास्ति, तत ऐन्द्रवायवाग्रता 
शुक्राग्रता चेति, ततो ज्योतिष्टोमस्य गुणविधिः । श्रथ स्थन्तरसामसत्ता बृहत्सामसत्ता 
वा न निमित्तम्‌, ततः कृत्स्न क्रतुसंयो गः । : 


“यदि रथन्तरसामा'.इति कोऽर्थः ? अ्यमर्थ:--'यदि रथन्तरसाम' ग्रस्य विशेषणं 
क्रतोरिति । कुत एतत्‌? समासपदसामर्थ्यात्‌ । समर्थानां हि पदानां समासो भवति । साम- 
थ्यंञ्च भवति विशेषणविशेष्यभावै । भ्रसाधारणं च भवति विशेषणम्‌ । तत्रायमर्थः 
'यदि रथन्तरमेव साम, बृहदेव वा, नान्यदिति । ज्योतिष्टोमस्य च बहूनि सामानि गायः 
त्रादीनि । तस्मान्न ज्योतिष्टोमस्य वाचकावेतौ शब्दाविति। तेन यद्यपि प्रकरणाज्ज्यो- 
तिष्टोमस्य गुणविधिरिति गम्यते, तथापि तद्‌ बाधित्वा वाक्येन रथन्तरसाम्नो बृहत्सा- 
म्नशच भवितुमहुति । 


साथ संयोगबाला नहीं होता dO? यदि रथन्तरसाम का होना श्रथवा बृहत्साम का होना ग्रहाग्रता- 
विशेष का निमित्त होवे, तो कृत्स्न ऋतुसंयोग न होवे । “रथन्तर श्रथवा बृहत्साम यदि है, तो 
ऐन्द्रवायव प्रह का प्रग्र ग्रहण वा शुक्र ग्रह का भ्रग्र ग्रहण होवे', तब तो ज्योतिष्टोम की गुणर्विध' 
होवे । घ्रौर रथन्तरसाम की सत्ता ग्रथवा बृहत्साम की सत्ता [ugar विशेष में | निमित्त नहीं 
हैं, तब [रथन्तर सास झौर बृहत्साम का] कृत्स्नक्रतु के साथ संयोग होवे । 


'यदि रथन्तरसामा' इस शब्द का क्या श्रथ है ? इसका यह भय है--'यदि 
रथच्तरसामा' यह इस ऋतु का विशेषण है । थह कंसे ? समास पद ( = समस्त पद) के सामथ्य 
से । समथ पदों का ही समास होता हें । सामथ्यं विशेषण विज्ञेष्यभाव में होता है। और विशेषण 
ग्साधारण होता है । इस स्थिति में--'यदि रथन्तर ही साम है, बृहत्‌ ही साम है, Wer साम त 
होवे ।' ज्योतिष्टोम के तो गायत्र mfa बहुत से साम Ba इसलिये ये (रथन्तरसामा प्रौर 
बहत्साम।) शाब्द ज्योतिष्टोम के वाचक नहीं हुँ । इस कारण यद्यपि प्रकरण से | ग्रहाग्रताविशष] 
qa है ऐसा जाना जाता है, फिर भी उसको बाधकर वाक्य से रथन्तरसाम wg की ध्रौर 


बिबरण--समासपदसामर्थ्यात्‌-रथन्तरसामा बृहत्सामा ये बहुब्रीहि समास के पद हैं 
स्थन्तर साम यस्य=रथन्तरसामा क्रतुः, बृहत्‌ साम यस्य= बृहत्सामा क्रतुः । समर्थानां हि पदाः 
am समास समर्थं पदों ( ==मिलकर भ्रथं को कहनेवाले पदों) का होता है | पाणिनि का पु | 
हेन समथ: पदविधिः (श्रष्टा २।१।१) = पदसम्बन्धौ कार्यं समर्थ पदों को होता है। जेसे-- E | 
राज्ञः पुरुषः= राजपुरुष: ॥ यहां राज्ञः ग्रौर पुरुषः पद स्वस्वामीभाव को कहने में समर्थ हैँ। जह | 
पदों में परस्पर सामर्थ्यं नहीं होता है, वहां समास नहीं होता है । यथा--भार्या राज्ञः पुषषो देव | 
वत्तस्य यहां राज्ञः का सम्बन्ध भार्या के साथ ग्रौर पुरुष: का सम्बन्ध देवदत्त के साथ है।इसलिये राग 
पुरुषः ये” दोतों पद यहां परस्पर स्वस्वामीभाव को प्रकट करने में अ्रसमर्थ हैं। प्रत; इनका परस्प । 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सूत्र १ ५२७ 


ननु यथा ज्योतिष्टोमो न रथन्तरसामा, एवमन्योऽपि न रथन्तरसामा करिच- 
दस्ति । उच्यते, कर्मान्तरं रथन्तरसामकं कल्पयिष्यत्येतद्‌ वाक्यम्‌ यदि रथन्तरसामा 


————I Ut 
समास adi होता .है। बहूनि सामानि गायत्रादीनि--ताण्ड्य Mo cxi में पाठ है- गायत्रं 


भवति । इससे गायत्र साम का विघान है । इसी प्रकरण के प्रथम खण्ड में इस समास की प्र 
सोमासो मदच्युतः (साम qo To ५, श्रघं प्र २, द० १४, Wo t) योनि ऋक दर्शाई है । 
ज्योतिष्टोम में भ्रनेक साम प्रयुक्त होते हैं । : 
विशेष--पूर्वनिदिष्ट समर्थ: पदविधि: सूत्र के सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखने योग्य 
है । महाभाष्यकार ने इसे परिभाषासूत्र माना है ।' परिभाषासूत्रों का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण शब्दा- 
नुशासन होता है ॥* “परिभाषा” शब्द wr gu है--परितो व्यापुतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते (सब 
प्रोर-- जहां सूत्र पढ़ा है, उससे पूर्व और परे व्यापृत होनेवाली भाषा--कथा--कथन 'परिभाषा' 
कहाती है) । परन्तु सिद्धान्तकोमुदीकार भट्टोजि दीक्षित ने जेसे आागे-पीछे के परिभाषासूत्र 
परिभाषा-प्रकरण में पढ़े हैं, उसी प्रकार इसे परिभाषा-प्रकरण में न पढ़कर समास-करण में पढ़ा i 
है । इस कारण यह भ्रधिकारसूत्र बन जाता है, SIX इसकी प्रवृत्ति केवल समासप्रकरण तक 
सीमित हो जाती है। सिद्धान्तकोमुदी के माध्यम से पाणिनीय व्याकरण पढ़नेवालों की गही बुद्धि 
दृढमूल हो जाती है कि यह सूत्र समासप्रकरण में ही प्रवृत्त होता है । ्रत: जब वे महाभाष्य 
पढ़ते हैं, तब उन्हें भ्राइचर्य होता है कि समासध्रकरण के सूत्र को भाष्यकार परिभाषासुव कसे : 
कहते हैं? प्रक्रियाग्रन्थों के भ्राश्रय से पाणिनीय व्याकरण पढ्नेवालो को जहां सूत्र sic उससे चतुगु'णा p 
पञ्चगुणा वृत्ति को भी रटना पड़ता है, वहां शास्त्रीय दृष्टि से भी श्रनेक कठिनाइयों के साथ मिथ्या SP 
ज्ञान भी घर कर लेता है a एकशेष प्रकरण को द्वन्द्रसमास के प्रकरण में पढ़ने से प्रत्येक सिद्धान्त- कु 
कौमुदी पढ़नेवाला एकशेष को द्वन्द्वसमास का एक भेद मानता है । इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने लिखा है--'जितना बोघ इन (सग्रष्टाध्यायी-महाभाष्य) के पढ़ने से तीन वर्ष में होता है, 
उतना बोघ कुग्रन्थ भ्रर्थात्‌ सारस्वत चन्द्रिका कौमुदी मनोरमादि के पढ्ने से पचास वर्षों में भी 
नहीं हो सकता (द०--सत्याथं-प्रकाश, आ० qo शताब्दी Wo २, पृष्ठ ११४; रामलाल कपुर ट्रस्ट 
संस्करण) । प्रक्रियाग्रन्य से पाणिनीय व्याकरण के पढ़ने में क्या दोष हैं, और शास्त्रकार द्वारा 
प्रोक्त श्रष्टाघ्यायी सुत्रपाठ के क्रम से ग्रध्ययन करने में क्या लाम हैं, इसके विचार के feit हमारे 
“संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास” का सोलहवां ध्याय (भाग t, पृष्ठ ५२ १-५२४, To २०३० — 
पर) देखें । , "S 
व्याख्या--(आक्षेप) जैसे ज्योतिष्टोम [केवल ] रथन्तर सामवाला नही है, उसो प्रकार _ E^ 
प्न्य भी कोई क्रतु [केवल] रथन्तर सामवाला नहीं है। (समाधान ) यह वाक्य [केवल] * 
रथन्तरसामवाले क्रतु की कल्पना कर लेगा यदि रथन्तरसामा सोमः स्यादिति । (ma) —— 
१. तत्रेकार्थीमाव: सामथ्यं परिभाषा च । महा० २।१।१ के झारम्भ में। u-— $ 
२. परिभाषा पुनरेकदेशस्था सती wd शास्त्रममिज्वलयति ( = प्रकाशयति) 
तद्यथा प्रदीपः सुप्रज्वलित एकदेशस्थः ad वेशमामिज्वलयति i 
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सोमः स्याद इति । ननु नास्त्यत्र विधायकः शब्द: d उच्यते, afra य एषः um इति । 
ग्राह--नेष विधातु' शक्नोति । 'यदि’ शब्दसम्बन्धाद्‌ विद्यमानस्य निमित्ताथन एवञ्जा- 
Aas: शब्दो भवति, न विधानार्थेत इति । अन्न qun— यदेतत्‌ सयदिकं वाव्यम्‌ 
यदि रथन्तरसामा सोमः स्याद इति, श्रत्रावान्तरवाक्यमस्ति- रथन्तरसासा सोमः स्याद्‌ इति । 
यदवान्तरवाक्यं तस्यान्योऽर्थोऽन्यश्च सयदिकस्य । सयदिको न शक्नोति विधातुम्‌, यद्‌ 
आवान्तरवाक्यम तद्विधास्यत्ति ।. न च रथन्तरसाम्नो वृहत्साम्तो वा भावो निमित्तत्वेन 
श्रयमाणोऽप्यर्थवान भवति । तस्मादविवक्षितो यदिसम्बन्धः । तम्मिश्चाविवक्षिते quza- 
मिदम्‌ - रथन्तरसामा सोभः स्याद्‌ इति शवनोति रथन्तरसामानं क्रतु विधातुम्‌, यदीत्य 
नर्थकम्‌ । 

ग्रथ वा यदि 'रोचेत' इत्यध्याहारः । ग्रथ वा यरथेतद्‌ भवति --“'पयसा पाष्टिकं 
भुञ्जीत, यदि शालि भृञ्जीत तत्र दध्युपसिञ्चेदिति ।' एवञ्जातीयकेन वाक्येन शालि- 
भोजनम्‌ विहितं "भवति । एवमत्रापि विहितं द्रष्टव्यम्‌-यदि रथन्तरसामा सोम: स्याद्‌ 
ऐन्द्रदापवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्ठीयाद इति a कथं पुनः शालिभोजनं तेन वाक्येन विहितं 
भवति इति ? उच्यते, व्यत्यासेन सम्बन्धः कल्प्येत-यदि दध्युपसेचन मिच्छेच्छालि 
भूञ्जीत इति । 


यहां (=इस वाक्य में) कोई [ क्रतु का] विधायक शब्द नहीं है। (समाधान) यह जो है-- 


स्यादिति। (आक्षेप) यह विधान नहीं कर सकता है। 'यदि' शब्द के सम्बन्ध से विद्यमान 
पदार्थ के निमित्त के लिये इस प्रकार का (=a) शब्द होता है, विधान के लिये नहीं होता 
है । (समाधान) इस विषय में कहते हैं--यह जो 'यदि' सहित वाक्य है-यदि रथन्तरसामा 
सोमः स्यादिति, इसमें warar वाक्ष्य है--रथन्तरसामा सोमः स्यादिति । जो यह श्रवान्तर 
वाक्य है उसका भ्रन्य श्र है और 'यदि' सहित का er है । 'यदि' सहित वय विधान नहीं कर 
सकता है तो जो प्रवान्तर वाक्य [रथन्तरसामा सोम: स्यात्‌ ] है, वह बिधान करेगा । और 
रथन्तर साम वा बृहत्साम को सत्ता निमित्तरूप से श्रूयमाण होती हुई भी श्रथंवती नहीं होती है । 
इसलिये 'यदि! का सम्बन्ध श्रविवक्षित हे । उस ( >-यदि) के भ्रविवक्षित होने पर दो पद रथन्तर- 
सामा सोम स्यात्‌ यह रथन्तरसामवाले कतु को विधान कर सकता है, 'यदि' यह श्रनर्थक da 


श्रथवा 'रोचत' क्रिया का ग्रध्याहार होगा [--यदि रोचेत--यदि रुचि होवे, तो रथन्तर- 
सामवाले क्रतु को करे] । श्रथवा जसे यह होता है - दूध से साठीसंज्ञक्न चावलों को खावे, यदि 
शालि (उत्तम कोटि का चावल) खादे, तो उसमें दथि का सेचन करे ' इस प्रकार के वाक्य से 
mfa का भोजन विहित होता है । इसी प्रकार यहां भी ऋतु का विधान किया है, ऐसा जानना 
चाहिये यदि रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ ऐन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह णीयात्‌ ।(श्राक्षेप) उस 
(यदि शालि भुञ्जीत तत्र दध्युपसिञ्चेत्‌) वाक्य से ज्ञालि का भोजन कंसे विहित होता 
है ? (समाधान) व्यत्यास (> वाक्य के विपर्यास) से सम्बन्ध कल्पित होगा- यदि दः युपसेचन- 
fase शालि भुञ्जीत=यदि दही डालना चाहे, तो शालि खाये । 
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ननु न खल्विच्छतेः परां लिङ्विभक्तिमुपलभामहे, सिञ्चते तां परां सम!मनन्ति 
इति । सिञ्चतेः खलु सा परा समुच्चरन्ती कमेरर्थ गमयति । कामप्रवेदने हि तां मन्या- 
महे' इति । एवमिहापि 'यद्येन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्हीयात्‌' इति ग्रही तुमिच्छेदित्यर्थः । 
ततो रथन्तरसामानम्‌ GI कुर्याद्‌ इति । नन्वेवं सतीच्छामात्र भवेत्‌, न ग्रहाग्रताविशेष- 
विधानम्‌ । उच्यते, यथा स्मिँल्लौ किके aaa afa दध्युपसेचनमिच्छेच्छालि भञ्जीत' इति 
दध्युपसेचनसङ्की त्तंनाद्‌ 'दध्युपसिकतं शालि भूञ्जीत’ इति तेनैकवाक्यत्वाद्‌ गम्यते, एवम- 
त्रापि ग्रहाग्रताविशेषसङ्कीत्तनात्‌ तेनैकवाक्यत्वाद्‌ ग्रहाग्रताविशिष्टो रथन्तरसामा 
गम्थते । 


विवरण --षाष्टिकम्‌ --साठ दिन में पक्रनेवाला धान। षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते (ग्रष्टा ० 
५।१॥६० ) सुत्र से षष्टिक शब्द निष्पन्न होता है । षब्ठिक्रमेव षाष्टिकम्‌, स्वार्थ में AN प्रत्यय (द्र०-- 
प्रज्ञादिभ्यश्च [अष्टा० ५।४।३८ | प्रज्ञ एव प्राज्ञः ) । इसी का ्रपभ्रश लोक में साठी है । ग्रायु- 
वेद में साठी के चावलों को सब aadi Ñ श्रेष्ठ कहा है | श्रौर इसका दूध के साथ सेवन बलवर्धक 
बताया है। शाल भूञ्जीत --शालि सामन्यतया ब्रीहि (==धान) का वाचक है, परन्तु कोषकारो ने 
उत्तम वासमतीसदृश धान के लिये इसका प्रयोग दर्शाया है । शालि =सतृष घान खाया नहीं जाता 
है, इसलिये शालि का विकारभूत चावल श्रर्थ जानना चाहिये । वध्युपसिञ्चेत्‌ से भी यही 
विवक्षा विदित होती है i 


व्याख्या -- (ma) [यदि शालि भुज्जीत, तत्र दध्युपसिञ्चेत्‌] वाक्य में इच्छति 

(= इस घातु) से परे लिड विभक्ति को हम उपलब्ध नहीं करते हैं, सिञ्चति (=षिच 

धातु ) से परे उसको पढ़ते हैं [सिञ्चेत्‌ ] । (समाधान) सिञ्चति से परे उच्चरित हुई वह 

[लिङ विभक्ति] कम धातु के श्रथ [कामना=इच्छा] को बोघित करती हे । कामप्रवेदन ( = 

i इच्छा को प्रकट करना) sed में ही उसको मानते हैं । इसी प्रकार यहां भी - यदि ऐन्द्रवायवा- 
| ग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह णीयात्‌ = ग्रहण करना चाहे यह्‌ mt है । तब रथन्तरसामवाले क्रतु को करे | 
| (आक्षेप) इस प्रकार होने पर इच्छामात्र[प्रतीत ]होवे, ग्रहाप्रतविशेष का विधान न होवे । (समा. 
| धान) जेसे यदि दध्युपसेचनमिच्छेत्‌, शालि भुञ्जीत इस लोकिक वाक्य में दही ऊपर से 
डालने के कथन से 'दधिसिञ्चित mia खावे' यह श्रभिप्राय उसके साथ एकवाक्यता से जाना 

जाता हे, इसी प्रकार यहां भी ग्रहाग्रताविशेष के कथन से उसके साथ एकवाक्यता होने से ग्रहा- 
प्रतादिशेप्र रशन्तरसामवाला कतु जाना जाता है । 
4 


विवरण--कामप्रवेदने हि तां मन्यामहे--पाणिति ने कामना को प्रकट करने के लिये लिङ्‌ 
लकार का विधान किया है--कामप्रवेदनेडकच्चिति (अष्टा ३।३।१५३) । यथाकामो मे 


भुञ्जीत भवान्‌ =मेरी इच्छा है कि आप भोजन करें। 
यल... ‘Foss Dt Mt NN 


^ 


k * ३०--कामप्रवेदनेडकच्चिति । श्रष्टा० ३।३।१५३॥ 
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अथवाउत्र हेतुहेतुमतोलिङ ।' रथन्तरसामा सोम ऐन्द्रवायवाग्राणां ग्रहाणां हेतु | 
कत्तव्य इति। तस्मात्‌ कृत्स्नक्रतुसंयोगाद गुणः कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ । एवं कृत्स्न- | 
क्रतुसंयोगो$थेवान्‌ भविष्यति । अ्रपि च, पूर्वण निमित्तेन भवितव्यं, परेण नेमित्तिकेन । | 
कथम्‌ ? सति हि निमित्ते नेमित्तिकं wfagadfa, न ग्रसति । यच्च भविष्यत्‌ तद्‌ न 
सत्‌ । भविष्यच्च रथन्तरसाम । तत्‌ कथं पूर्वकालस्य ग्रहाग्रताविशेषस्य निमित्तं भविष्यति 
इति ? afa च, निःसन्दिग्धं जगत्सामा कर्मान्तरम्‌ । तत्मामान्यादितरदपि कर्मान्तरमिति 
गम्यते । तस्मान्न ज्योतिष्टोमस्य गुणविधानमिति ।| १॥ 


व्याख्या - naar- यहां हेतु और हेतुमान के कहने में लिङ fauga है । रथन्तरसामवाले 
सोम को ऐन्द्रवायव श्रग्रताले ग्रहों का हेतु करना चाहिये । उससे पूरे ऋतु के साथ | रथन्दरत्ताम 
का | संयोग होने से गुण कर्सान्तर को प्रयोजित करेगा । इस प्रक्रार [ रयनन्‍्तरसाम का ] mee ऋतु 
के साथ संयोग श्रथवान होगा s भी, पहिले निमित्त को होना चाहिये, पीछे नैमित्तिक को । 
कंसे ? निमित्त के होने पर ही नेमित्तिक को होना युक्त है, बिना निमित्त के नहीं होना चाहिये । 
wx जो भविष्यत्‌ (भविष्यत्काल में होनेवाला) है. वह aama नहीं होता है । रथन्तरसाम 
भविष्यत्‌ है । तो वह पूर्वकाल के ग्रहाग्रता विशेष का निमित्त कसे होगा ? श्रौर भी, जगत्सासा 
निस्सन्दिगध matat है। इसलिप्रे उसके सामान्य से इतर ( = रथन्तरसामा श्रौर बृहत्सामा) 
भी कर्मान्तर जाने जाते हैं । इसलिये ज्योतिष्टोम का गुणविधान नहीं है ngn 
I विवरण - हेतुहेतुमतोलिड_--यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है (द्र० —३।४।१५६) । 
f अपि च पूर्वेण निमित्तत --इससे रथन्तरसामा वा वृहत्सामा को ज्योतिष्टोम का विशेषण न हो 
सकने में हेतु दिया है। यच्च भविष्यत्‌--ग्रहों का ग्रहण प्रातःसवन में होता है, उस समय ग्रहा- 
ki ग्रता का हेतुरूप रथन्तरसाम और बृहत्साम विद्यमान नहीं हैं । इन सामों की उपस्थिति माध्यन्दिन 
j सवन में होती है । ग्रहं वा गृहीत्वा चमसानन्नीय स्तोत्रमपाकर्यात (मी० v ४।४० सूत्र के भाष्य 
में उद्धृत) इस वचन में गृहीत्वा उन्नीय पौर्वकालिक प्रयोग से पहले ग्रहों का ग्रहण, तत्पश्चात्‌ ! 
चमसों का उन्नयन ( =सोमरस से पूर्ण करना), श्रौर तत्पश्चात्‌ साम का प्रयोग होता है, ऐसा 
जाना जाता है । जगत्सामा कर्मान्तरम्‌--ग्राप० श्रौत १२।१४।१ की वत्ति में रुद्रदत्त ने लिखा 
हैतस्य तु प्रकृतावसंभवात्‌ fapad उपदेश अर्थात्‌ जगत्सामा ग्राग्रायणाप्रान का प्रकृति | 
ज्योतिष्टोम में ग्रसंभव होने से विकृति के लिये [श्रग्रतासादृश्य से] उपदेश किया है ॥ यही वात 
भाष्यकार अगले सिद्धान्तसूत्र के भाष्य में कहेंगे । 


भट्ट कुमारिल ने प्रकृतभाष्य की व्याख्या में भाष्यकार द्वारा विचारित विषय को संक्षेप से 
क्रमश: इस प्रकार दर्शाया है-- 


१. प्रष्टा० ३।३।१५६॥ 
२. ao ag वा गृहीत्वा चमसान्नुन्नीय स्तोत्रमुपाकुर्यात्‌’ मी० ४।४।४० भाष्य उद्धृतं 


वचनम्‌ | | 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--२ ५३१ 


ङ्ग e C 
| एकस्य तु लिङ्गभेदात्‌ प्रयोजनाथंबच्येतैकत्व॑ 
युणवाक्यत्वात्‌ ॥२॥ (३०) 
तुशब्दात्‌ पक्षोऽन्यथा भवति । नैतदस्ति यदुक्तम्‌--क्रत्वन्तरमिति । कथं तहि? 
ज्योतिष्टोमस्यव ग्रहाग्रताविशेष इति । कुतः ? प्रकरणसामर्थ्यात । नन्वेतदुक्तम्‌ 
'वाक्यसामर्थ्यात्‌ क्रत्वन्तरस्य रथन्तरसाम्नो वृहत्साम्नर्चेति’ । परिहृतमेतत्‌--ज्योतिष्टोम 
एव रथन्तरसामा वृह्त्सामा चेति । पुन दू षितम्‌ -अ्रनेकसामत्वाज्ज्यो तिष्टो मस्य विशेषणं 
SMM) याया 


यदिशब्दपरित्यागो रूढचध्या हारकल्पना i 
व्यवधानेन सम्बन्धो हेतुहेतुमतोलिङ u 


अर्थात्‌-- ( १) यदि शव्द का परित्याग, (२) रुढ़ार्थ का ग्रहण, (३) “रोचेत” ग्रघ्याहार 
की कल्पना, (४) व्यवधान से सम्बन्ध (वाक्य को श्रागे-पीछे करके सम्बन्ध), (५) हेतुहेतु- 
मद्भाव में लिङ ( =स्यात्‌ ) मानना । 


आगे यहा है--'यहां जो विचार किया है, वह श्रगले भ्रवेष्टि ग्रधिकरण ( =्रवेष्टेः 
क्रतवन्तरताऽधिकरण ) में उपयोग में श्रावेगा । इस कारण यहां विस्तार से विचार किया है nen 


एकस्य तु लिद्धभेदात्‌ प्रयोजनाथमुच्येतेकत्वं गुणवाक्यत्बात्‌ ॥२॥ 
सुत्रार्थ:-- (तु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है । ्रर्थात्‌ रथन्तरसामा ग्रादि 
कर्मान्तर नहीं ga (एकस्य) एक प्रकृति ज्योतिष्टोम का ही (लिङ्गभेदात्‌ ) [रथन्तरसाम sx 
वृहःसाम के | निमित्तभेद से ( प्रयोजनाथंम्‌ ) [ ग्नहाग्रताविशेष-विधानरूप ] प्रयोजन के लिये 


उच्येत) [यदि रथन्तरसामा ग्रादि वाक्य] जाना जाये। (गुणवाक्यात्‌ ) ग्रहाग्रताविशेष गुण के 
विधायक वाक्य होने से (एकत्वम्‌ ) कर्मं का एकत्व है । 


> 


विशेष - ज्योतिष्टोम के माध्यन्दिनसवन-सम्बन्धी पृष्ठसंज्ञक स्तोत्र में रथन्तर श्रौर 
| वृहत्साम का विकल्प से विधान किया है । उनके प्रयोगभेद को लिङ्ग=्=निमित्त बनाकर यदि 
रथन्तरसामा आदि वाक्यों से ग्रहाग्रताविशेषगुण का ज्योतिष्टोम में विधान किया है | श्रतः यह 
रथन्तरसामा वाक्य गुणवाक्य है | 


व्याख्या--तु शब्द से पक्ष बदलता है । यह नहीं है, जो कहा है कि-- [ रथन्तरसामा 
वृहत्सामा ] ऋत्वन्तर हुँ । तो कंसे हैं ? ज्योतिष्टोम के ही ग्रहाग्रताविशेष हे । किस हेतु से ? 
मकरण के सामर्थ्य से (ग्राक्षेप) जो यह कहा था- 'वाक्य के सामथ्यं से रथन्तरसाम श्रोर 
बृहत्साम नामवाले ऋत्वन्तर के वाचक हे' । (समाधान) इसका परिहार कर दिया है - ज्यो ति- 
ष्टोम कम ही रथन्तरसामवाला श्रोर बृहत्सामवाला है । (आक्षेप) इस पर फिर दोष दिया re 
था--ज्योतिष्टोम के भ्रनेक सामवाला होने से [ उसका ] रथन्तरसाम श्रोर बृहत्साम सेविशषण | E d 
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रथन्तरेण बहता वा न प्रकल्पते इति । तदुच्यते--प्रकल्पते विशेषणम्‌, बृहद्रथन्तरयो | 
वॅकल्पिकत्वात । भवति स प्रयोगः, यत्र रथन्तरं नास्ति । भवति च स प्रयोगो विद्यमान- 
रथन्तरसामकः। तदेतद्‌ रथन्तरं सत्तयैवासाधारणत्वाद्‌ विशेषकम्‌ । तस्माञ्ज्यो तिष्टोम 
एव रथन्तरसामा बृहत्सामा चेति । | 
ग्रथ यदुक्तस्‌-'पुर्वेण निमित्तेन भवितव्यमुत्तरेण नेमित्तिकेत' इति । नैतत्‌ नियो- 
गत: । भवति हिं भविष्यदपि निमित्तम्‌ । यथा-वर्षिष्यति इति क्ृषिगृहकर्मानुष्ठानम्‌ । ग्रपि 
,तद्‌ दृष्टम्‌, इदञ्च वाचनिकं निमित्तम्‌ । तद्‌ यथावचनं भवितुमर्हति । “स्याद्‌ इति चेयं 
लिङ त्रिष्वपि कालेष्‌ भवति a तस्माद्‌ भविष्यदपि निमित्तम्‌ । यत्त -'जगत्सामेति 
कर्मान्तरम्‌, तत्सामान्याद रथन्तरसामापि कर्मान्तरम्‌'इति ॥ जगत्साम श्रसम्भवात कर्मान्तरं 
सम्भवति । रथन्तरसाम्नो बृहत्साम्नशच ज्योतिष्टोमस्याभिधानम्‌ । तस्मान्न कर्मान्तरम्‌ 
इति ॥२॥ इति ग्रहाग्रताया ज्योतिष्टोमाऽङ्कताधिकरणम्‌ nit | 


“उपपन्न नहीं होता है । (समाधान) इस विषय में कहते हैं -विशेषण उपपन्न होता है, बृहत श्रौर | 
रथन्तरसामों के वेकल्पिक होने से। [ज्योतिष्टाम का] वह्‌ प्रयोग होता है, जहां रथन्तरसाम 
नहीं है । श्रोर बह प्रयोग भी होता है, जो विद्यमान-रथन्तरसामवाला है ( =जिसमें रथन्तरसाम 
होता है) । इसलिये यह रथन्तरसाम भ्रपनी सत्ता से ही श्रसाधारण होमे से [ज्योतिष्टोम का] 
विशेषक होता है । इस हेतु से ज्योतिष्टोम ही रथन्तरसामा श्रौर बृहत्सामा है । 


नियम से नहीं होता है । भविष्यत्‌ भी निमित्त होता है [पूव नैमित्तिक कायं का] । जेसे- वर्षा 
होगी यह जानकर खेती श्रौर गृहकम का अनुष्ठान किया जाता है । श्रौर भी, ag दृष्ट निमित्त 
^ है, श्रोर ug वाचनिक (=वचन द्वारा बोधित ) निमित्त है । इसलिये जेसा वचन है उसके ma- 
| सार होना योग्य हे । और 'स्यात्‌' यह लिङ तीनों ही कालों में होता हे । इसलिये भविष्यत्‌ 
i [साम ]भी निमित्त है। श्रौर जो कहा- जगत्सामा कर्मान्तर है, उसकी समानता से रथन्तरसामवाला | 


| 

£ As ७ | 

| प्रौर जो यह कहा हे कि--'पहल निमित्त को होना चाहिये, पीछे नमित्तिक को? । एसा | 
| 

| 


भी फर्मान्तर है।' [इसका समाधान यह है कि--] जगत्साम का ज्योतिष्टोम में | सम्भव न होने 
से कर्मान्तर हो सकता है । [रथन्तरसासा श्रौर बृहत्सामा शब्दों से] रथन्तरसामवाले श्रौर 
बृहत्सामवाले ज्योतिष्टोम का कथन हो सकता है । इसलिये | रथन्तरसामा और बृहत्सामा ] कर्मान्तर 
नहीं हैं ।।२।। 
विवरण - कृषियृहकर्मानुष्ठानम्‌ू-- कृषक यह जानकर कि वर्षा होगी, खेती का कारय == 
| हल जोतकर क्षेत्र को तयार करता B, श्रौर जीर्ण घरवाले भविष्यत वर्षा को ध्यान में रहकर | 
| गृहकार्य- घर की मरम्मत ग्रादि, श्रथवा गृहस्थजन वर्षाकाल की असुविधा को जानकर गृह- । 
सम्बन्धी भोज्य पदार्थों का संग्रह ग्रादि कायं करते हैं तद दृष्टम- कृषि श्रौर गृहकर्म का ग्रतुष्ठात 
दृष्टप्रयोजनवाला है । इदं वाचनिकम--भावी रथन्तर और बृहत्साम को निमित्त बनाकर पूव” | 
कालिक ग्रहाग्रताविशेष का विधानरूप कार्थ वाचनिक है । दृष्ट प्रयोजन से भौ वाचनिक विधान 
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हृतोयाव्याये तृतीयपादे सूत्र--३ ५३३ 
[ अवेष्टे: ऋत्वन्तरताऽधिकरणम्‌ ॥३॥ ] 


aka राजसूय:-- राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो usa इति । तं प्रकृत्यामनन्ति 
ग्रवेष्टि नामेष्टिम्‌ - श्राग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणाः इत्येवमादि । तां प्रकृत्य विधीयते 
यदि ब्राह्मणो यजेत बाहस्पत्य मध्ये निधायाहुतिमाहुति हुत्वाऽभिघारयेत्‌, यदि राजन्य ऐर, यदि 
वैश्यो वेश्वदेवम्‌र इति । 


ग्रधिक प्रामाणिक जानना चाहिये, यह इसका ufasur है | श्रसम्भवात्‌ कमन्तिरम्‌ इस विषय में 
qiga के विवरण में लिख चुके हैं (द्र०- पृष्ठ ५२४) । कमन्तिरत्व के विषय में भट्ट कुमारिल ने 
तन्त्रवातिक में लिखा है--'जगत्सामा भी श्रपूर्वेकमं (= यागान्तर) नहीं है। अपितु aaa विषवत्‌ 
के निमित्त से यदि जगत्सामा शुक्राग्रान्‌ का ग्रहण है' । इस पर पूनामुद्रित शावरभाष्य (भाग २) 
के पृष्ठ ५७८ पर सम्पादक ने जो टिप्पणी दी है, उसका भाव यह है-'३६१ सुत्या (श्रभिषव) 
रूप गवामयन कमे में १८० सुत्यात्मक qd भाग और १८० सुत्यात्मक अपर भाग होता है , इनके 
मध्य में विषुवत नाम का एक दिन है। इसदिन पृष्ठसंज्ञक स्तोत्र में जगती छन्दस्का faae 
बृहत्‌ पिबतु (साम,अरण्य, द० ५, मं०२)ऋचा में महादिवाकीर्त्यं साम उत्पन्न है । ग्रतः उसी की 
जगत्सामत्व से शुक्राग्रता जाननी चाहिये” | महा दिवाकीत्ये साम 'विञ्जाट्‌ बहत पिबतु’, fase 
बृहत्‌ सुभूतम्‌’, ga श्रेष्ठं ज्योतिषाम्‌’ इस तृच (साम, Jo, Wo ६, तृच ५, Ho १।२।३) में गेय 
है (द्र ०--उद्यगान, काशी fao fao संस्क० पृष्ठ ६३४) ॥२॥ 


——— 


व्याख्या राजसूय ऋतु है--राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत ( जस्वाराज्य 
की कामनावाला राजा राजसूय से यजन करे) D उसको श्रारम्भ करके श्रवेष्टि नाम को इष्टि को 
पढ़ते हँ--श्राग्नेयोञष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा (--श्रग्निदिवतावाला श्राठ कपालों में संस्कृत 
पुरोडाश, हिरण्य दक्षिणा) इत्यादि । उस श्रवेष्टि नाम की इष्टि को श्रारम्भ करके विधान करते 
है- यदि ब्राह्मणो यजेत बार्हस्पत्यं मध्ये निधाय श्राहुतिमाहुति हुत्वाऽभिघारयेत्‌, यदि 
राजन्य ऐ न्द्रम्‌, यदि वेश्यो वैश्वदेवम्‌ (= यदि ब्राह्मण यजन करे तो बाहुस्पत्य चरु को मध्य 
में रखकर प्रत्येक भ्राहुति देने के पश्‍चात उसका ग्राघारण करे यदि राजन्य यजन करे, तो Ga 
पुरोडाश को मध्य में रखकर ** -- , यदि वेश्य यजन करे तो वेश्‍्वदेव चरु को मध्य में रख- 
कर ` )। 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--राजा स्वगंकामो राजसूयेन यजेत । ग्राप० श्रौत १८।८।१॥ 

२. अनुपलब्धमूलम | सुबोधिन्यां वृत्तौ सकलः पाठ एवमुद्ध्रियते- आग्नेयमष्टाकपाल 
निवपति हिरण्य दक्षिणा, एन्द्रमेकादशकपालमषभो दक्षिणा, वशवदेव चरु पिशङ्गो पष्ठोही 
दक्षिणा, मंत्रावरुणीमामिक्षां वशा दक्षिणा, बार्हस्पत्यं चरं शितिपृष्ठो दक्षिणेति । 

३. श्राप० श्रौत ८।२१।११;-मं० संहितायां (४।४।६) तु पोर्वापय भेदेनोपल म्यते । 
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तत्र सन्दिह्यते-कि ब्राह्मणादीनां प्राप्तानां निमित्तार्थेन श्रवणम्‌, उत ब्राह्मणा- 

दीनामयं यागो विधीयते इति ? कथं निमित्ताथता भवेत्‌, कथं वा यागविधानमिति ? 
—————————— 

विवरण-- स्वाराज्यकामो यजेत - स्वाराज्य कामनावाले राजा के राजसूय का विधायक 

वाक्य हमें नहीं मिला ग्राप० श्रौत १८।५।१ में राजा स्वर्गकामो राजसुये। यजेत विधायक वाक्य 

है | भ्राग्नेयोऽष्टाक पालो हिरण्यं दक्षिणा--इस प्रकार का वाक्य भी उपलब्ध नहीं हुआ i श्राप ० 

श्रौत १८।२१।९ में ग्राग्नेयसष्टाकपालमिति पञ्च इतना ही वचन है। suf में आग्नेय ऐन्द्र 

वेश्वदेव मेत्रावरुण और बाहँपत्य ५ याग हैं। कात्या० श्रौत १५।६॥२ में आग्नेय [ अ्रष्टाकपाल ] , 

ऐन्द्र [ एकादशकपाल ], वेश्वदेव चरु, मैत्रावरुणी पयस्या, agea चरु रूप पांच हवियों का 

निर्देश किया है। श्रौर शवे सुत्र में आग्नेय की हिरण्य, एन्द्र की ऋषभ, सौम्य की बज्न, वेश्वदेव की 

पृषत्‌, पयस्या (=मंत्रावरुणी) वणा, और बाहंस्पत्य की शितिपृष्ठ दक्षिणा कही है। यदि ब्राह्मणो 

यजेत --यह वचन ग्राप० श्रौत १८।२१।११ में मिलता है। dedo ४।४।8 में पौर्वापयंभेद से 

देखा जाता हैं । मध्ये निघायाहुतिमाहुति हुत्वा - sra आदि ५ यागों और हवियों के वेदि में 

रखने का क्रम ब्राह्मणादि वर्णभेद से भिन्न-भिन्न है | इन हृवियो को किस क्रम से रखना श्रौर होम 

करना चाहिये, इसका निर्देश कात्या० श्रौत १५।६। ३ के ग्रनुसार-ब्राह्मण की श्राग्नेय हवि को पहले 

qd में रख, तदनन्तर ऐन्द्र हवि को दक्षिण में, वैस्वदेव हवि को पश्चिम में, मंत्रावरुण हवि को 

उत्तर में, रर बाहस्पत्य हवि को मध्य में । शेष राजन्य ग्रौर वैश्य की हृवियो का क्रम--राजन्य 

d की आग्नेय हवि को ga में, वैश्वदेव हवि को दक्षिण में, मेत्रावरुण हवि को पड्चिम में, बाहस्पत्य 
हवि को उत्तर में, और ऐन्द्र हवि को मध्य में; dag को आग्नेय हवि को पूर्व में, ऐन्द्र हवि को 
6 दक्षिण में, मेत्रावरुण हवि को पश्चिम में, बाहंस्पत्य को उत्तर में, और वैश्वदेव को मध्य में । afa 
की आहुति देने का क्रम और प्रकार इस प्रकार है-- ब्राह्मण राजन्य zv ug की हवियों को वेदि 

i में जिस क्रम से रखा है, उसी क्रम से उनकी आहुति देनी है । प्रत्येक हवि के ग्रहण का यह प्रकार 
í g= पहले gg में tua घृत भरकर डाले, यह उपस्तरण कहाता है । तदनन्तर हवि से अंगुष्ठ 
| ET दो भाग लेकर जुहु में रखे। तत्पश्चात्‌ एक स्रव घृत लेकर हवि के ऊपर डाले। इसे | 
भ्रपिधान वा अभिघारण कहते हें । इस प्रकार एक श्राहुति में चार ग्रवदान (भाग) होते हैं-- 

चतुरवत्त जुहोति यह सामान्य नियम है । श्राहुतिमाहुति gat श्रभिघारयेत्‌--हवि के ब्राह्मणादि के 
FF tre की आहुति देकर जुहू में जो शेष घृत बचा रहता है, उससे 

(= घृत को हवि पर छोड़ना) किया जाता है । इस प्रकार 


ध्यरि में 
म ह हवि का चार वार ग्राघारण होता है । अन्त में मध्यस्थ पांचवीं हवि की श्राहुति दी 
जा l 


ाल्या -बहां (>-यदि ब्राह्मणो यजेत० वाक्य में) सन्देह होता है कि क्या [राज- 
T ग्रन्तगत ग्रवेष्टि याग में] प्राप्त ब्राह्मण थ्रादि ani का [हविविशेष के मध्य में रखने के] 
es से श्रवण है, श्रथवा ब्राह्मणादि के लिये इस | ्रवेष्टिसंज्ञक] याग का विधान है ? 
(ब्राह्मणांदि का] निमित्ताथं श्रवण कंसे होवे, श्रथवा याग का विधान केसे होवे ? यदि राजा शब्द 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३ ५३५ 
यदि राजशब्दो ब्राह्मणादिष्वपि केनचित्‌ प्रकारेण, ततो निमित्तार्थता । ग्रथ क्षत्रिय एव 
ततः प्रापकाण्येवञ्जातीयकानि श्रवणानि । कि तावत्‌ प्राप्तम ? निमित्तार्थतेति । 


तत एवं तावदुपवण्यते--यौगिको राजशब्द इति । राज्यं यस्य कर्म स राजा । 
fagat राजकर्म ? जनपदपुरपरिरक्षणे ततइचोद्धरणे राज्यशब्दमार््यावत्तनिवासिन: 
प्रयुञ्जन्ते । राज्ञ: कर्म राज्यमिति चाभियुक्ता उपदिशन्ति । तेन मन्यामहे -यस्थैतत 
कर्मे स राजेति। यथा-ये उदमेघं नाम कञ्चित्‌ पुरुषं नावे दिवः, तस्य तु पुत्रम्‌ ग्रौदमेधि- 
रित्येवं विदुः, शक्नयुस्ते यस्तस्य पिता स उदमेघ इति कल्पयितुम्‌ उदमेवपुत्रस्यैवं 
समभिव्याहारो भवतीति । एवं राज्ययोगाद्‌ राजशब्द इति विज्ञायते । 


nnn 
ब्राह्मणादि में भी किसी प्रकार से [वतमान होता] है, तो [ब्राह्मणादि की ] निमित्तार्थता होगी । 
ग्रौर यदि [राजा शब्द | क्षत्रिय में ही [वर्तमान होता है ], तत्र [उक्त वाक्य ब्राह्मणादि के लिये] 
इस प्रकार के वचन [य ग के] प्रापक (विधायक) होंग। क्या प्राप्त होता है? [ब्राह्मणादि 
की ] निमित्ताथता प्राप्त होती है i 


से 
में 


इस कारण पहले इस प्रकार वर्णन श्रथवा विचार किया जाता है - राजा शब्द यौगिक 
हे । राज्य जिसका कमं हे वह राजा होता है । राजकमं क्या है ? जनपद (= देश: श्रौर पुर 
(=नगर प्रास आदि ) के रक्षण, cix उनसे कर लेने में राज्य शब्द का ग्रार्यावतवासी प्रयोग 
करते हैं । राजा का कमं राज्य हू, ऐसा प्रामाणिक जन(--वेयाकरण) उपदेश करते हैं । इससे 
हम मानते हैं कि जिसका यह (जनपद श्रौर पुर का रक्षण श्रौर (उनसे कर लेना) कम है, वह 
राजा होता हू । जेसे- जो लोग उदमेघ नामवाले पुरुष को नहीं जानते, परन्तु उसके पुत्र को औद- 
मेघि रूप से जानते हैं, वे यह कल्पना कर सकते हैं कि जो उस ( =भ्रौदमेघि) का पिता हे, 
वह्‌ उदमेघ है। [ग्रौदमेघि] ऐसा व्यवहार उदमेघ के पुत्र का ही होता है । इसी प्रकार राज्य के 
योग से राजा शब्द जाना जाता है । 


विवरण --राज्यं कम यस्य स राजा--यद्यपि व्याक रणशास्त्र की दृष्टि से राज्ञः कमं राज्यम 
(=संजा का कर्म राज्य ) अर्थ उपपन्न होता है । तथापि पुरोहितादिगण (atr ५।१।१२८) में 
राजन्‌ शब्द के पठित होने से यक प्रत्यय होकर श्रन्‌ भाग का लोप होता है । इससे राज्य और 
राजा का स्व-स्वामी सम्वन्ध विदित होता है । जहां भी स्वस्वामी सम्बन्ध विदित होता है, वहां 
स्वामी से सत्र और स्व से स्वामी विशेषित होते ही हैं । यथा देवदतस्य क्षेत्रम्‌ यहाँ दोनों अ्रभिप्राय 
व्यक्त होते हैं-देवदत्त का स्व क्षेत्र है, और क्षेत्र का स्वामी देवदत्त है । इसी दृष्टि से यहां राज्यं कमं 
"PW स राजा सम्बन्ध दर्शाया है । ग्रार्यावर्तरासिनः-ग्रार्यावते की सीमा कालमेद से भिन्न-भिन्न 
रही है । मनुस्मृति २।२२ में पूर्व पश्चिम समुद्र और विन्ध्याचल तथा हिमालय पर्वतों के मध्य- 
भाग को aaiae? कहा है । महाभाष्य २।४।१० तथा ६।३।१०८ में पश्चिम में आदशं प्त और 
E में कालक वन, तथा उत्तर में हिमालय और दक्षिण में पारियात्र पर्गत(२- विन्ध्याचल का भाग) 
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५३६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
ननु जनपदपुरपरिक्षणवृत्तिमनुपजीवत्त्यपि क्षत्रिये राजशब्दम्‌ आन्ध्राः प्रयुञ्जते 


के मध्यभाग को आर्यावत्त कहा है (विशेष द्रष्टव्य --महाभाष्य २।४।१०, पृष्ठ ३६८ में हमारा faa- 
रण) । मनुस्मति का लक्षण बहुत प्राचीन उस काल का है, जब दक्षिण सिन्ध प्रान्त और बंगाल 
प्रान्त समुद्र से ग्राप्लावित था a महाभाष्य का लक्षण उस काल का है, जब सम्पूर्ण भारत में मानव 
जाति बस गई थी । परन्तु प्रार्यावत्त की सीमा से बाहर के प्रान्त म्लेच्छ देश कहाते थे | मनुस्मति 
के १०।४३-४४ इलोकों से विदित होता है कि dog चोण्डू (चोल ) द्रविड श्रादि क्षत्रिय जातियां थीं 
कालान्तर में ये म्लेच्छभाव को प्राप्त हुई । हमारे विचार में मनुस्मृति का यह प्रकरण सम्भवतः उसके 
चतुर्थ प्रवचनकाल अर्थात महाभारत काल का है । वर्त्तमान काल की भारत की सीमा को दृष्टि में 
रखकर, तथा सर्वत्र आयौं के निवास! को देखकर, ग्रथवा मनुस्मृति के १०।४३-४४ को ध्यान में 
रखकर मनुस्मति २४२२ के श्लोक के तयोरेवान्तरं गिर्योः भाग का GU स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
“हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर रामेश्वरपयन्त विन्ध्याचल के भीतर 
जितने देश है' किया हैं (दर ०--सत्यार्थ प्रकाश समु०४, पृष्ठ ३५१, श्रायसमाज शताब्दी सं० 
आवृत्ति २) । स्वामी दयानन्द ने पूर्ण पश्चिम पर्गतश्रेणी और सह्याद्रि पर्गत को विन्ध्याचल का 
हीभाग माना है। 

उदमेघं ` `-` "`` पुरुषं नावेदिषः--उदमेघ के पुत्र के लिये व्याकरणशास्त्र के नियम श्रत 
इन्‌ (४१।६५) से इन्‌, प्रत्यय होकर श्रौदमेधि प्रयोग निष्पन्न होता हे । जैसे दशरथ का पुत्र 
दाशरथि राम । इस नियम के परिप्रेक्ष्य X धरौदमेघि के पिता के साक्षात्‌ नाम को न जाननेवाले भी 
faar का नाम उदमेघ होगा यह जान लेते हैं | प्राचीन वाङमय में भ्रपत्यप्रत्ययास्त शब्दों के प्रयोग 
से अनेक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तियों का ज्ञान हो जाता à, जिनका उल्लेख प्राचीन वाङ मब में कहीं 
नहीं मिलता । इसी प्रकार समान नामवाले ग्रनेक व्यक्तियों के नामों के साथ ग्रपत्यप्रत्ययान्त 
विशेषणों के योग से इतिहास के परिज्ञान में बड़ी सहायता मिलती है । ग्रपत्यप्रत्ययान्त शब्द सदा 
विशेषणरूप में ही प्रयुक्त होते हैं। इसीलिये गृह्यसूत्रों में तद्धितान्त नामकरण का निषेध किया 
है--न ताद्धितम्‌ (TMo To १।१७।३) । क्योंकि तद्धितान्त नाम से पिता के नाम में मिथ्या भ्रम 
हो जाता है । हमारे एक गुरुभाई का नाम उनके पिता ने याज्ञवत्क्य रख दिया । याज्ञवल्क्य का ग्रथ 
है-यज्ञवस्क्य का पुत्र । परन्तु उनका नाम सवंथा भिन्न था । 

व्याख्या- - (ग्राक्षेप) जनपद श्रौर पुर की परिरक्षण-वृत्ति से न जीनेवाले भी क्षत्रिय में 

BE. 

t. हुणों श्रौर मुसलमान मतानुयायियों के निरन्तर हमले और त्रास कै कारण उत्तर भारत 


के सह्रों ब्राह्मण परिवार वेदादिशास्त्रो की रक्षा के लिये दक्षिण भारत में जाकर बस गये थे | 


आज मी दक्षिण में कश्मीरियों के समान जो अनेक गौर वर्ण ब्राह्मण मिलते हैं, वे सम्भवतः कश्मीर 
से गये होंगे । महाभारत के समय तैत्तिरीय श्रादि कृष्णयजुर्वेद की शाखाशों का प्रचार कुरु 
पाञ्चाल श्रादि देशों में था | यह इन शाखाओं के भ्रन्तःसाक्ष्य से विदित होता है । ग्रब इतका प्रचार 
दक्षिण में ही है । 
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द्द द्वितोयाव्याये तृतीयपादे सुत्र--३ ५३७ 
X 
प्रयोक्तारः । न ब्रूम:--न प्रयुञ्जते इति । कि तहि 
| तद्योगादपि राजशब्दो भवतीत्येतदुपपादयामः । प्रयुझजते च तद्युक्ते राजशब्दमक्षजिये- 

ऽपि | तदस्मिन्नुपपन्ने प्रकरणवशाद्‌ यदिशब्दसमभिव्याहाराच्च राजसूयस्येव गुणविधानं 
भविष्यति, न ब्राह्मणस्य वेश्यस्य च कर्मान्तरं विधायिष्यति इति। 


अथवा श्रसारवंलौकिकस्य प्रयोगस्य सार्वलौकिकेन प्रयोगेण विरुद्धयमानस्य 
amang स्यात्‌ । अ्रभ्युपगच्छन्ति हि ते जनपदिनः सार्वभौम प्रयोगम्‌ afaa, श्रविध्रगीता 
लौकिका श्रर्था विप्रगीतेभ्यः प्रत्ययिततरा भवन्ति । तथा आर्यावरत्त निवासिनां शब्दार्थो- 
पायेष्वभियुक्तानामभिव्याहरतां कर्माणि चानुतिष्ठताम्‌ श्रन्त्यजनपदवा सिभ्यो म्लेच्छेभ्यः 
समीचीनतर श्राचारो भवति । तस्माद्‌ यौगिको राजशब्दः । निमित्तार्थानि श्रवणानि 
राजसूयस्य गुणविधिः, न कर्मान्तरमिति । एवं प्राप्ते ब्रमः 


कर्म विशेषनिमित्तत्वाद्‌ राजशब्दस्य, 


राज शब्द का श्रान्त्र देशस्पर प्रयोक्ता प्रयोग करते हैं । (समाधान) हम यह नहीं कहते कि [ग्रान्त्र 
निवासी ] प्रयोग नहीं करते । तो क्या कहते हो ? राजाशब्द के [जनपद-पुर-परिरक्षणरूप ] कमे- 
विशेष के निमित्तवाला होने से, उस [कर्मविशेष ] के योग से भी राजा शब्द [व्यवहृत ] होता है, 
इतना कहते हैं | और उस [कमविशेष] के योग से श्रक्षत्रिय में भी राजा शब्द का प्रयोग करते 
| हैं । इस [राजा शब्द] È उपपन्न होने पर प्रकरण के वझ से श्रौर यदि शब्द के प्रयोग से राजसूय 
कम के ही गुण का विधान होगा, ब्राह्मण और dau के कर्मान्तर का विधान नहीं करेगा । 


ग्रथवा सार्वलौकिक प्रयोग से विरुद्ध होनेवाले एकदेश ( =ग्रान्ध्र) में प्रयुक्त होनेवाल 
प्रयोग का श्रप्रासाण्य होगा । श्रौर वे--श्रान्भ्रदेशवासी भो सावभौम प्रयोग को स्वीकार करते हैं । 
और भी, श्रविप्रगीत ( --श्रनवच्छिन्त परम्परा से प्राप्त) लौकिक अर्थ विप्रगीत (विच्छिन्न 
परम्परावाले) श्रथों से धिक प्रामाणिक होते हैं । तथा शब्द उनके श्रथ श्रौर उनके सम्बन्धज्ञान 
के उपायों में निरन्तर लगे हुए [शब्दों के परम्परा से] व्यवहार करनेवाले, तथा कर्मा में स्थित 
( छ हुए) mafa के निवासियों का घ्राचार (=व्यबहार) mea (=निग्दित श्रथवा 
aiaa की सीमा के ) देशवासी म्लेच्छों के man (=व्यवहार) से श्रेष्ठतर होता है । इसलिये 
राजा शब्द योगिक है। [यदि ब्राह्मणो यजेत श्रादि] श्रवण (==वचन) निमित्ताय हैं, 
[बाहँस्पत्यं . मध्ये निधाय आदि] राजमुय की गुणविधि है, कर्मान्तर नहीं है । एसा प्राप्त 
होने पर कहते हैं - 


विवरण _श्रार्यावर्तनिबासितां *** *-समौचीततर भ्राचारो भवति--शवर स्वामी ने ग्रास्ध्र- 
प्रदेशवासियों के लिये यहां जो कुछ लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि शबर स्वामी का वह काल 
A जब आन्ध्र श्रादि प्रदेश म्लेच्छदेश समझे जाते थे । ग्राचार्य शंकर के समय यह स्थिति बदल 
।ई थी । आचार्य शंकर स्वयं श्रान्ध्र से सुदूर दक्षिण के निवासी थे | आधुनिक ऐतिहासिक शबर 
स्वामी का जो काल मानते हैं, उस समय दक्षिण के श्रान्ध कर्नाटक केरल तमिलनाडु afa grai 
E भार्यावर्तीय द्विज भारी मःत्रा में जाकर बस गये थे । यह भी सम्भव है कि शबर स्वामी ने यह 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 xc: 


0 — -————— —— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५३८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


अवेष्टो यज्ञसंयोगात्‌ क्रतुप्रधानमुच्यते ॥३॥ (उ) 


वेष्टौ तु खलु क्रतुप्रधानं ब्राह्मणादिश्रवणं ब्राह्मणादीनामवेष्टियागं विधातुम्‌, 
न निमित्तार्थम्‌ । कुतः ? श्रप्राप्तत्वाद्‌ ब्राह्मणवेश्ययोः । कथमप्राप्तिः ? क्षत्रियस्य राज- 
सूयविधानात्‌- राजा राजसुयेन यजेत’ इति । ननूक्तम्‌-'यौगिको राजशब्दः? इति । एतद- 
प्ययुक्तम्‌, यतो जातिवचन इति । ननूभयाभिधाने 'यदि' शब्दसम्बन्धात्‌ प्रकरणाच्च न 
कर्मान्तरविधानं न्याय्यमित्युक्तम्‌ । ग्रत्रोच्यते-नोभयाभिधानमवकल्पते । कुतः ? यदि 
तावज्जातिशब्दो राजेति, ततस्तत्कमंत्वाज्जनपदपरिपालने राज्यशब्दो भविष्यति। 
l  WÉMM—— 
बात प्राचीन भाष्यपरम्परा के ग्रनुरूप लिखी हो । श्रथवा इन प्रान्तों की स्थानीय जनभाषा के श्राधार 
पर लिखी हो । कुछ भी होवे, सम्प्रति तो यह स्थिति adar उलट गई है । ग्रार्यावतं (उत्तरभारत) 
में वेद का पठन-पाठन और वेदिक कमंकाण्ड का श्रनुष्ठान प्राय: समाप्त हो चुका है । यदि वेद 
का अनवच्छिन्न परम्परा से ग्रध्ययन, aR वेदिक यागों का अनुष्ठान कहीं होता है, ब्रो आन्ध्र 
कर्नाटक केरल तमिलनाडु आ्रादि म्लेच्छशब्द-व्यवहृत जनपदों में ही विद्यमान है । 


प्रवेष्टो यज्ञसंयोगात्‌ क्रतुप्रधानमुच्यते ॥३॥ 


li gura [ राजसूय क्रतु की भ्रङ्गभूत ] (अवेष्टौ) अवेष्टिसंज्चक इष्टि d [ यज्ञसंयोगात्‌ ] 
h [राजा राजसूयेन यजेत वाक्य से राजा--क्षत्रिय का ही] यज्ञ के साथ संयोग होने से, maia 
| अघिकार होने से [यदि ब्राह्मणो यजेत भ्रादि वाक्य में ब्राह्मणादि का. श्रवण ] (क्रतुप्रधानम्‌ ) ऋतु 
f की प्रधानतावाला है | इसलिये कर्मान्तर (उच्यते) कहा जाता है । ५ 


à बिशेष-पूवं ग्रधिकरण न्याय से यदि ब्राह्मणो यजेत वाक्य से गुणविधि प्राप्त होती है। 
उसका राजा राजसूयेन यजेत वचन से राजसूय के ग्रङ्गभूत भ्रवेष्टिसज्ञक कर्म में भी राजा का 
\ ही अधिकार है, ब्राह्मण ग्रौर वैश्य का नहीं है । भ्रतः यहां यदि ब्राह्मणो यजेत से ब्राह्मणादि के 
लिये श्रवेष्टि नामक कर्मान्तर की विधि जाननी चाहिये, न कि गुणविघि à 


व्याख्या--प्रवेष्टि में तो निश्चय ही क्तुप्रधान (= क्रतु है प्रधान जिसमें ऐसा) ब्राह्मणादि 
का श्रवण ब्राह्मणादि के भ्रवेष्टियाग के विधान के लिये है, निमित्ताथं श्रवण नहीं है । किस हेतु से? | 
ब्राह्मण श्रौर वंश्य को श्रप्राप्त होने से । श्रप्राप्ति केसे है? राजा राजसूयेन यजेत से क्षत्रिय के लिये | 
ही राजसूय का विधान होने से । (आक्षेप) श्रभी कहा है-राजा शब्द यौगिक है । (समाधान) 
यह भी sur हैं, यतः [राजा शब्द ]जातिवाचक है | (ग्राक्षेप ) [राजा शब्द से ]दोनों (= 
राज्य करनेवाले भ्रोर क्षत्रिय) का कथन होने पर 'यदि' शब्द के सम्बन्ध से, और प्रकरण से 
कर्माग्तर का विधान न्याय्य नहीं है, ऐसा कहा हे । (समाधान) इस विषय में कहते हैं--दोनों 
का कथन उपपन्न नहीं होता हे । किस हेतु से? यदि राजा शब्द जातिवाचक है, तो उसके 
कम से“जनपद के परिपालन में राज्य शब्द होगा । उससे श्रार्याव्त निवासियों का [ क्षत्रिय के लिये| 


| 
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ेनार्य्यावर्त्निवासिनां प्रयोगो न विरोत्स्यते d ग्रथ यदि राज्यशब्दः परिपालने नित्य- 
सम्बद्धो भविष्यति, ततस्तस्य कर्तेति राजशब्दः क्षत्रियजातौ तन्निमित्तो भविष्यति । 
तत्रान्श्राणां प्रयोगो न विरोत्स्यते । तस्मान्न प्रयोगदर्शनादु भावषि राजराज्यशब्दौ 
जातिपरिपालनाभ्याँ नित्यसम्बद्धावित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । को नु खलु निर्णथः ? राज- 
जातीयस्य कर्म इति । श्रतः परिपालनं राज्यशब्देनोच्यते । एवं हि स्मरन्तो$भियुक्ता: 'तस्य 
कर्म' इति ष्यत्नप्रत्ययं विदधति । न तु तस्य कर्त्तेति प्रत्ययलोपं वा प्रातिपदिकप्रत्यापत्ति 
वा समामनन्ति ! तस्माद्‌ राज्ञः कमं राज्यम्‌, न राज्यस्य कर्त्ता राजा । 


प्रयोग विरुद्ध नहीं होगा श्रौर यदि राज्य शब्द परिपालन श्रथ में नित्य संबद्ध होगा, तो उस 
(==राज्य =जनपद परिपालन) फे कर्ता में राजशब्द क्षत्रियजाति में उसी (=जनपद afr- 
पालन) निमित्तवाला होगा । उस श्रवस्था में ग्रान्ध्रनिवासियों का प्रयोग विरुद्ध नहीं होगा । 
इसलिये प्रयोग के दशन से दोनों राजा श्रौर राज्य शब्द जाति "lx [ जनपद के ] परिपालन से 
नित्य सम्बद्ध नहीं हैं, ऐसा जानना चाहिये । तो यहां क्ष्या निर्णय हे ? राजा-जसे का[ राज्य =जन- 
पद परिपालन] कर्म हूँ । इसलिये [जनपद का] परिपालन राज्य शब्द से कहा जाता है । इसी 
प्रकार [के mà को] स्मरण करते हुए अभियुक्त (प्रामाणिक पुरुष=वेयाकरण) uer 
कम’ इस श्रथ में ष्यञ्‌ प्रत्यय का विधान करते हैं । न कि उस (==राज्य) का कर्ता इस श्रथ में 
[ex] प्रत्यय के लोप को, श्रयवा प्रातिपदिक (= राजन्‌) की प्रत्यापत्ति ( >-वापसी) को 
कहते हैं । इसलिये राजा का कमं राज्य है, राज्य का कर्ता राजा नहीं हे । 


विवरण--राजजातीयस्य कमं-प्रकारवचने जातीयर्‌ (AT ५।३।६६)से जातीयर्‌ प्रत्यय 
हुआ है । राजप्रकार=जनपद परिपालन जैसे कमंकरने करनेवाला । षयबू प्रत्ययं बिदधति--पाणिनि 
ने राजन्‌ शब्द पुरोहितादिगण (५।१।१२७) में पढ़ा है। उससे पत्यन्तपुरोहितादिस्यो यक्‌ 
(५।१।१२७) से यक्‌ प्रत्यय होता है । यक्‌प्रत्ययान्त राज्य शब्द कितः (६।१।१६५) नियम से 
अन्तोदात्त होता है । वैदिक ग्रन्थों में राज्य शब्द श्रन्तोदात्त (ऋ० सं, Ho do, mon Wo, do 
We, शौ० सं० में), श्राद्युदात्त (शौ० do में) रौर श्रन्त्यस्वरित (शो० do में ) रूप से तीन प्रकार 
का मिलता है। एक ही शौनकसंहिता में तीनों प्रकार का राज्य शब्द उपलब्ध है (इसका कारण 
विचारणीय है) । maaa “राज्य” शब्द में शबरस्वामी निदिष्ट ष्यत्‌ प्रत्यय मानना युक्त है । 
ष्यञ्‌ के नित्‌ होने से ञ्नित्यादिनित्यम्‌ (६।१।१६७) से श्राद्युदात्त स्वर होता है । ष्यत्र प्रत्यय 
ब्राह्मणादि को आक्रतिगण मान कर होगा । तित्‌ स्वरितम्‌ (६।१।१८५) से श्रन्तस्वरितत्व के लिये 
'यत्‌' प्रत्यय का उपसंख्यान करना पड़ेगा । स्वरभेद से अर्थभेद होता है, यह स्वरशास्त्ज्ञ वंदिको 
का सिद्धन्त है । आद्युदात्त राज्य शब्द में राजन्‌ का sd प्रधान है, अन्तोदात्त में राजन्‌ का कमं 
प्रधान है। क्या इस स्वरभेद से यह तात्पर्य निकाला जा सकता है कि जहां राजा की सत्ता प्रधान 
हो कमं गौण हो, वह राजतन्त्र राज्य ग्राद्यदात्त होगा । जहां जनपद परिपालन कमं की प्रधानता हो, 
राजत्व गौण हो, वह गणतन्त्र राज्य अन्तोदात्त होगा । जहां राजत्व रौर जनपद-परिपालन दोनों 


^ 
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तनु यो यो जनपदपुरपरिरक्षणं करोति, तं तु लोको राजशब्देन ग्रभिवदति | 

उच्यते, योगाल्लोक: प्रयुङ्क्ते । परिपालने राजशब्दः प्रसिद्ध इति । स तु परिपालने 

राज्यशब्दो राजयोगादित्यस्माभिरुक्तम्‌ । तस्माद्‌ राजशब्दः प्रसिद्धेमू लम्‌ । तद्योगाद्‌ 

राज्यशब्दः । तद्योगादपि ब्राह्मणवैश्ययो राजशब्दः प्रयुज्यते । न त्वेवं स्मरन्ति--'राज्य- 

n 

में समानत्व होते हुए भी परिपालन कर्म कुछ प्रधान होवे, ऐसा जनपद-परिपालन के लिये समपित 

राजत्वयुक्त ग्रन्तस्वरित होगा । तीनों ही प्रकार का शासन लोक में देखा जाता है । श्रत: तीनों 

र्थे स्वरभेद से उपपन्न हो सकते हैं । सब से महत्त्वपूर्ण वात यह है कि वर्तमान में एकमात्र शौनक 

संहिता ही ऐसी है, जिसमें तीनों स्वर उपलब्ध होते हें । शौनक सहिता के पाठ मध्यकाल में 

परम्परा के विच्छिन्न होने से उतने प्रामाणिक नहीं हैं, जितने ऋग्वेद शुक्लयजुर्वेद और कृष्ण 

यजुर्वेद के हैं। इनकी अध्ययन-परम्परा का उच्छेद न होने से इनमें एक भी पाठभेद उपलब्ध नहीं ) 

होता है | ऐसी दशा में यह विचारणीय हो जाता है कि क्या शौनक सं हिता में उपलब्ध तीनों 

स्वर प्रामाणिक हैं ? इसको परीक्षा तत्तत्प्रकरणों का अत्यन्त गहराई से अनुसन्धान करने पर ही हो 

सकती है । प्रत्ययलोपम्‌--'राज्यस्य कर्ता राजा! इस cef में राज्यस्य कतरि प्रत्ययलोपः इस प्रकार 

प्रत्ययभाग के लोप का वयाकरण विधान नहीं करते । प्रातिपदिकप्रत्यापत्ति aragi भी राज्यस्य 

कत रि प्रातिपदिकप्रत्यापत्तिम्‌ (== राज्य प्रकृति-प्रत्यय समुदाय में 'कर्ता' ud में प्रातिपदिक पुनः लौट 

n भ्राता है) ऐसा नहीं कहते । वस्तुतः शबर स्वामी ने राज्य शब्द को राजन्‌ शब्द से निष्पन्त मानकर 

idi प्रत्ययलोप यवा प्रातिपदिकनप्रत्याप्रत्ति का निर्देश किया है। यदि राजु (==राज) धातु से | 

राजते प्रकाशते श्रनेन (=जिससे प्रकाशित=-सम्मानित होता है) इस श्रथ में कृदन्त प्रत्यय से 

p राज्य शब्द निष्पन्न हो, तो राजा (--राजन) शब्द की निष्पत्ति के लिये राज्यस्य कर्ता nd में | 
तद्धित श्रन्‌ प्रत्यय करके कृत प्रत्यय के यकार का लोप, 'सूर्य'--सौरी वलाका, तिष्य- तैषम्‌ अह: 


f 3 
^ के समान कहा जा सकता है । इस प्रकार राज्ञ: कर्म राज्यम्‌, राज्यस्य कर्ता राजा व्युत्पत्तियों को 
में c dg n. 
हँ BU में रखने पर ग्रायवितंवासी और ग्रान्ध दोनों के प्रयोग उपपन्न हो सकते हैं । पाणिनीय व्याकरण 
iy में ग्रनेक ऐसे शब्द हैं, जो कृदन्त भी हैं और तड़ितान्त भी । यथा दण्डयः दण्डघते यः स दण्डचः, | 


दण्डम्‌ ग्रहति वा दण्डः। वध्य:--हृन्यते इति वध्यः, वधमहुति वा वध्यः (द्रष्टव्य--हनो वा 
वध च, तद्धितो वा वातिक, महाभाष्य ३।१।६७ ) । पूर्व निदिष्ट शौनक सं हिता में प्रयुक्त राज्य 
शब्द सम्बन्धी त्रिविध स्वरों पर कृदन्त और तद्वितान्तभेद से भी विचार आवश्यक है । 


व्याख्या -- (ART) जो-जो जनपद और नगर का परिरक्षण कमं करता है, उसको 
लोक राजशब्द ह कहता है। (समाधान) सम्बन्ध से लोक प्रयोग करता है । परिपालन कमं | 
में राज्य शब्द प्रसिद्ध है । उस परिपालन कर्म में राज्य शब्द राजा के सम्बन्ध से [प्रयुक्त होता] | 
है, यह हम यह चुके हैं । इसलिये [परिपालन कमे से | राजा ax प्रसिद्धि का कारण BO उसके 
योग से राज्य शब्द प्रसिद्धि का कारण है | उस (=राज्य) के योग से ब्राह्मण श्रौर वैश्य में भी ही 
राजा शब्द प्रयुषत होता हे । [श्रभियुक्त जन] राज्य के योग से राजा होता है — ऐस) स्मरण नहीं 


RRR 
^ 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सूत्र --३ ५४१ 
योगाद्‌ राजा इति । यत्तृक्तम--अ्रनुमानाद्‌ राज्यस्य कर्ता य: स राजा, यथा ग्रौदमेधेः 
पिता उदमेघ इति । उच्यते--श्रनुमानात्‌ प्रयोगो वलवान्‌ । राज्यस्य कर्त्तारं राजा 
इत्यनुमिमीमहे, क्षत्रिये तु प्रत्यक्षं प्रयुञ्जानान्‌ उपलभामहे । तथा योगमप्यनुमिमी महे - 
राज्यस्य कर्ता राजेति । राश्चः कर्म राज्यमिति तु स्मरन्ति । श्रनुमिमानाइच स्मृतिमनु- 
मिमृते स्म । स्मरन्तस्तु प्रत्यक्षमुपलभन्ते । तेन तत्र स्मृतिर्वलीयसीति । आह--यो यो 
राज्यं करोति, तत्र राजशब्दं प्रयुञ्जते । न यद्‌ राज्ञः कर्म तद्राज्यमिति । तेन मन्यामहे— 
राज्ययोगो राजशब्दभ्रवृत्तौ निमित्तम्‌, न तु राजयोगो राज्यशन्दप्रवृत्ताविति | न ब्रमः 
प्रयोगाद्‌ वयं राजयोगं राज्यशब्दप्रवृत्तौ निमित्तमवगच्छाम ड्ति । कथं तहि ? स्मर- 
णात्‌ । प्रयोगाच्च स्मृतिवंलीयसी । प्रयोगाद्धि स्मृति रनुमी येत । 


अपिच, राज्ययोगस्य निमित्तता व्यभिचरति । जनपदपरिपालनमकुर्वत्यपि 
राजेत्यान्ध्रा वंदन्तीत्युक्तम्‌ । ननु राजयोगाद्‌ राज्यमित्येतदपि व्यभिचरति । न हि राज्ञः 
स्पन्दितं निमिषितञ्च सर्वं राज्यमित्युच्यते । यदि वयं प्रयोगान्निमित्तभावं s aru, तत 
एवमुपालभ्येमहि । स्मृत्या तु वयं निमित्तभावं ब्रूमः । तेन यद्‌ यद्‌ राजजातीयस्य कम्मं 


करते । श्रौर जो कहा हं कि--श्रनुमान W[ जाना जाता है कि ] राज्य का जो कर्ता वह राजा होता 
है, जसे श्रौदमेधि का पिता उदमेघ जाना जाता है। इस विषय में कहते हैं-श्रनुमान से प्रयोग 
बलवान्‌ होता है । “राज्य का कर्ता राजा' ऐसा हम श्रनुमान करते हैं, परन्तु क्षत्रिय में तो प्रत्यक्ष 
प्रयुक्त हुए राजाशब्द ]को उपलब्ध करते हैं श्रौर 'राज्य का कर्ता राजा' उस सम्बन्ध का भो श्रनु- 
मान करते हैं। राजा का कर्म राज्य है, ऐसा श्रभियुक्त स्मरण करते हैं। श्रौर [पूवं पक्ष में] 
अनुमान से स्मृति का श्रनुमान करते हैं। [दूसरी श्रोर “राजा का कमं राज्य है] ऐसा स्मरण 
करते हुए प्रत्यक्ष देखते Ea इसलिये इस विषय में [श्रन्‌मान-परम्परा से] स्मृति बलवान्‌ होती 
है। (आक्षेप) [लोग] जो-जो राज्य करता हैं, उसके विषय में राजा शब्द का प्रयोग करते हैं । 
जो राजा का कमं हैं, उसमें राज्य का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे हम मानते हैं कि--राजा शब्द 
कौ प्रवृत्ति में राज्य का सम्बन्ध निमित्त है, न कि राज्य शब्द की प्रवृत्ति में राजा का योग | 
(समाधान) हम ऐता नहीं कहते हैं कि प्रयोग से हम राज्य शब्द की प्रवृत्ति में राजा के 
सम्बन्ध को निमित्त जानते Ea तो कंसे ? [श्रभियुक्तों के स्मरण से । प्रयोग से स्मृति बलवान्‌ 
होती है । [ त॒म्हारे पक्ष में | प्रयोग से स्मृत्ति का श्रनुमान किया जायेगा । 


और भी, [ राजा शब्द] राज्य-सम्बन्ध की निमित्तता को व्यभिचरित करता है [sata उ 
को छोड़कर भी प्रयुक्त होता हुआ देखा जाता है |! जनपद का परिपालन न करते हुए भी राजा का 
maa प्रयोग करते हैं, यह हम कह चुके हैं । (क्षेप ) राजा के सम्बन्ध से राज्य होता है, यह 
भी तो व्यभिचरित है । राजा की चेष्टा पलक कपकता mfa सब कम राज्य नहीं कहाता हे । 
(समाधान ) यदि हम प्रयोग से निमित्तभाव कहें, तब हम इस प्रकार उपालब्ध होवें। हम तो 
स्मृति से - राज्य में राजा का] निमित्त भाव कहते हैं। इस कारण राजजातीय का जोःजो कम 
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जात्या विशेष्यते तद्‌ राज्यम्‌, इत्यभ्युपगच्छामः । यत्तृक्तम्‌-'शरान्ध्र। श्रपि राज्ययोगाद्‌ 
राजानमभ्युपगच्छन्ति' इति । परिहृतमेतत्‌-प्रयोगो दुर्बलः स्मृतेरिति । यढुक्तम्‌ - आर्य्या- 
बर्ततनिवासितः प्रमाणमितरेभ्य आचारेभ्य: इति । 'तुल्यः शब्दप्रयोग श्राचारेषु' इत्युक्तम्‌" । 
तस्माज्जातिनिमित्तो राजशब्दः। एवञ्चेद्‌, यज्ञसंयोगात्‌ क्षत्रियस्य राजसूयेन, यागविधिः 
रवेष्टिरिति ।।३॥। इत्यवेष्टेः क्रत्वन्तरताऽधिकरणम्‌ ॥२।। 


जाति से विश्ञेष्य होता हे वह राज्य कहाता है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं । sx जो यह 
कहा है कि-“श्रान्त्रवासी भी राज्य के संबन्ध से राजा को स्वीकार करते हैं।' इसका परिहार हमने 
कर दिया-- प्रयोग स्मृति से दुबल होता है । श्रौर जो यह कहा--श्रार्याबतनिबासियों का श्राचार(= 
व्पवहार)भ्रम्य जनों के श्राचारों की भ्रपेक्षा प्रमाण है । [इस विषय में] 'दोनों के श्राचार-व्यबहारों 
में शब्दप्रयोग तुल्य है. यह कह चके Ba इसलिये जातिनिमित्तक राजशब्द है । प्रौर जब एसा है, तो 
क्षत्रिय का राजसूययज्ञ से संयोग होने से [यदि ब्राह्माणो यजेत से ब्राह्मण श्रौर वेशय की ] mate 
याग की विधि हे uai 


विवरण--श्राह--यो यो राज्यं करोति--इसका भाव ug है वि ग्रन्वय श्रौर व्यतिरेक से 
वाच्यवाचक सम्बन्ध जाना जाता है। पतञ्जलि ने भी adao (१।२।४५) सुत्र के भाष्य में 
rag आर व्यतिरेक से प्रकृतिप्रत्यय के भ्रर्थ-सम्वन्ध का ज्ञान इस प्रकार कराया है-“श्रन्वय 
और व्यतिरेक से [प्रातिपदिक की ग्रथवत्ता] सिद्ध है । श्रन्वय श्रौर व्यतिरेक क्या हैं ? व्यवहार 
में वृक्ष: ऐसा कहने पर कोई शब्द सुना जाता है--श्रकारान्त वृक्ष शब्द और सकारमात्र प्रत्यय । 
श्र भी कुछ जाना जाता है-मूल स्क्रम्ध (तना) फल पत्तों से युक्त श्रौर एकत्व । वृक्षौ ऐसा 
कहने पर [बुद्धि में |कोई शब्द नष्ट ( निवृत्त) होता, कोई उत्पन्न होता है, श्रौर कोई भ्रन्वयी (== 
पुर्ववत्‌ वर्तमान) रहता है | सकार प्रत्यय नष्ट होता है, श्रौकार उत्पन्न होता है, और भ्रकारान्त 
वृक्ष शब्द अन्वयी रहता है । इसी प्रकार ग्रथे भी कोई नष्ट होता है, कोई उत्पन्न होता है, श्रौर 
कोई श्रन्वयी रहता है | एकत्व ग्रथं नष्ट होता है, द्वित्व ad उत्पन्न होता है। श्रौर मूल-स्कन्ध- 
फल-पत्रवाला भ्रर्थ ग्रन्वयी रहता है । इससे हम मानते हैं कि जो शाब्द नष्ट होता है, उसका वह 
र्थ है जो. अथ नष्ट होता है। जो शब्द उत्पन्न होता है, उसका वह uu है जो sd उत्पन्न होता 
है । श्रौर जो शब्द भ्रन्वयी है, उसका वह rd है जो अर्थ भ्रन्वयी रहता है ।” इसी प्रकार यहां भी 
जो-जो राज्य करता है, वह वह राजा कहाता है, यह भ्रन्वय है । और जहां-जहां राजा शब्द का 
व्यवहार होता है, उस-उस का राज्यकर्म नहीं देखा जाता है । यथा श्रान्ध्रों में जनपद श्रौर नगर 
रक्षण को न करता हुश्रा भी राजा कहाता है । इसलिये स्मरण ( =स्मृति ) का उपन्यास supr है। 


न ब्रमः प्रयोगाद्‌ बयम्‌--सिद्धान्ती के इस वाक्य का भाव यह है कि यह सत्य है कि gd- 


ज्ञान में प्रयोग ही निमित्त होता है. श्रत: प्रयोग-सामथ्ये से हम राजा शब्द के योग को राज्य में 


१. द्र०--मी ० १।३। श्रधि० ५-६; सुत्र ६-१०॥ 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४ ५४३ 


[asamara विधेयताउधिकरणम्‌ ॥३॥] 


zd समामन न्ति--वसन्ते ब्राह्मणोअनीनादधीत, ग्रोष्मे राज्यन्यः, शरदि dens इति । 
तत्र सन्दिह्यते-कि ब्राह्मणादिश्रवणं निमित्तार्थम्‌- ब्राह्मणादय ्रादधाना वसन्ता दिष्वाद- 


निमित्त नहीं कहते ह । स्मरणात्‌--इसका भाव यह है कि स्मरण ( --व्याकरणखूप स्मृति) की 


यद्यपि शब्दों के सावुत्व श्रसाधुत्व के कथन में ही प्रवृत्ति है, पुनरपि अन्वाख्यान में राज्ञः कर्म 
राज्यम्‌ रूप निमित्तदर्शंन से राज्य शब्द में राजा शब्द का योग ग्रर्थापत्ति से जाना जाता है, यह 
हम कहते हैं। प्रयोगाच्च स्मृतिवलीयसी, प्रयोगाद्धि स्मृतिरन्‌मोयते--इसका भाव यह है कि 
प्रयोग की अपेक्षा साक्षात्‌ स्मृति वलवान्‌ होती है । क्योंकि प्रयोग की प्रामाणिकता के लिये प्रयोग- 
सामर्थ्यं से स्मृति का अनुमान किया जाता है। यह विषय सामन्यश्रृति-कल्पनाधिकरण (= 
होलाकाधिकरण) में qd (मी० Ho १, पाद 3, ग्रधि० द, सूत्र १५-२३ में) कह चके हैं (वहां 
देशाचार से स्मृति की कल्पना, और स्मृति से श्रृति की कल्पना का निर्देश किया है) । श्रपि च, 
राजयोगस्य--इसका भाव यह है कि यदि राज्य का राजा शब्द में नित्य निमित्तता का बोधक 
प्रयोग होता, तब भी प्रयोग की प्रामाणिकता हो सकती थी । परन्तु Are का जनपद परिपालन 
कर्म न करनेवाले में भी राजा शब्द का प्रयोग राज्य में राजा शब्द की निमित्तता को व्यभिचरित करता 
है । स्मृत्या तु वयं निमित्तभावं ब्रूम:-का भाव यह है कि स्मृति राज्ञः कमं राज्यम्‌ कहती है । रसाः 
धारण कर्म ही निमित्त होता है | स्पन्दित निमिषित ये सभी प्राणियों के .साधारण कम हैं । इस 
लिये साधारण कमं निमित्त नहीं हो सकते हैं। लोक में भी धूम को देखकर afg का “यहां afg 
है ऐसा अनुमान किया जाता है । यहां भी धूममात्रदर्शन से वहि के अस्त्वित्व में निमित्त नहीं 
होता है, क्योंकि घास फूस के जलने से जो धूम उत्पन्न होता है, वह घासफूस की अ्रग्ति के शान्त हो 
जाने पर भी स्थानान्तर में उपलब्ध होता है । aa: सतत उठती हुई घूमरेखा को afa के श्रस्तित्व 
ज्ञान में निमित्त माता जाता है। तुल्यः शब्दप्रयोग श्राचारेष्वित्युक्तम्‌--यह बात शास्त्रप्रसिद्धाय 
प्रामाण्याधिकरण, और म्लेच्छप्रसिद्ार्थप्रामाण्याधिकरण (पिकनेमाधिकरण ( मी० १।३, Ue 
५-६, सूत्र ९-१० में कही है ॥३॥ 


_ व्याख्या-यह पढ़ते हैँ-वसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि 
वेश्यः (=वसन्त में ब्राह्मण श्रर्तियों = गाहुपत्य भ्राहवनीय six दक्षिणाग्नि का श्राधान करे, ग्रीष्म 
में राजन्य erf, और शरद्‌ में वश्य) p इस विषय में सम्देह होता है-_क्या [उक्त वाक्यों में | 
ब्राह्मणादि का श्रवण निमित्त के लिये है-ब्राह्मणादि श्राधान करते हुए वसन्त झादि में झाधान 


१. ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-- वसन्‍्ते ब्राह्मणोऽग्तिमादधीत । ` `" ग्रीष्मे राजन्य झादघीत। 

2 y a ७ ` न्त A quu P 

=e वेश्य mada । do ब्रा० १।१।२॥ इह पूनासंस्करणे 'वसत्त्ता' इत्यपपाठः.॥ “वसन्ते 
ह निदेशात्‌, ग्रीष्मशरदोः सप्तम्यन्तश्रवणाच्च । 
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५४४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये पी 


धीरन्निति, उत ब्राह्मणादीनामाधानं विधोयते इति ? कथं निमित्तार्थता स्यात्‌, कथञ्चा- 
ऽऽधानविधानमिति ? यदि ब्राह्मणो वसन्ते इति पदद्वयं परस्परसम्वद्धम्‌, ततो निमित्तार्थं 
श्रवणम्‌ । भ्रथ ब्राह्मण श्रादघीत इति, श्राधानविधानं ब्राह्मणस्य । एवं राजन्यादिष्वपि । 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? निमित्तार्थं श्रवणमिति । कुतः ? निमित्तसरूपा एते शब्दाः । कि 
निमित्तसारूप्यम्‌ ? ब्राह्मणदीनां वसन्तादिभिः समुच्चारणम्‌ । तच्चाविदितं वेद्यते इति । 


ननु ब्राह्मणादीनामादधतिनाप्यस्ति समुच्चारणम्‌ । वाढमस्ति समुच्चारणम्‌ । न 
त्वमीषाम्‌ आधानसम्बन्धो न विदितः । केन प्राप्तो विदित इति ? कामश्रृतिभिः । काः 
कामश्रूतयः ? aiaga जुहुयात्‌ स्वर्गकामः, दर्शवुर्णघासाम्यां स्वगंकासो यजेतः इत्येवमादयः | 
कथमाभिः श्रूृतिभिराधानं प्राप्तमिति ? उच्यते - सामर्थ्यात्‌ । यथाग्निहोत्रमभि- 
निर्वत्यते तथा कुर्य्यात्‌, यथा दशंपूणमासावमिनिवंत्त्येते तथा कुर्यात्‌ । न च गार्हपत्या- 
हवनीयान्वाहार्य्यपचनादिभ्यो विनैतानि कर्माणि सिद्धचन्ति । समामनन्ति हि-यदाहृवनीषे 
करें, भ्रथवा ब्राह्मण प्रादि के ग्राघात का [उक्त वाक्यो में] विधान किया जाता है ? निमित्ताथता 
कंसे होगी, श्रौर कसे ग्राघान का विधान होगा? यदि ब्राह्माणो वसन्ते ये दो पद परस्पर में सम्बद्ध 
होवें, तो निमित्तार्थं श्रवण होगा । श्रौर यदि ब्राह्मण ग्रादधीत ये दो पद [परस्पर संबद्ध ] होबें, तो 


i ब्राह्मण के maqa का विधान होगा । इसी प्रकार राजन्य श्रादि में भी जानना चाहिये । तो बया 
ti प्राप्त होता है? [ब्राह्मणादि का] निमित्तार्थं श्रवण है। केसे? निमित्त जले ये (->ब्राह्मणो 
| वसन्ते) शब्द हैं। निमित्त का सारूप्य क्या हें? ब्राह्मणादि का वसन्त mia के साथ 
पा सहोच्चारण । वह॒[ सहोच्चारण] nafa भ्रर्थ का बोध कराता है । 


। (आक्षेप) ब्राह्मगादि पद का श्रादधाति के साथ शी सहोच्चारण है [इससे ब्राह्मणादि के 
श्राधान का विधान जाना जाता हें] । सत्य हु, [ब्राह्मणादि का श्रावधाति के साथ ] सहोच्चारण है। 
परन्तु इन ( --ब्राह्मणादि) का श्राधान-संबन्ध विदित नहीं है, ऐसा नहीं हुँ [ भर्थात्‌ श्राधात-सम्बन्ध 
à विदित g । क्रिस से प्राप्त [maa] विदित है ? कामश्नुतियों से । कामश तियां कौनसी हँ? 
श्रर्तिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः (-स्वर्ग की कामनावाला aiaga होम करे), दशं पूर्णः 
मासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत (— ead की कामनावाला दश झौर aima यागों से यजन करे) 
इत्यादि । इन श्रृतियों से श्राघान कंसे प्राप्त हे? सामथ्यं से । [ ग्रर्निहोत्रं जुहुयात्‌ का श्रथ है-- | 
std भ्रग्तिहोत्र सम्पन्न होवे वेस करे, [दशंपूर्णमासाभ्यां यजेत= ] जसे दशै श्रौर पूर्णमास 
याग सम्पन्त होवें 3H करे | गाहुंपत्य श्राहवनीय झौर अन्वाहायंपचन (=दक्षिणाग्नि) श्रार्दि 
के विना ये कप सिद्ध नहीं होते है । कहा भी हे-- यदाइवनीये जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो 


६. Aao आर० ६।३७। मी० ४।४।४ सूत्रभाष्यस्योत्यानिकायाम्‌ श्रग्निहोत्र जुहोति 
eamm: इति पठ्यते । तत्र जुहोति’ इति लिङं लेट । E 


8. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र--स्वर्गकामो दरांपूर्णमासौ । आप० श्रौत ३।१४।४॥ 
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जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीती भवति' इत्येवमादि । तेन सामथ्यदितदुक्त भवति-- | 
ग्राहवनीयादि कर्तव्यमिति । तच्चाधानेन विना न सिद्धयति, इत्याधानमपि कर्ततव्यमि- 
त्यवगम्यते । तत्‌ केन कर्तव्यम्‌ ? यस्य कामश्रुतयः । ताइचाविशेषण ब्राह्मणादीनाम्‌ | 
गा dus वि निता Cas, उभाभ्यां ब्राह्मगादीनां सम्बन्धे विधीय- 
ने वाक्यं भिद्येत । न हि तदानीमेकोरऽर्थो विधी dad 
E | एवं प्राप्ते ब्रूम:-- थो विधीयते । अतो निमित्तार्थाः श्रुतयः, इ 


J A e 
ग्राधाने$सवशेषत्वात्‌ ॥४॥ (fro ) 
ग्राधाने$सर्वशेषत्वात्‌ प्रापकाण्याधानस्यैतानि श्रवणानि । कृतः? 'सर्वंकर्मणां शेष- 


- MN 
भवति(=जो श्राहवनीय na में होम करता हैं, उससे वह इसका भले प्रकार इष्ट और प्रीत--तप्त 
होता है) इत्यादि । इस वचन के सामर्थ्य से यह उक्त होता हैं कि-श्राहवनीय श्रादि अग्नि 

कतंव्य ( --साध्य ) हैं । [वे श्रग्नियां] maa के विना सिद्ध नहीं होती हैं, इस कारण श्राधान 

भी करना चाहिये । वह maa किसे करना चाहिये? जिसकी कामश्रृतियां हैं । श्रौर वे काम- 

भृतियाँ (= भ्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः, दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः) सामान्यः 

रूप से ब्राह्मणादि सभी की हैं । इस हेतु से इन ब्राह्मणादि का श्राधान-सम्बन्ध जाना जाता है । 

[ आधान-सम्बन्ध के विदित होने पर कोन किस ऋतु में maa करे, इतना ही भ्रविदित d 

कथनीय होता है । ] श्रौर भी, दोनों (=वसन्तादि ऋतु श्रौर 'श्रादधीत' ) के साथ ब्राह्मणादि के 

सम्बन्ध का विधान करने पर वाक्यभेद होता है । क्योंकि उस समय (=व्राह्माणो वसन्ते, ब्राह्मण 

ग्रादधीत से) एक श्रथ का विधान नहीं होता है । इसलिये निमित्त के लिये ( =वसन्त निमित्त 

होने पर ब्राह्मण आधान करे ) श्रृतियां हैं, ऐसा प्राप्त होता है । इस प्रकार प्राप्त होने पर 

फहते हैं 

ग्राधानेऽसवं शेषत्वात्‌ ।।४॥ 


सुत्राथ:-- (आधाने ) ग्राघान के विषय में श्रुत वसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादघौत इत्यादि वाक्य 
धान के प्रापक हैं ।९ (अ्रसवंशेषत्वात्‌ ) ग्राधान के सर्व कर्मों के प्रति शेष न होने से । 

विशेष--यदाहत्रनीपे जुहोति वचन से श्रग्नियों के सर्वेकर्मो के प्रति शेषभाव की प्रतीति 
होने से भ्रर्नियां तो प्राप्त हो जाती हैं, परन्तु श्राधान प्राप्त नहीं होता है । क्योंकि श्राधान सब 
कमो का शेष है, ऐसा किसी श्रूति वा लिङ्ग से नहीं जाना जाता है । ग्रग्नियो की प्राप्ति क्रय 
भिक्षा आदि अनेक उपायों से हो सकती है | उसके लिये maa आवश्यक नहीं है । "d: ग्राघान 
विषयक श्रुतियां आधानकम की प्रापिका हैं । 


व्याख्या--सवज्ेष न होने से भ्राधान के विषय में धृत ये (=वससन्ते ब्राह्मणो5ग्तिना 


&$दधीत mfa ) श्रवण maa के प्रापक हैं । किस हेतु से 'झाधान सब कर्मों का शषभूत हे' 
55 भ व) अवण आाघान के मापक e NAET 0000 


C -Ke—do ब्रा. १॥१॥१०--यदाहवनीये जुह्वति तेन सोऽस्याभीष्टः । 
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भूतमाधानम्‌'इति न श्रुतिलिङ्गादीनामच्यतमेन उच्यते । कि;तहि? ग्रग्नीनां सर्वशेषत्वात्‌, 
तच्छेषत्वाच्च आधानस्य ? किमतः? यद्येवम्‌ ATA: कामश्रतिभिः प्राप्नुवन्ति, नाधान- 
मिति । नन्वग्नीनामभ्युपाय ्राधानमिति । उच्यते, नैतेषामर्जेने श्राधान मेवेकोऽभ्युपायः। 
कि तहि? यथान्येषां द्रव्याणामुत्पादने क्रयणादयश्‍चाभ्युपाया:, एवमग्नीनामपीति १ न far 
गत उत्पादनमेव । तेन पक्षे श्राधानं प्राप्तोति, पक्षे न । यतरस्मिन्‌ पक्षे ग्रप्राप्तिः, ततरः 
पक्ष safa प्रयोजयिष्यति ब्राह्मणादीनामाधानस्य । ब्राह्मण ग्रात्मार्थमादधीतेति । यदा 
एतद्ववचनम्‌, तदा ग्रात्माथेमेवाहिता ग्राहवनीयादयो भवन्ति, नान्यथा । एवञ्च सति न 
कृत्रिमेण याचितेन वा कर्माण्य ग्निहोत्रा दीन्यनुष्ठातव्याति इति गम्यते । तेन प्रकृत्रिम एव 
केवलोऽग्निस्तेषां साधक इति निश्चीयते ad कथञ्चात्मार्थता ग्राधानस्य गम्यते इति ? 
कत्रेभिप्राये हि' क्रियाफले ्रादधीतेत्येतदात्मनेपदं सम्भवति ।' असत्यस्मिन्‌ वचने काम- 
श्रतिपरिग्रहे नाधानस्यात्मार्थता भवेत्‌ । 


ऐसा श्रुति-लिज्भ श्रादि किसी प्रमाण से नही कहा जाता है । तो षया कहा जाता है ? श्रग्तियों के 
सब क्रमों का शेष होने से, श्रौर श्राधात के उन श्रग्नियों का शेष होने से । इससे क्या सिद्ध होता 
है ? यदि इस प्रकार कामश्रुतियों से भ्रग्नियां प्राप्त होती हैं, तो श्राधान प्राप्त नहीं होता है । 
(आक्षेप) श्राधान aiai की प्राप्ति का उपाय है [ses भ्रग्तियों की प्राप्ति से mna की 
प्राप्ति हो जायेगी | । (समाधान)इन श्रग्नियों के ग्रजेस(==प्राप्ति)में एक श्राधान ही तो उपाय नहीं 
है । तो ma क्या हैं ? जैसे seu द्रव्यों के उत्पादन (fer) में खरीदना भ्रादि श्रनेक उपाय 
हैं, इसी प्रकार श्रग्नियों को प्राप्ति के भी भ्रनेक उपाय हैं। उनको [maa द्वारा] उत्पन्न (= 
प्राप्त) करना ही नियमतः उपाय नहीं है । इस कारण [ भ्रग्तियों की प्राप्ति में] श्राधान पक्ष ï 
प्राप्त होता है, भ्रन्य पक्ष में नहीं प्राप्त होता है । जिस पक्ष में श्राघान प्राप्त नहीं होता है, वह पक्ष 
ब्राह्मणादि को mam के लिये प्रयोजित करेगा। ब्राह्मण प्रपने लिये श्राधान करे p जब यह 
वचन होता है, तब श्राधान की गई श्रावहनीयादि श्रग्नियां श्रपने लिये ही होती हैं, श्रन्य प्रकार से 
[aA लिये | नहीं होती हैं । इस प्रकार [ प्रग्नियों के आत्माथ ही श्राधान ]होने पर कृत्रिम(== खरीदी 
गई) श्रथवा मांगी गई nia से श्रग्निहोत्रादि कसो का भ्रनुष्ठान नहीं करना चाहिये, यह जाता 
जाता है । इसलिये उन[ अग्निहोत्रादि कर्मों] का साधक केवल श्रकृत्रिम ufa हो है, ऐसा निश्‍चय 
किया जाता है । ग्राधान की ग्रात्मार्थता कंसे जानी जाती है? आदधीत यह श्रात्मेनपद कत्त गामी 
क्रियाफल होने पर ही संभव होता है । इस ( च्वसन्त ब्राह्मणो० आदि) वचन के न होने पर 
कामश्रतियों से [suere के] ग्रहण करने पर श्राधान की श्रात्साथता नहीं होगी । 


0000?) SN Se a s oa म 


१. द्र०--स्वरितमितः कत्रभिप्राये क्रियाफले (अष्टा० १।३।७२)इति पाणिनीयो नियमः । 
२. 'भवति' इति साध्वित्याचार्यचरणा: । 'सम्भवति’ पाठे 'हि' शब्द एवार्थको जप: 
ग्रादध्रीतित्येतदात्मनेपदं कत्रभिप्राये क्रियाफल एव संभवति | 
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अपि च, सतीषु एतास्वाधानश्रृतिषु न कामशृतयः शक्नुवन्त्यपरामाधानश्र ति 
| कल्पयितुम्‌ । यथाप्राप्तस्याधातस्य पुनःश्रुतय एता भवेयुः । ग्रसतीप्वेतास्वाधानश्रुतिम- 
qfopged: 'कामश्रुतयोश्शक्यानग्निहोत्रादीन्‌ वदन्ति’ इति परिगृह्णीयुराधानश्र । 
सतीष्वेतासु येषामाधा नमुक्तम्‌, तान्‌ भ्रघिकृत्य उत्तरकाला: कामश्र्‌ तयो भवन्ति, इति 
गम्यते । 


= 
विवरण--पश्रसवंश पत्वातु---इसकी व्याख्या सूत्रार्थं श्रोर उसके विशेष में देखें | पक्ष 
ग्राधानं प्राप्नोति--कामश्रुतियों से कर्म की सिद्धि के लिये feni की प्राप्ति तो हो जायेगी, 
परन्तु aadi की प्राप्ति में एकमात्र श्राधान के ही निमित्त न होने से, श्रौर द्रव्यान्तरवत्‌ क्रय 
afa से प्राप्ति सम्भव न होने से, अग्नियों की सिद्धि में आधान साधन पक्ष में(=कदाचित्‌ क्रयादि 
सम्भव न होने पर) प्राप्त होता है। पक्ष न--क्रयादि से भ्रग्तियों की प्राप्ति सम्भव होने पर 


ग्राधान प्राप्त नहीं होता है । क्कत्रिसेण--स्वप्रयत्न से उत्पादित वस्तु श्रात्मीय होती है, अन्य साधन 
से प्राप्त कृत्रिम Zo ७।४।७ के परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्णः मन्त्र में अन्यजात शेष (घन वा 
ग्रपत्य ) की निन्दा, ux पित्र्य घन वा श्रात्मज ATA की प्रशंसा की गई है (द्र०-निरुक्त ३ ।२) l 
श्रकृत्रिम एव--स्वयं ma किया ही । कर्त्रभिप्राये हि! क्रियाफले--हि शब्द यहाँ “एवं! श्रथ में 
है--'आदधीत इत्यात्मनेपदं कर्त्रभिप्राये क्रियाफले एव सम्भवति’ इत्यर्थः | श्रात्मेनपदं सम्भवति-- 
द्र०—स्वरितजितः कत्र भिप्राये क्रियाफले (AT UUN) नियम । 


व्याख्या--र भी, इन ग्ाधान-श्रुतियों के होने पर कामश्रुतियां अन्य श्राबान-भ्रू तिकी 
कल्पना नहीं कर सकती हैं । यथाप्राप्त थ्राधान की ये पुन:श्रतियां होवें p इनके न होने पर आधान- 
श्रुतियों को ग्रहण न करते हुए 'कामश्रतियां sen अरिनहोत्रादि को कहती है एसा कह mam- 
akai को ग्रहण करेगे । श्रौर इन श्राधानश्रुतियों के होने पर जिनका श्राधान कहा हे, उनको nfa- 
कृत करके उत्तरकाल की कामधुतियां होती हैं, ऐसा जाना जाता है । 


साधनों में घान के भी श्रन्यतम साधन स्वीकार करने के पक्ष में धात प्राप्त होता है ग्रत; 
जिस पक्ष में ग्राघान प्राप्त नहीं होता, उस पक्ष में ब्राह्मणादि के भ्राघान को वसन्ते ब्राह्मणोऽग्तीना- 
दधीत आदि श्रतियां प्रयोजक होंगी, यह कहा है । श्रव सतीषु एतासु वाक्य से आवात की वाली 
प्राप्ति का भी निराकरण करते हैं । यथाप्राप्तस्याघानस्य — वसन्ते ब्राह्मणो$ग्नीनादधीत से यथा- 
प्राप्त ग्राधान की ये कामश्रतियां पुनःश्रतियां होंगी । असतीष्वेतास्वाघानश्चुतिषु-शसका 
भावयह है कि यदिये maaa faai न होवें, तो ग्राधान के विना अग्निहोत्रादि के agen 
के अशक्य होने से अग्निहोत्रादि कर्म की विधियां ग्रनर्थंक होती हैं । ऐसा मानकर कामश्च तियां स्व- 
कर्म की सिद्धि के लिये ग्राधानश्र तिय्रों का परिग्रहण करेंगी । सतोष्वेतासु--इसका भाव यह है 
कि इन प्राधानश्रतियों से जिनके प्रति आधान कहा है, उन्हीं के लिये कामश्रुतियां प्रयोजक 
ह. i 


विवरण--सतीष एतासु--पहले कामश्रुतियों से प्रग्तियों की प्राप्ति मानने पर, क्रयादि 
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ग्रत्राह-आ्रस्ति केवलस्याधानस्य विधायिका श्र्‌,ति:--एवं सपत्नं आतृव्यमवर्ति 
सहते, य एवं विद्वानग्निमाधत्ते' इति । तया प्राप्तस्य निमित्तार्थानि ब्राह्मणादीनां श्रवणानि 
भविष्यन्ति। उच्यते, सम्भारविधानार्था पुनः श्रृतिरेषा । नेति gna भिन्नं हीदं 
am सम्भारविधानवाक्यात्‌ । ग्रन्यो ह्यर्थ आधत्ते इति, श्रन्यः प्रप उपसृजतिः इति । 
एकार्थविधाने ह्येकं वाक्यं भवति, भिन्नौ चेमावर्थों | तस्मादत्र वाक्यभेद इति । उच्यते, 
बसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादघीत इत्यस्यां श्र्‌ तौ सत्यां पुनः श्र. ति: कैवलस्याधानस्याविधायिका à 
अ्रपामुपसज्जेनं तु विधीयते । तदेकस्मित्नथे विधीयमाने नानेकाथं भवति । नन्वाधान- 
स्येतद्विधानम्‌, गुणार्था सा पुनः श्रतिः । नेति ब्रूमः । सा ब्राह्मणादिसम्वद्धा प्रथमा 
श्रुतिः, इयं केवला पुनःश्रुतिः | कुतः ? सा हि शब्देन विदधाति । तत्र लिङमुच्चरन्तीं 
पश्यामः । इयं 'प्रशस्तमाधानम्‌' इत्याह्‌ । ततः प्रशस्ततामाधानस्यानुमन्यामहे | एवञ्च 


व्याख्या-—- (आक्षेप) इस विषय में कहते हैं- केवल श्राधान की विधायिका श्रुति है-- 
एवं ` सपत्नं भ्रातृव्यमर्वात सहते, य एवं विद्वान्‌ श्रर्निमाधत्ते (=इस प्रकार सपत्न शत्रु 
mara को सहता है, जो विद्वान्‌ इस प्रकार श्रग्नि का श्राधान करता है) । इस श्रुति से प्राप्त 
[ प्राधान ]के निमित्त के लिये ब्राह्मणादि के श्रवण (=a Rai) होवेंगे । (समाधान) यह सम्भार 
( = भ्राघानसम्बन्धी पदार्थ) के विधान के लिये [mna] की यह पुनःश्रुति हे । (ART) एसा 
नहीं है । [आधानविधायक] वाक्य सम्भारदिधायक वाक्य से भिन्न ही है । श्राधत्ते (== 
ग्राघान करता है) यह sed mer है, श्रौर ग्रप उपसृजति (=वेदि में जल का सेचन करता है) 
प्रन्य वाक्य है । एक wu के कहने में एक वाक्य होता है, ये दोनों (श्राधान श्रौर जलसेचन) 
ग्रथ भिन्न-भिन्न हैं । इसलिये यहां वाक्यभेद [भिन्त वाक्य] है [भिन्त वाक्य होने से य एवं 
विद्वानग्निमाधत्ते man का विधायक है ] । (समाधान) वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नी नादधीत इस 
भ्रति के विद्यमान होने पर केवल श्राघान की विधायिका [य एवं विद्वान ग्रग्निमाधत्ते ] पुतः- 
भ्रति नहीं है । भ्रपों का उपसजन तो विधान किया जाता है । इस एक ( =>भ्रपाम्‌ उपसजेतम्‌ ) के 
विधीयमान होने पर mera नहीं होता है । (आक्षेप) यह (च्य एवं विद्वान ग्निमाधत्ते श्रुति 
से) ग्राधान का विधान होवे, श्रौर वह (=-वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत) गुण के विधान के 
लिये पुन:श्रुति होवे। (समाधान) एसा नहीं है, यह हम कहते Ea वह ब्राह्मणादि से सम्बद्ध 
(वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधौत ) प्रथम ( =मुर्य = विघायिका) श्रुति है, यह केवल [अग्नि के 
mam को कहुनेवाली (य एवं विद्वानग्निमाधत्ते, gafa है । किस हेतु से? वह (= वसन्ते 
ब्राह्मणोऽनीनादधीत श्रुति) शब्द से [प्राधान का] विधान करती है। उस श्रुति में लिङ, 
[विभक्ति] को उच्चरित होते हुए देखते (=सुनते) हैं | ग्रौर यह (=a एवं विद्वान्‌ रितः 
माधत्ते ufa) 'श्राघान प्रशस्त (=श्रेष्ठ) है” ऐसा कहती है। उससे ग्राधान की श्रेष्ठा का 
NN Hae ES का 
He सं० १।६।३॥ aig मुद्रिनभ्रन्येपु -अ'तृब्यमवति’ इत्यपपाठः । वतिम्‌ = Aa 
मिति मवामिदयानन्दसरस्वती (द्र०- क्रग्भाष्य १।११८।३) | 


२. श्रनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--श्रप उपमृज्याग्निमाधत्त'। Wo Wo १।६।३ 
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; द्विती याध्याये तृतीयपादे सूत्र -४ ५४६ 


aaa ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत इत्येषा विधायिका श्रृतिः, इति ब्र.महे । नेतत्‌ प्रशंसावचनमस्म- 
| त्पक्षं बाधते । शक्यते ह्यन्येन विहितमन्येन प्रशस्तमिति वदितुम । यदि त्वेतद्‌ विधायक- 

मित्युच्येत, ततोऽस्मत्पक्षं विरुद्धयत । कथम्‌ ? ्रज्ञातस्य ज्ञापनं विधानमेतत्‌ । यदि 
प्रशंसावचनेन श्रपूर्वं विज्ञाप्येत, तदा लिङा नापू ज्ञापितं भवेत्‌ । तत्रापु्वेज्ञापनवचनः 
शब्द उपरुद्धयोत'न तु लिङा विहिते प्रशंसावचनमुपरुद्धयते । विहितेऽपि हि वाक्या- 
न्तरेण प्रशंस।वचनमवकल्पते । श्रपि च, यल्लिङा विधानं तच्छ्रुत्या । वाक्येन तु प्रशंसा 
गम्यते । श्रुतिश्च वाक्याद्‌ वलीयसी i 


श्रनमान करेंगे । इस प्रकार वसन्ते ब्राह्मणोजनीनादधीत यह विघायिका श्रुति है, ऐसा हम 
कहते हैं । श्रौर यह प्रशंसावचन (=य एवं विद्वान्‌ श्रग्निमाधत्ते) हमारे पक्ष को नहीं बाधतां 
है । ma वचन से विहित [maa] को श्रन्य वचन से “श्रेष्ठ है” ऐसा कह सकते हैं। श्रोर यदि 
इस(==य एवं विद्वानग्निमाधत्ते ) को विधायक वचन कहें, तब तो हमारा पक्ष विवद्ध(=बाधित) 
| होवे । कैसे ? ama विषय का ज्ञापन करना, यह विधान होता है । यदि प्रशंसावचन (य एव 
| विद्वानग्निमाधत्ते ) से aga [श्राधानरूप rd] विज्ञापित होवे (= जाना जाये), तो लिङ्‌ 
(=ग्रादधीत ) से ngi श्रथ ज्ञापित न होवे । उस श्रवस्या में agd श्रयं को कहनेवाला [sre 
sta] शब्द बाधित होवे [sata aga si का विधान न जाना जाये ]। लिङ से [ aga mam 
| रूप प्रथ के] विहित होने पर प्रशंसावचन बाधित नहीं होता । वाक्यान्तर से [श्राघान का] 
| विधान होने पर भो प्रशंसावचन उपपन्न होता है । श्रौर भी, जो लिङ [maita] से विधान हैं, 
| ag श्रुति से है [य एवं विद्वान्‌ ] वाक्य से तो प्रशंसा जानी जाती हैँ [उस प्रशंसा से ग्राघान 
| की कल्पना करते हैं ] । श्रुति वाक्य से बलवान्‌ होती है । 
विवरण--सपत्न॑ आतुव्यमवतिम्‌- सपत्न और caper शब्द प्रायः पर्याय हैं। पाणिनि 
ने व्यन्‌ सपत्ने (अष्टा० ४।१।१४५) से सपत्न ग्रथे गम्यमान होने पर "WIQ' शब्द से ग्रपत्य 
अर्थ में 'व्यन्‌' प्रत्यय कहा है, और श्रातुयंच्च [ ग्रप्टा० ४।१।१४३४) से यत्‌ । इस प्रकार स्वरभेद 
से भ्रातृव्य शब्द दो प्रकार का है। चचेरा भाई Gnd में भ्रातृव्य शब्द तित्स्वरितम्‌ (श्रष्टा 
५।१।१८४) से ग्रन्तस्वरित है, ्रौर सपत्त श्रर्थवाला ड्नित्यादिनित्यम्‌ (श्रष्टा० ६।१।१६७) से 
आद्युदात्त है । स्वरभेद से ही सपत्न ग्रथ के परिज्ञात हो जाने पर भी 'सपत्न' शब्द का "d 
शाखाओं के प्रवचनकाल में स्वरोच्चारण के शैथिल्य का बोधक है । इसी प्रकार माध्यन्दित संहिता 
१११७ में पाठ है--अातव्यस्थ वघाय, परन्तु काण्व संहिता १२८ में इसका पाठ द्विषतो 
बधाय है । यह पाठान्तर भी शाखाप्रवचनकाल में स्वरोच्चारण के शैथिल्य का बोध कराता है। 
अन्यथा maaa भ्रातृव्य के प्रयोग से सपत्न अर्थ विस्पष्ट है ( विशेष बेब वैदिक 
स्वरमीमांसा, पृष्ठ ५०-५५, द्वि सं०) | झबतिम्‌--इसका "Ee १११०।२ के भाष्य में e 
स्वामी ने 'गरमार्ग, माधव ने 'श्रगन्त्ता', वेङ्कटमाघव और सायण ने 'दारिद्रच', su दयानन्द 
आवाच्य' श्र किया है । त० do ५।२।१।४ में भट्ट भास्कर आर सायणने "दारिद्र्य श्रथ IU है। 
OW में से प्रकृत प्रसङ्ग में afa सहते' का अर्थ दारिद्रय और अवाच्य--कुत्सित वचन युक्‍त हैं 


+ 


Á 
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५५० मीमांसा-शाबर-भाष्ये | 


तन्विदमपि वाक्यम्‌--ब्राह्मणोऽग्नीतादधीत इति । उच्यते, स्वपदार्थमत्र श्रूतिविद- | 

oo O e तामा मातमा म मति मि मतिर रि रि र रि त ला? 
सम्भारविधानार्था --सम्भार शब्द से सामान्यरूप से यज्ञीय पदार्थों का ग्रहण होता है । शतपथ 
२१११ मैं सम्भार शब्द का अर्थ इस प्रकार दर्शाया है --स यद्‌ वा इतश्चेतश्च सम्भरति 
तत्सम्भाराणां सम्भारत्वम्‌ ( =) इधर-उधर से इकट्ठा करता है, यही (--इकट्ठा करना ही) 
सम्भारों का सम्भारत्व है । मंत्रायणी संहिता के श्राघान-प्रकरण (१।६।३) में, जहां सपत्नं 
wget प्राघत्ते वचन श्रुत है, वहां १, श्राप: २. वराह से खोदी हुई मृत्तिका, ३. वल्मीकवपा(= 
दीमक की बाम्बी की मिट्टी), v, ऊष (=रेह, ऊसरभूमि की मिट्टी), ५. सिकता ( = बालू), ६. 
शर्करा (रोड़ी), ७. चूहे की खोदी हुई मिट्टी ये सात पार्थिव सम्भार कहे हैं । भारद्वाज श्रौत 
५।१।४ में सात पार्थिव श्रौर सात वानस्पत्य सम्भार कहे हैं- ब्राह्मणव्याख्याता; संभारा: सप्त पार्थिवाः 
सप्त वानस्पत्याः । सात वानस्पत्य सम्भार ये हैं---१. पलाश, २. ग्रौदुम्बर ( == गूलर), ३. ग्रश्‍वत्य 

( =पीपल), ४. शमी (जण्ड--पंजादी, छोंकरा--राजस्थानी ), ५. ्रशनिहत(== बिजली गिरते से | 
जला वृक्ष), ६. विकड्धूत, ७. पद्मपर्ण (==कमल का पत्ता) । ग्रापस्तम्ब श्रौत ४।१।५ में भूयसो 
बा पार्थिवान्‌ सूत्र के अनुसार पक्ष में प्राठ पाथिव सम्भार कहे हैं। ग्राठवाँ सम्भार हिरण्य (= 
सोना) है ।' धूतंस्वामी-भाष्य की रामाग्निचित्‌ की वृत्ति में सप्त पाथिव सम्भार पक्ष में शर्करा 
का लोप कहकर हिरण्य को आवश्यक बताया है (द्र०--पृष्ठ ४६६, भाग १, मंसूर संस्क०) | 


f आपस्तम्ब श्रौत के इसी प्रकरण के श्रगले (छठे) सुत्र में कहा है--न सम्भारान्‌ सम्भरेदिति | 

uw वाजसनेयकम्‌ अर्थात्‌ वाजसनेय ब्राह्मण का मत है कि संभारों का सम्भरण न करे | वाजसनेय चरण | 

Ai की १५ शाखाओं के १५ प्रकार के शतपथ ब्राह्मण थे । सम्प्रति उपलब्ध माध्यन्दित शतपथ २।१।१। | 
í १-१४ में, तथा काण्व शतपथ १।१।१।१-१० में aa, हिरण्य, ऊष (=W), श्राखुकिरीष 

A ( =चूहे की खोदा मिट्टी), श्रौर शकरा इन पांच सम्भारों का वर्णन मिलता है । eurem के 

"n समय वेदिनिर्माण में तलसेचन से हिरण्यपर्यन्त पदार्थों के रखने के माध्यम से पृथिवी के सगंकाल 


| 

| 

| 

में जो कृत्रिम परिवर्तन हुए उनकी व्याख्या की है । इस विषय के लिये देखें- श्रौत यज्ञमीमांसा | 
निवन्धान्त्गेत 'पृथिवी-सृजन प्रक्रिया और वेदिनिर्माणविधि की समानताभ्रकरण (मी० भाष्यः | 
व्याख्या, भाग १ के आरम्भ में, पृष्ठ ६८-१००) । अप उपसृजति--मं० do १।६।३ में आप 
उपसज्याग्तिमाघत्त पाठ है । सम्भव है भाष्यकार ने पूर्वेवचन से प्राप्त ग्रर्थ का अनुकथन् क्रिया 
होगा । गुणार्था पुनःश्रति:--ब्राह्मणादि निमित्तरूप गुण के विधान के लिये ब्राह्मणो वसन्ते पुन 
श्रुति है । इयं केवला-- केवल आधान का कथन करनेवाली य एवं विद्वान्‌ श्रग्निमाधत्त तू ति 
gua ति है । श्रपुर्वज्ञापतवचन: शब्द उपरुद्धच्योत-प्र्थात श्रपूवज्ञापनवचन लिङश्रति निरथेक होवे । 
व्याख्या- (ग्राक्षेप) ब्राद्वाणोञ्नीनादघीत यह भी तो वाक्य है । [इस के "UU 

| होने से दोनों वाक्यो के बराबर होने से वाक्य से श्रुति बलवान है, यह कथन उपपन्न नहीं होता 
हैं।] (समाधान) ->यहां (--ब्राह्मणो वसन्ते$ग्नीनादधीत वाकय में) न्ते$ग्नीनादधीत वाक्य में) लिङ, a [ Ie 
i ० १. श्राचायपाद ने 'यज्ञतत्त्वप्रकाश में” पार्थिव सम्भारों में मैत्रायणी-संहितोकत आप: की 
गणना न करके '“सुद'(=कभी न सूखनेवाले तालाब की मिट्टी)का निर्देश किया है । ०-१5 an 


| 
i 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--४ ५५१ 


घात्याधानं ब्राह्मणादिसम्वन्धेन । परपदार्थ प्रशंसति--य एवं सपत्नं भ्रातृव्यम्‌ रवात सहते 
इति । नन्वनेकगुणविधानं त्वया वाक्येनाध्यवसितं भवति | नेष दोषः । ग्रगुणविधिपरे 
हि वाक्ये भवत्य नेकगुणविधानमित्युक्तम्‌-तद्ग्‌णास्तु विधीयेरन्तविभागाद्‌ विधार्य, न चेदन्येन 
ma: इति । तस्माद्‌ ब्राह्मणादिसंयुक्ता विधायिका श्रुति: । इयमपि केवलस्याधानस्य 
पुनः श्रृतिः सम्भारविधानमुपक्रमितुमिति सिद्धम्‌ । 


यदुक्तम्‌--'ग्रनेकगुणबिधाने वाक्यं fada! इति । यदीमौ गुणविधातविशिष्टौ 
विधीयेयाताम , भवेद्‌ वाक्यभेदः । द्वाभ्यान्तु विशेषणाभ्यां विशिष्टमेकमाधानं fanfa- 
त्यते । तेन न भविष्यति वाक्यभेदः। तस्माद्‌ ब्राह्मणादीनामाधानस्य प्रापकानि श्रवणानि, 
इति सिद्धम्‌ ॥ ४॥ इत्यग्न्याधानस्य विधेयत्वऽधिकरणम्‌ ॥|३॥ 


धीत] ब्राह्मण श्रादि के सम्बन्ध से आधान का विधान करती है । य एव aqi अ्रातृव्यमर्वाति 
सहते परपदाथ (-श्रन्यश्रुति से विहित श्राघान ) को प्रशंसा करती है । (AAT) श्राप के द्वारा 
वाक्य से श्रनेक गुण ( =ब्राह्मण श्रौर वसन्त ) का विधान स्वीकार करना होता है। (समाधान ) 
यह दोष नहीं है। जो वाक्य गुणविधिपरक नहीं है, उसमें अनेक गुण का विधान होता है, यह हम कह्‌ 
चुके हैं-तदगुणास्तु विधीयेरन्नविभागाद्‌ fad, न चेदन्येन शिष्टाः (=विधानाथ 
वाक्य में ग्रविभकत होने से कमं ux कमं के गुणों का विधान किया जा सकता है, यदि श्रन्य से 
कर्म का विधान न हुआ हो-मी० १।४।६) । इसलिये ब्राह्मण आदि गुणसंयुक्‍त ग्राघान की 
विधायिका श्रुति Ba और यह (य एवं विद्वानरिनिमाधत्ते श्रुति) सम्भारों के सम्भरण 
के विधान का प्रारम्भ करने के लिये पुनःश्रुति है, यह सिद्ध होता है । 


और जो कहा हे कि--'ग्रनेक गुण के विधान में वाक्यभेद होगा”? यदि | ब्राह्मणो वसन्त ० 
श्रुति ] दोनों गुणों का विशिष्ट विधान करे, तो वाक्यभेद होवे । [यह वाक्य] दोनों (= a 
श्रौर वसन्त) विशेषणों से विशिष्ट एक गाधान का विधान करेगा । इससे वाक्यभेद नहीं होगा । 
इसलिये ब्राह्मणो वसन्ते श्रादि] ब्राह्मणादि के श्राधान के प्रापक (==विघायक) श्रवण हैं, यह 
सिद्ध होता है ॥४॥ 


विवरण-- नन्विदमपि वाक्यम--इसका भाव यह है कि ग्रस्त्याचान के विनाको मा 
वसन्त आदि पदों के गर्थो का परित्याग न होने से यह भी वाक्य ही है ॥४॥ 


१. dfe. १।४।६॥ 
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५५२ मोमांसा-शावर-भाष्ये | 
[ दाक्षायणादीनां गुणताऽधिकरणम्‌ nen ] 
' अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥५॥ (qo) 


दशंपुणेमासौ प्रकृत्यामनन्ति-- दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः, साकम्प्रस्थायीयेन यजेत 
पशुकामः,` danaa यजतान्नाद्यकामः' इति । तत्र सन्देहः- कि दरशापूर्णमासयो रेव 
गुणात्‌ फलम्‌, उत कर्मान्तरमेवञ्जातीयकमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? कर्मान्तरमिति । कुतः? 
सज्ञोपबन्धात्‌ । यद्यपि प्रकरणाद्‌ यजतिशब्दाच्च स एव पूर्वेप्रकृतो याग इति गम्यते, 
तथापि नाऽसावेवंसंज्ञकः । इति यागान्तरं शधेयं गम्यते uuu 


प्रयनेषु चोदनान्तरं सज्ञोपबन्धात्‌ uu 


कर्मान्तर का विधान है, (संज्ञोपबन्धात्‌ ) संज्ञः का उपवन्ध=वन्धन = निर्देश होने से । 


विशेष--भाष्य श्रादि के भ्रनुसार सूत्रस्थ 'प्रयन' शब्द 'दाक्षायण यज्ञ! शब्द का एकदेश 
है । छत्री-च्याय (द्र०--मी० भाष्य १।४।२८) से crat शब्द एकपद में भी होता gur तत्सह- 
पठित साकप्रस्थीय संक्रमयज्ञ आदि का उपलक्षक. है | इसलिये श्रयनेष में बहुवचन है। जैसे-- 
समुदाय में एक पुरुष के पास छाता होने पर छत्रिणो गच्छन्ति प्रयोग होता है । 


व्याख्या -दशेपौणमास को भ्रारम्भ करके पढ़ते हैं दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः 
(प्रजा की कामनावाला दाक्षायण यज्ञ से यजन करे), साकप्रस्थायीयेन यजेत पशुकामः 
(=q की कामनावाला साकप्रस्थायीय से पजन करे), संक्रमयज्ञेन यजेतान्नाद्यकामः (== 
्रन्ताद्य की क्रामनावाला संक्रम यज्ञ से यजन करे) । इन में सन्देह है - क्या दर्शपौण मासों में ही 
गुण से फल कहा है, भ्रथवा इस प्रकार के कर्मान्तर हैं ? क्या प्राप्त होता है ? कर्मान्तर हैं । किस 
हेतु से ? संज्ञा का उपबब्ध (बन्धन निदेश) होने से । यद्यपि प्रकरण से भ्रौर यजेत” शब्द से 
बही qd प्रकृत याग है, ऐसा जाना जाता है, तयापि ag याग इस नामवाला नहीं है । इसलिये यहां 
[इन नामों के] यागान्तर विधेय हैं, ऐसा जाना जाता है ux 


| 
| 
सुत्राथः-- (श्रयनेष्‌ ) “ग्रयन' शब्दयृक्त वाक्यों में (चोदनान्तरम्‌ } भिन्न चोदना है, श्रर्थात 


बिवरण-भाष्यकार के द्वारा उद्धृत संक्रमयज्ञविधायक वचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ । शांखायन 
ब्राह्मण ४॥६ में साकप्रस्थायीय के स्थान पर साकप्रस्थाय्य शब्द प्रयुक्त हुप्रा है । संक्रमयज्ञ-यद्यपि इसका 
MARET AA भाष्यकार ने नहीं दर्शाया है, तथापि उनके श्रनुसार सम्‌=समान क्रम--क्रमण। 


संज्ञोपबन्धात्‌-इसका भाव यह है कि उत्पत्ति वाक्यशिष्ट संज्ञा कमं की भेदिका होती है, यह qd संज्ञा 
ES Ml OM E a प्रा 
१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--दाक्षायणयज्ञेन सुवर्गकामो यजेत । do २।५।५।। 


२. त › Wo २।५।४॥ शां० gro ४९ में 'साकप्रस्थाय्य' नाम मिलता है। 
८ ३. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


50 द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-७ ५५३ 


ग्रगुणाच्च कर्मचोदना ।।६॥ (qo) 


न चात्र गुण उपबद्धघते' करिचिद्‌, यह्विधानार्था चोदना भवेत्‌ । यदि च न यागा- 
न्तरम्‌, श्रानथंक्यमेव । श्रपि च, यदि गुण उपवद्धथे त, ततो यागगुणसम्वन्धो गम्यते इति, 
तदनुष्ठानं' विधीयेतेति । श्रननुबध्यमाने यागमात्रं गम्यते। इति तदनुष्ठानं विहितं 
गम्यते ngu 

समाप्तं च फले वाक्यम्‌ ॥७॥ (qe) 


चोत्पत्तिसंयोगात्‌ (मी ० २:९।२२ ) सूत्र से कह चुके हैं । ग्रतः संज्ञा के निवन्धन से यागान्तर जानना 
चाहिये wx : 
श्रगुणाच्च कर्मचोदना ॥६॥ 


सूत्रार्थः (च} श्रौर (श्रगुणात्‌) किसी गुण का उपदेश न होने से (कमं चोदना) 
[ दाक्षायणयज्ञेन यजेत आदि वाक्य ] कर्म के विधायक हैं । 

विशेष--श्रगुणा च कमंचोदना पाठान्तर है । इस पाठ में qud होगा- (च) और (कर्ष 
चोदना) कर्म का विधायक वचन (AJM) गुणरहित है । 

व्याख्या--यहां किसी गुण का उपबन्ध (=संयोग) नहीं कहा है, जिसके विधान के 
लिये विधायक वचन होवे । [इस कारण] यदि यागान्तर का विधान नहीं है, तो प्रातथंक्य होगा । 
और भी, यदि गुण का उपबन्ध होवे, तो उस से याग श्रौर गुण का सम्बन्ध जाना जाये, रौर उसके 
्रनुष्ठान का विधान होवे । गुण का अनुबन्ध (==संयोग) न होने पर यागमात्र जाना जाता है । 
इसलिये उसका अनुष्ठान कहा है, ऐसा जाना जाता हे URU 

विवरण - श्ननुबध्यमाने--ग्राचारयंपाद ने इसके स्थान पर ्रनुपबध्यसाने पाठ शुधवाया 
था ॥६॥ 

समाप्तं च फले वाक्यम्‌ well 


सुत्रार्थ:--(च) श्रौर (फले) प्रजारूप फल में वाकय समाप्त हो जाता है । इसलिये 
कर्मान्तर है। 


१. सुबोधिनी-कुतुहलवृत््योः पूनासंस्करणे च “अगुणा च' इति पाठ: । बृहतीसंवलितमद्रास- 
संस्करण “ग्रगुणाच्च' इत्येव पठ्यते । सुत्रार्थस्तृ भयथा संगच्छते | 

२. सर्वत्र 'उपरुद्धधते' इति पाठः । “उपबध्येत” 'ग्नतुबघ्यमाने’ पदयोः श्रवणादिह 'उपबद्ध- 
थते' इत्येव पाठ: साघीयान्‌ । 

i. समीपस्थयोवाक्ययोः 'तदतुष्ठानं! पदस्यावृत्तिकारणात्‌ दृष्टिदोषेण पूनासंस्करणे 
'तदनुष्ठानं' इत्यतोऽनन्तरं 'विघीयेतेति । श्रननुबध्यमाते यागमात्रं गम्यत इति तदनुष्ठानं’ एतावान्‌ 
पाठो नष्ट: । 


N 
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५५४ मीमांसाःशावर-भाष्ये 


इतश्च कर्मान्तरम्‌ । कथम्‌ ? फले समाप्तं वावयम्‌- प्रजाकामो यजेत इति । प्रजा- 
कामस्य याग उपायो विधीयते । विधीयते चेत्‌ कर्मान्तरम्‌ ॥७॥ 


विकारों वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ (३०) 


दशंपूर्णमासयोरेव विकार एवञ्जातीयकः स्याद्‌ दाक्षायणयज्ञा दिः । एवं प्रकरण- 
मनुगृहीतं भवति usn 


लिड्भदशनाच्च ॥६॥ (उ०) 


लिङ्गमप्येतमर्थं दशंयति- त्रिशतं वर्षाणि दशपु्णमासाभ्यां यजेत, यदि दाक्षायणयाजी 
स्यात, mu भ्रपि पञ्चदशषेव वर्षाणि यजेत । श्रत्र ह्ये व सा [सम्पत्‌ ]' सम्पद्यते । है हि पौर्णमास्यौ 


व्याख्या--इसलिये भी कर्मान्तर हे । किस हेतु से ? वाक्य [प्रजाल्प] फल [के सम्बन्ध] 
में पूर्ण हो जाता हे-प्रजाकामो यजेत। प्रजा की कामनावाले के लिये यागरूप उपाय का 
विधान किया जाता है । श्रौर यदि[उपाय का] विधान होता है, तो कमन्तिर होता हू ॥७॥ 


विकारो वा प्रकरणात्‌ lieu 


सुत्राथे:-- (वा) शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये g, nala कर्मान्तर नहीं है ॥ (प्रकर- 
णात्‌ ) दशंपौणं मास का प्रकरण होने से (विकारः) दरापौणंमास का विकार है, ग्रर्थात्‌ उसके 
ही गुणविशेष का विधायक है । 


व्याख्या-इस प्रकार का दाक्षायण यज्ञ श्रादि दझपुर्णमास का ही विकार होवे । इस 
प्रकार प्रकरण अनुगृहीत होता हे ।।८॥ 


लिङ्गदशेनाच्च tell 


सुत्राय:-- (च) और [विकार में] (लिद्गदशंनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से कर्म गुणविधि 
है, कर्मान्तर नही है । 


व्यास्या- लिङ्ग भी इस (=गुणविघानरूप) mà को दर्शाता है- त्रिशतं वर्षाणि 
दर्शपूणंमासाभ्यां यजेत, यदि दाक्षायणयाजी स्याद्‌, थो ्रपि पञ्चदशैव वर्षाणि यजेत। 
अत्र ह्येव सा [संपत्‌ |संपद्यते । द्वे हि पौणंमास्यौ यजेत द्वे ग्रमावस्ये । अत्र ह्येव खट 
DETTE FY Se cm 
QU स्वेषु मुद्रितग्रन्थेषु पदमिदं नोपलभ्यते । आवश्यक चेतत्‌ । द्रष्टव्य उत्तरटिप्पण्याँ 
शतपथपाठ; । 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे qu— to ५५५ 


यजेत द्वे श्रमावस्ये । श्रत्र हि एव खलु सा सम्पद्‌ भवति' इति । यदि दाक्षायणयज्ञो aig- 
मासावेव । एवं तहि त्रिशत्सम्पदा प्रयोजनम्‌ । ततस्तस्य त्रिशत्सम्पदनुग्रहो युज्यते । 
तस्मादपि न कर्मान्तरम्‌ ॥६॥ 


> गुणातू रुज्ञोपवन्धः ॥१०॥ (उ०) 


agaga संज्चोपबन्धात्‌ कर्मान्तरमिति । यदि दाक्षायणशब्दो न केनचिदपि 
प्रकारेण दर्शपुर्णमासंवचनः शक्यते कल्पयितुम्‌, तत उच्येत-कर्मान्तरमिति । शक्नोति 
त्वावृत्तिगुणसम्बन्धाद्वदितुम्‌ । श्रयनमित्यावृत्तिरुच्यते । दक्षस्य इमे दाक्षाः, तेषामयनं 
दाक्षायणम्‌ | कः पुनर्दक्षः ? उत्साही । तथा साकम्प्रस्थाय्येऽपि सहप्रस्थानं `गुणसम्वन्धः । 


सा सम्पद्‌ भवति (५-३० वषं दशपौणंमास से यजन करे, यदि दाक्षायण यज्ञ करनेवाला होवे, 
तो १५ वर्ष ही यजन करे । इसी [१५ वष के काल] में वह [तीस की] संपदा प्राप्त हो जाती 
हुँ। दो पौर्णमास यजन करता हे, दो भ्रमावस्या । इसी में ही निश्चय से वह सम्पदा प्राप्त हो 
जाती है )। यदि दाक्षायण यज्ञ दश पौण मास ही होवे । इस प्रकार तो तीस को संपदा से प्रयोजन हूं 
[वह प्रति पुणिमा और श्रमावस्या दो-दो याग करने से पूर्ण हो जाती ह | । इस प्रकार मानने 
पर ही उस [दशपौणमास] का ३० सम्पदा का श्रनुग्रह युक्त होता हुं । इसलिये भी दाक्षायण यज्ञ 
कर्मान्तर नहीं हे ug 


गुणात्‌ संज्ञोपबन्धः ॥१०॥ 

सूत्राथ:-- (गुणात्‌) गुण से (संज्ञोपबन्धः) [दाक्षायण mfa] संज्ञा का निवन्ध है, प्रर्थात्‌ 
mafa श्रादि गुणों के योग से दाक्षायण ग्रादि संज्ञाएं हैं । 

व्याख्या--जो यह कहा है कि- संज्ञा के निबन्ध से [दाक्षायणादि] कमन्तिर हैं। [इस 
विषय में हमारा कहना है कि] यदि दाक्षायण शब्द किसी भी प्रकार से दशंपुणमास का वाचक 
कल्पित नहीं किया जा सकता है, तब तो कर्मान्तर है, ऐसा कहा जा सकता है। ग्ावत्ति गुण के 
सम्बन्ध से [ दाक्षायण शब्द द पूर्णमास को ] कह सकता है । श्रयत से श्रावृत्ति कही जाती है। 
दक्ष [यजमान के] ये [ऋत्विक्‌ ] दाक्ष होंगे, उन (=दाक्ष ऋत्विजों ) का भयन (= 
mafa) दाक्षायण कहाती है । दक्ष कोन है ? उत्साही [यजमान ] । इसी प्रकार साक प्रस्थाय्य 
में भो सहभ्रस्थान गुण का संबन्ध है । इसी प्रकार ada जानना चाहिये । यदि दर्शपुणंमास का 


SO 7/5. LY a MSIE aea lil i 


१. यथामुद्रितः पाठो नोपलब्धः | द्र०--'य एवं विद्वाँस्त्रिंशतं वर्षाणि यजेत । तस्मादु 
Baada वर्षाणि यजेत। यद्य दाक्षायणयज्ञी स्याद्‌, अथो अपि पञ्चदशैव वर्षाणि यजेत | अत्र ह्येव 
सा संपद्‌ gen |È हि पौर्णमास्यौ यजेत द्वे अमावास्ये । श्रत्रो एव खलु सा संपद्‌ भवति u 
शत० ११।१।२।१३॥ २. queam सं प्रतिष्ठन्ते साकं संप्रयजन्ते साकं भक्षयन्ते । तस्मात्‌ 
साकंप्रस्थाय्प्र; । शां० ब्रा० XIEN 
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५५६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


एवं सर्वत्र । शक्यते चेदर्शपूर्णमासयोगु णसम्बन्धो वदितु किमिति स एव यागः प्रतीय- | 
मातोऽच्य इत्युच्यते ? किमिति वा प्रकरणं बाध्यते ? ॥१०॥ | 
n———————)ÓÓ————————————————————— 
गणसंबन्ध कहा जा सकता है, तो षया सानकर वही (=दशपूणमास) याग प्रतीत होता ga 
wu है, ऐसा कहते हो ? श्रौर क्यों प्रकरण को बाधते हो ? uou 


विवरण-श्रयनमावृत्ति:--श्रावृत्ति--भ्रा वत्तंत च्लौट कर आना । जहां से गति आरम्भ हुई, | 
वहीं लौटना क्रिया 'ग्रयन' कहाती है। सूर्य की श्रयन गति भी ऐसी ही है । जिस छोर से वह दक्षिण 
वा उत्तर कौ ग्रोर गति करता है, एक वर्ष में वह उसी आरम्भिक बिन्दु पर पहुंच जाता है । रामायण 
शब्द में भी यही ग्रयन शब्द है--रामस्थ श्रयनमावतनम्‌« रामायणम्‌ | राम अयोध्या से वन की 
आर चले, श्रौर लौटकर वापस भ्रग्रोध्या पहुंच गये । श्रतः राम का श्रयन aaia उपपन्न है । इसी | 
रामायण का प्रतिपादन करनेवाला ग्रन्थ भी रामायण नाम से विख्यात ZAT श्राजकल के संस्कृत- 
दब्दार्थ ज्ञान-शून्य हिन्दी के लेखकों ने 'रामायण' के समान कृष्णायन नाम का ग्रन्थ रच डाला | 
कृष्ण मथ रा से द्वारका गये, वहीं उनका निधन हो गया । राम के समान 'मथरा को वापस नहीं 
लौटे । अत: उनका गमन==गति ग्रयन--आ्रावतन रूप नहीं है । विना संस्कृतभाषा का बोघ हुए 
हिन्दी वा किसी भी प्रान्तीय भाषा का यथावत्‌ प्रयोम नहीं हो सकता है। क्योंकि समस्त 


i भारतीय भाषाएं संस्कृतभाषा का अ्रपश्र शरूप हैं । अन्य प्रान्तीयभाषाभाषियों की ग्रपेक्षा हिन्दीभाषी 

Ay ग्रधिक स्वर प्रयोगी बनकर संस्कृतभाषा की उपेक्षा कर रहे हें ag उनके लिये ही हानि- 

*) कारक है। 

E दक्षस्येमे दाक्षाः, तेषामयनम्‌--हमें यह क्लिष्ट कल्पना प्रतीत होती है । क्योंकि शाङ्खा- 

d यन ब्राह्मण (४४) में श्रथातो दाक्षायणयज्ञस्थ ऐसा उपक्रम करके दक्षो ह वे पार्व तिरेतेन यज्ञे- 

n नेष्ट्वा सर्वात्‌ कामान्‌ श्रापतत्‌ लिखा है । इसी प्रकरण (४।६-८) में सार्वसेनि यज्ञ, शौनक यज्ञ, 

/ वसिष्ठ यज्ञ श्रादि कतिपय तत्तदषियो द्वारा क्रिये गये यज्ञों का वर्णन किया है (कतिपय सामान्य 

N नामवाले भी हैं) । ग्रतः ये नाम ऋषिविशेषों से सम्बद्ध हैं । इन सब का पूर्व प्रदशित दर्शपूणंमास | 


यज्ञ के साथ सम्बन्ध शांखायन ब्राह्मण में एतस्यामेव पौणमास्याम्‌, एतस्यामेवमावास्यायाम्‌ शब्दों 
से दर्शाया है। श्रतः हमारे विचार में गुणोपवन्ध ग्रन्य प्रकार से मानना चाहिये । सम्भव है ब्राह्मण- 
ग्रन्यो को भी मन्त्र-संहितावत्‌ ग्रपौरुषेय स्वीकार करने के कारण ही शबर स्वामी ने क्लिष्ट कल्पना | 
की है । ऐसी ही क्लिष्ट ग्रौर अशुद्ध कल्पना शबर स्वामी ने वेदापौरुषेयाधिकरण के परं तु श्रुति 
सामान्यमात्रम (१।१।३१) सूत्र के भाष्य में प्रावाहणि शब्द के व्याख्यान में की है | शबर स्वामी 
| ८ की श्रशास्त्रीय (> शास्त्रविरुद्ध कल्पना के विषय में हम qd पृष्ठ e3 पर विवरण में विस्तार से 
लिख चके d । उत्तर काल के मीमांसकों ने शवरस्वामी का इन प्रकरणों में आँख मींच कर अन्धा" 
नुकरण किया है । केवल कुतुहल वृत्तिकार ते दोनों स्थानों पर शबर स्वामी की कल्पना ्रों को | 
स्वीकार नहीं किया है । | 


साकप्रस्थाय्परेऽपि सहप्रस्थानं गुणसम्बन्ध:--यह शबर स्वामी का कथन युक्त है। d 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--११ ५५७ 


समाप्तिरविशिष्टा ॥११॥ (उ०) 


agaaa फले वाक्यं समाप्तम्‌ । प्रजाकामादेर्यागानुष्ठा नं विधीयते इति i नेवम्‌ । 
अविशिष्टा फले समाप्तिः । यान्यन्यानि मुक्तसंशयानि गुणे फलस्य विधायकानि 
वाक्यानि गुणस्य फलवचने' पय्यंवसितानि--यथा दध्नेन्दियकामस्य जुहुयाद्‌ इत्येवमादीनि, 
तेरेतदविशिष्टम्‌ ¦ अत्रापि हि गुणात्‌ फलमुच्यते । कथम्‌? नेतदेवं सम्वध्यते - प्रजाकामस्य 
यज्ञमतुतिष्ठेदिति । कथं तहि? प्रजाकामस्य शावृत्तियज्ञमनुतिष्ठेदिति । ग्रावृत्तियज्ञ इति 
यज्ञावत्तिसम्बन्धोऽनुष्ठातव्यो निर्दिश्यते, न यज्ञः । तस्मात्‌ प्रकृतयो देशपूर्णमासयोगु णात्‌ 
फलमुच्यते, न यागान्तरं विधीयते इति । एवं साकम्प्रस्थाय्ये संक्रमयज्ञे च द्रष्टव्य- 
मिति ॥१ १।। इति दाक्षायणादीनां गुणताऽधिकरणम्‌ ।।४॥ 
E Ll ____ मल 
ama ब्राह्मण vie में लिखा है-तद्यत्‌ साकं प्रतिष्ठन्ते साक सं प्रयजन्ते साक भक्षयन्ते तस्मात्‌ 
साकंप्रस्थाय्यः (=À इसी अमावस्या कमं में साथ ही इस कर्म को करते हैं, साथ ही यजन 
करते हैं, साथ ही यज्ञशेप का भक्षण करते हैं, इससे यह साकंप्रस्थाय्य है) । संक्रमयञ्चन-- 
यद्यपि भाष्यकार ने इसका श्रावृत्तिरूप uu कंसे होता है, यह नहीं दर्शाया है; तथापि उनके मता- 
नुसार सम्‌ =समान क्रम --क्रमण --अनुध्ठान रूप अर्थ जानना चाहिये ungol 


समाप्तिरबिशिष्टा ॥ १ १॥। 


सुन्नाथं:--फल में वाक्य की (समाप्तिः) समाप्ति--पूर्णता [कमंफल संबन्ध में, और 
अम्यासरूप गुणफल सम्बन्ध में] (श्रविशिष्टा) अभिन्न समान है। 

व्याख्या--जो यह कहा है कित फलविधान में वाक्य पूर्ण हो जाता है । प्रजा mia की 
कामनावाले के लिये याग के श्रनष्ठान का विधान किया जाता है । ऐसा नहीं है । फल में वाक्य को 
समाप्ति समान हैं! जो ग्न्य i मुक्तसंशय गुणविषयक फल के विधायक वाकय गुण के फलवचन 
में पयेवसित (--समाप्त--पृण ) होते g यथा दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ (=इस्द्रिय को 
कामनावाला दही से होम करे) इत्यादि, उनसे यह (— दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः 
वचन) विशिष्ट नहीं है| श्र्थात्‌ उनसे श्रविशिष्ट (=श्रभिन् ) ही है]! इस वचन में भो [झावृत्तिः 
रूप] गुण से फल कहा है । किस हेतु से ? यह इस प्रकार संबद्ध नहीं होता है- प्रजा को कामना- 
वाले का यज्ञ का ses करे। तो कसे सम्बन्ध होता है ? प्रजा को कामनावाले का 
श्रावृत्ति-यज्ञ का अनुष्ठान करे । यहां आवृत्तियज्ञ भ्रर्थात्‌ यज्ञ कौ mafa का सम्बन्ध भ्रनुष्ठातव्य 
( =भ्रतुष्ठान के योग्य) निर्दिष्ट किया है, यज्ञ ग्रनुष्ठातब्य & ऐसा नहीं कहा है । इसलिये प्रकृत . 
दशंपुणे सास के [mafas] गुण से फल कहा है, अन्य याग का विधान नहीं किया जाता है। 
इसी प्रकार साकप्रस्याय्य ग्रौर संक्रमयज्ञ में भी जानना चाहिये ॥।१ १॥ 


~ Se MM 
१. अ्रयमाचायंचरणंशशुद्धीक्ृतः पाठ; । अन्यत्र ——tuesindedes quo ससन दतत इत rU RE 
उपलग्यते । Mite द्र०--दध्नेन्द्रियकामस्य | do ब्रा० २।१।५॥। 
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५५८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
[द्रव्यदेवतायुकतानां यागान्तरताऽधिकरणम्‌ ॥५॥ ] 


संम्कारश्चाप्रकरणेऽकर्मशब्दत्वात्‌ ।।१२॥ (Te) 


ग्रनारभ्याधीयते किञ्चित्‌ वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः', सौर्यं चरं निवपेद्‌ ब्रह्म 
adama: ।' दरांपू्णमासयोरप्यामनर्ति-ईषामालभेत,' चतुरो मृष्टीन्निवपति इति । तत्रा- 
यमर्थः सांशयिकः-कि दशंपूर्णमासिके ग्रालम्भे आलम्भो गुणविधिः, दशंपूर्णमासिके च 
निर्वापे निर्वापो गुणविधिः, उत न प्रकृतिमपेक्षते इतरश्चेतरश्चेति? यदा न प्रकृतिमपे 


lloc p RN 
संस्कारशचाप्रकरणेऽकमंशब्दत्वात्‌ ॥१२॥ 


सुत्राथ:-- (AFW) श्रप्रकरण में पठित [वायव्य इवेतमालभेत श्रौर सौर्यं चरुं faida 
वचनो के] (श्रकमंशब्दत्वात्‌ ) कमंविधायक शब्द के न होने से (संस्कारः) सस्क्रार कर्म =गुण- 
विधियां (च) ही हैं । 

विशेष--किसी कम विशेष के प्रकरण में ग्रपठित वचन-विहित गुण ग्रादि का प्रकृतियाग 
के साथ संबन्ध होता है, यह Uo ३ पाद ६ के भ्रध्रकरणाधीतानां प्रकृतिगामित्वम्‌ नामक ग्रधिकरण 
में निर्णय किया है । उसी के आधार पर यहां वायव्य इवेतमालभेत और did ux निवपेत्‌ वचनों 
qx विचार किया है। यह पूर्वपक्ष का सूत्र है । इसमें कहा है कि श्रप्रकरणाधीत वायव्यं इवेत- 
भालभत और सोय चर निवपेत्‌ वचनों का प्रकृतिभूत दर्शपौर्णमास विहित ईषामालभत, प्रौर 
चतुरो मुष्टीन्‌ निवपति के श्रालम्भ और निर्वाप में श्वेत श्रौर चरुरूप गुणविधान जानना चाहिये । 


व्याख्या-- किसी कमं का विधान न करके कतिपय वचन पढ़े जाते हैं-वायव्यं इवेत- 
मालभेत भूतिकामः (= भूति क्षी कामतावाला वायुदेवतावाले इवेत पश का श्रालभन करे) 
सौर्य चरु निवंपेद्‌ ब्रह्मवर्चसकामः (=्नह्मवच॑स की कामनावाला सूर्यदेवतावाले चरु का 
faata करे) । इसी प्रकार दशपूर्णमास में भी पढ़ते हैं-ईषामालभेत (ईषा का ग्रालभनः= 


` स्पशं करे); चतुरो मुष्टीग्निवंपति (= चार मुट्ठी [हव्य द्रव्य का] निर्वाप करता है)। इनमें यह 


aå सांशयिक है-_क्या दशंपूर्णमास में विहित श्रालम्भ में mara गुणविधि है, तथा aigi 
ma में विहित निर्वाप में निर्वाप गुणविधि है, भ्रथवा प्रकृति (= दशंपूणमास) की अपेक्षा नहीं 


र >> ° 


१. तेऽ do २।१।१।। 

२. अनुपलब्धमुलम्‌ | द्र०-सौर्थं चरु निरवपन्‌ `--ब्रह्मवर्च॑सकामः | do Wo २।३।२॥ 
सोयं घृते चरु नित्र पेत शुक्लानां ब्रीहीनां ब्रह्मवचेसक्ामः। do do URNI 

३. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । ्०-उत्तरामीषामालम्य जपति । श्राप० श्रौत १।१७।७, भार० 


श्रोत १।१६।६॥ 


“ ४, अनुपलब्धमुलम । द्र०--चतुरो मुष्टीन्निरूप्य `° | आप० श्रौत १।१८।२॥ 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे qu— 3 ५५९ 


क्षते, तदापि कि यावदुक्ते, उत यजिमती एते कर्मणी इति? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌? 'प्राकृत- 
योरालम्भनिर्वापयोगु णविधी इति । कुतः ? अकम्मंशब्दत्वात्‌ । नात्र कर्मणो विधायकः 
शब्दो$स्ति । ननु mada निवपेदिति च। नेतो विधातारौ । ्रविदितस्यार्थस्य वक्ता 
विधायकों भवति। न चैतयोरविदितोऽथः-श्रालम्भः कर्तव्यः, निर्वापः कत्तव्य इति i 
तस्मदनुवदितारौ। किमर्थमनुवदतः? ग्रालम्भे श्वेत विधातु , निर्वापे च चरुम्‌ । तस्मान्ना- 
लम्भाग्तरं निर्वापान्तरं च। भ्राकृतयोरेव गुणविधी इति ng 


करता है, श्रर्थात्‌ भिन्न भिन्न है? भ्रौर जब प्रकृति को अपेक्षा नहीं करता है, तब भो क्या जितना 
कहा है उतना ही कर्म है, श्रथवा यजिमान्‌ ( = यागवाले)ये कर्म हैं ? क्या प्राप्त होता दै ? प्राकृत 
(= प्रकृतिभूत दर्शपूर्णमासविषयक) ma (= ईषा का mam) Wh निर्वाप ( PaE 
मट्ठी यज्ञीय पदार्थ क्रा निर्वाप) के विषय में[ वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः sm सोयं चरु 
निर्वपेद्‌ ब्रह्मवचंसकाम:] गुणविधियां हैं ? किस हेतु से ? [वायव्यं इवेतमालभेत भूति- 
कामः और सौर्यं चरु निव॑पेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः ] कर्मशब्द (= कर्म के प्रविधायक wer) होने 
से । यहां (= उक्त वचनों में) कर्म का विधायक शब्द नहीं है । (आक्षेप ) ग्रालभेत धोर 
निवंपेत्‌ [कर्म के विधायक शब्द ] हैं। (समाधान ) ये (=श्रालभेत dic निर्वपेत्‌) बिधा- 
पक नहीं हैं । अविदित श्रथ को कहनेवाला शब्द विधायक होता है । इन शाब्वों का जो ध्य है— 
'आलम्भ करना चाहिये! sx "निर्वाप करना चाहिये वह ग्रविदित नहीं है । [अर्थात्‌ 'ग्रालम्भ 
आर निर्वाप करना चाहिये' यह smi ईषामालभेत श्रौर चतुरो मुष्टीन, निर्गपति वचन से हु 
गत है ।] इसलिये [ वायव्यं श्वेतमालभेत प्रौर सौर्यं चरु निर्गपेत्‌ वचनगत ग्रालभेत श्रौर 
निर्वपेत्‌ पद श्रनुवादक हैं। (आक्षेप) किसलिये ये श्रनुवाद करते हैं ? (समाधान) mam 
कर्म में वदेत गण का, और निर्वाप में चर का बिधान करने के लिये । इसलिये [वायव्यं श्वेत” 
मालभेत और सौर्य चरु निर्गपेत्‌ में] श्रन्य प्रालम्भ और निर्वाप नहीं हैं । प्राकृत (== दर्श- 
पोर्णमासस्य) [seres झौर निर्वापविषय ] की ही गुणविषियां हैं ॥१२॥ 
विवरण--ईषामालभेत-- देवानामसि afgana (यजुः १।५,९) शकट के pEr 
(--शकट को ठहरानेवाले अगले भाग में संयुक्त काष्ठ) के पीछे के भाग E ईषा ( mp z 
श्राधारभूत दक्षिण उत्तर भाग में लगे हुए लम्बे दो काष्ठ, जो अग्र भाग में मिल ui का 
| स्पशं किया जाता है- देवानामित्युपस्तम्भनस्य पइचादीषाम्‌ [5599] (कात्या० हे 
| १४) । चतुरो मुष्टीन्‌ निवंपति- प्रत्येक याग (= प्रधानाहुति ) के लिये जो धान्य द्रव्य ४ E 
| उसका चार दार एक-एक मुद्ठी करके अग्निहोत्रहवणी पात्र में जो प्रक्षप किया जाता है, 
| 'निर्वाप? कहते हैं। xe Pu afa गृह्हात्याग्तेयं चतुरो मुष्टीन्‌ (का० श्रौत SIRS ) 
। a if ही कमं होता है t 
क कर्मणी--कई कर्म ऐसे होते हैं, जिनमें जितना विधात किया है, उतना e 


Eum Sis, 
M MM > 


t. क्वचित्‌ 'प्रकृतयो:' पाठ उपलभ्यते । तत्र प्रकृतयोदंश पौर्ण मासस्थयोरिस्यर्थो SN 
२. क्वचित्‌ 'प्रकृतयोरेव' पाठो quad । तत्रापि पूर्वेवदर्था सयः । 
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५६० मोमांसा-शावर-भाष्ये | 
यावदुक्तं वा, कर्मणः श्रृतिमूलत्वात्‌ ॥१३॥ | 


न चैतदस्ति --'प्राकृतयोगुणविधी इति / कि तहि ? ग्रालम्भान्तरं विधीयते इतिः 
निर्वापान्तरञ्च । यदि प्रालम्भनिर्वापौ विधीयेते, ततो न प्राकृतौ तौ विहितौ । यदि न 
विधीयेते, ततः प्राकृतौ लक्ष्येते-'यावालम्भनिर्वापौ कत्तंव्यौ' इति । ततस्तौ लक्षयित्वा 
इवेतो विधातव्यो भवति, चरुश्च । तौ च भूतिकामस्य ब्रह्मवर्चसकामस्य च । इति gra- 
प्यथौं विधेयौ स्याताम्‌ । तत्र वाक्यं भिद्येत । 


——— 
उनमें प्रकृति से धर्मो का ग्रतिदेश नहीं होता है । यथा--दवि होम nfa तद्वत्‌ वायव्यं इवेत- 
मालभेत भूतिकामः Gra से विहित कर्म पशु के श्रालम्भपर्यन्त ही है, भर diu चरु निव पेद्‌ 
ब्रह्मंवचंसकामः वचन विहित कर्म ब्रीहि के निर्वाप तक हो होता है । naia इन हूवियों से याग नहीं 
होता है। उत यजिमसी= वायव्यं इवेतम्‌ वचन में श्वेत पशु का वायु-देवता के साथ, ग्रौर सोय चरुग 
में चेर द्रव्य का सूर्य “देवता के साथ सम्बन्ध जाना जाता है। इसलिये जव तक इन द्रब्यों से वायु : 
और सूर्य देवता के लिये।याग (= त्याग) नहीं करेंगे, तव तक द्रव्य-देवता का सम्बन्ध उपपन्न नहीं 
होता है। aa: प्रतीयमान द्रव्य-देवता सम्बन्ध को संबद्ध करने के लिये याग ( =A ) ग्रावश्यक 
होतां है । इसलिये ये यजिमती कर्म (=यागकमं ) हैं, यह शंका होती है ॥१२॥ 
यावदुक्तं बा, कमणः श्र्‌ तिमुलत्वात्‌ ॥ १३॥ 

qard:— (वा) ‘ar शब्द पूर्वनिदिष्ट 'प्राकृत कर्मों की गुणविधियां हैं”, पक्ष की निवृत्ति 
के लिये है। suia ama इवेतमालभेत और सौर्य चरुं fada वचन प्राकृत कर्मो की गुण- 
5 विधियां नहीं हँ । (यावद्‌ उक्तम) जितना कहा है, उतने कर्म के विधायक हैं (कर्म ण:) कम के 
| (श्रुतिमूलत्वात्‌) श्रुतिमुल॒क होने से । 

F 


"s व्याख्या mga कर्म की गुणविधियां हैं! ऐसा नहीं है । तो कया हैं ? ग्रालम्भान्तर 

५, ओर निर्वापान्तर का विधान किया जाता है । यदि [वायव्यं श्वेतमालभैत श्रौर सौर्य चरु 

| निर्वपेत्‌ वचन ] आलम्भ श्रौर निर्वाप का विधान करते हैं, तो प्राकृत ( =द्शंपुणमासस्थ) [ये 

mam श्रोर निर्वाप | नहीं हैं, क्योंकि उनका विधान [ईषामालभेत, श्रौर चतुरो मुष्टीत्‌ 

निर्वपति वचनों से] किया जा चुका है । यदि [श्रालम्भ श्रौर निर्वाप का] विधान नहीं किया 

जाता है, तो प्राकृत [ श्रालम्भ भ्रौर निर्वाप] लक्षित होवें--'जो [दर्श पूणे माम सें] श्रालम्भ और 

निर्वाप कत्तव्य हूँ' । तत्पश्चात्‌ उन [प्राकृत ग्रालम्भ श्रौर निर्वाप ] को लक्षित करके इवेत गुण 

i . श्रोर चरु द्रव्य का विधान der होवे । श्रौर वह [श्वेत गुण श्रौर चद द्रव्य क्रमशः] भूति की 

+ कामनावाले के ध्रौर ब्रह्मवचंस को कामनावाले के होव । इस प्रकार दो [क्रमशः प्रतिवाक्य इवेतगुण 

| AR भूतिकाम तथा चरुद्रव्य श्रौर ब्रह्मवचंसकाम] श्रथ विधेय होवें । उस भ्रवस्था में वाक्यभेद 
4l होवे । 
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00 द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र- १३ ५६१ 


ग्रथबा योऽसौ विधायक: शब्दः, स लक्षयितव्योपयुक्तः इति। विधायकाभावादेको - 
ऽप्यर्थो न शक्यते विधातुम्‌ । श्रथ स एव लक्षयिष्यति, तेनैव च विधायिष्यते गुण इति । 
न मिथो विधानलक्षणसम्वन्धोऽत्रकल्पते । ग्रथ घात्वर्थोऽनुवादः, प्रत्ययो विधातुमिष्यते 
इत्युच्यते-य श्रालम्भः स एतद्गूण: कत्तव्य इति, तथापि न प्राकृतो लक्ष्येत । लौकि- 
कोऽपि ह्यालम्भोऽस्ति । प्रत्ययार्येऽनूद्यमाने प्राङ्गतोऽनूचेतेति, स हि कत्तंव्यो faia: 


I E 


विवरण--विधीयते इति -इस 'इति’ पद को निर्वापान्तरं च से ग्रागे जानना चाहिये 
ग्रालब्भान्तरं निर्वापान्तरं च विधीयते इति ऐसा वाक्य-विच्यास जानना चाहिये | श्रथवा इसे हटा 
देना चाहिये | श्राचायंपाद ने पढ़ाते समय “इति' शब्द को कटवा दिया था । यदि भ्रालम्भनिर्वापी 
विधीयेते -इसका भाव यह है कि यदि 'श्रालभेत' भ्रोर “निर्वपेत्‌” पदस्थ लिङ विभक्ति को विधा- 
यक मानते हैं तो प्राकृत कर्म का श्रनुवाद नहीं होगा । यदि न विधीयेते यदि लिङ विभक्ति 
विधायक नहीं है, तो प्राकृत क्म लक्षित हो सकता है । ततस्तौ लक्षयित्वा--इसका भाव यह है कि 
masy निर्वापं चोद्दिशय इवेतो चरुश्च विधातव्यः = प्राक्त श्रालम्भ श्रौर निर्वाप को उद्दिष्ट करके 
इवेतगुण श्रौर चरु द्रव्य का विधान करना चाहिये aa वाक्यं भिद्येत--ग्रालभेत' और fau 
को अनुवादक मानने पर दो वाक्य होते हैं प्रथम 'जो प्राक्त ग्रालम्भ ग्रौर निर्वाप कतंव्य हूँ ।' 
दूसरा “उन प्राकृत श्रालम्भ और निर्वाप को लक्षित करके भूति कामनावाले के लिये श्वेत का 
श्रालम्भ करे, श्रौर ब्रह्मवचंस्‌ कामनावाले के लिये चरु का निर्वाप करे । इसलिये यावदुकत कर्म 
“वायु देवता के उद्देश से किसी श्वेत वस्तु का स्पशे करना चाहिये”, qu देवता के उद्देश से चरु द्रव्य 
का निवापे करना चाहिये” इतना ही ग्रर्थ विवक्षित जानना चाहिये । zo तन्त्रवातिक-- 
amaa किञ्चिच्छतरेतं वायूहशेन स्प्रष्टव्यमिति यावदुक्तचोदनानुसारात्‌ । यहां भट्ट कुमारिल ने 
श्रालभेत का भ्रथ पशु की हिंसा करता न लिखकर स्पशे ग्रथ माना है । यही ग्रर्थ आलभेत का 
संत्र युक्त है । नवीन मीमांसकों का कहीं स्पर्श, और कहीं मारना द्विविध AÀ करना ग्रन्याय्य है । 


व्याख्या-श्रथवा जो यह [ग्रालभेत श्रौर निर्वपेत्‌] विधायक शब्द है, वह लक्षयि- 
तव्य के लिये उपयुक्त हो गया । इस कारण [उसके] विधायक शब्द न होने से [दोनों wet 
से] एक श्रथ का भी विधान नहीं किया जा सकता है । यदि [कहो कि] वही [्रालभेत आर 
निव॑पेत शब्द प्राकृत mara ee निर्वाप को ] लक्षित करेगा, और उसी से ही गुण का विधान 
किया जायेगा | तब तो परस्पर विधान श्रौर लक्षण (--लक्षित करना) सम्बन्ध समर्थ नहीं होगा । 
श्रोर यदि [आलभेत श्रौर निर्वपेत्‌ में] घात्वथं (--श्रालम्भ श्रौर निर्वाप) को प्रनुवाद शोर 
[लिङ ] प्रत्यय को विधायक माने-'जो श्रालम्भ करना है, वह इस गुणवाला किया जाये' ऐसा कहते 
हो, तब भी प्राकृत (--दर्शपूर्णमासस्थ झालम्भ) लक्षित नहीं होगा। लौकिक भी प्रालम्भ है । 
प्त्ययाथे ( = श्रालम्भः कर्तव्य: ) के agaaa होने पर प्राकृत (दर्शपृणमासस्थ प्रालस्भ ) werfen 
जा सकेगा, क्योंकि वही [ईषामालभेत वचन से] कतंव्यरूप से ज्ञात है, लौकिक ree विदित 
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५६२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


न लौकिकः । ग्रतो न प्राकृतानुवादों घटते इति । यावदुक्तमालम्भमात्रं निर्वापमात्रं चाउपूवं 
कर्त्तव्यम्‌ । कम्मंण: श्रृतिमूलत्वात्‌ । श्रुतिमूलं हि कमत्युवतम्‌--'चोदनालक्षणो$र्थो. घम 


| 
| 
| 
इति । तस्मात्‌ कर्मान्तरे ॥१३॥ 


यजतिस्तु द्रव्यफलभोवतृसंयोगादेतेपां कर्ससम्बन्धात्‌ ॥१४॥ (ge) 


यदुक्तम्‌-'न प्राकृतयोगु'णविधी इति’, एतद्‌ गृह्णीमः । यत्त,क्तम्‌--'्रालम्भ- 


नहीं है । इस कारण प्राकृत [mae श्रौर निर्वाप] का अनुवाद उपपन्न नहीं होता है । इसलिये 
ara उक्त [अर्थात्‌] श्रालम्भमात्र श्रौर निर्वापमात्र "qa (—qda: श्रविदित ) करना चाहिये । 
कमं के श्रतिमलक होने से। कमं श्रुतिमूलक है--ऐसा चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः (१।१।२) से 
कह चुके हैं। इसलिये ये ( =भ्रालम्भ श्रौर निर्वाप) कर्मान्तर हैं ।।१३॥ 


विवरण--प्रथवा योऽसो--पूर्वं गुणविधिपक्ष में वाक्यभेद दोष का कथन करके यावदुक्त 
कर्म का विधान दर्शाया था | श्रव 'ग्रथवा” से वाक्यभेद दोष की उपेक्षा करके अन्यथा यावदुक्त 
कर्मता को दर्शाते है । न मिथो विधानलक्षण०--'भ्राल भेत शब्द को ही विधायक भी माने, ओर 
SE शार्थ लक्षणा शब्द भी मानें, यह कल्पना उत्पन्न नहीं हो सकती है । कतव्यो निर्ज्ञातः-कतव्य- 
रूप से ज्ञात है | न लौकिकः--लौकिक पश्वालम्भन कतंव्यतया faata नहीं है । प्रभाकर मिश्र ने 
उद्भिदाऽधिकरण ( १।४।१) के भाष्य-व्याख्यान में जो पूर्वपक्ष स्थापित किया है, उसका मूल यही 
भाष्यवचन है, ऐसा हमारा विचार है । तस्मात्‌ कर्मान्तरे-कर्मान्तरपक्ष वादी ने वायव्यं इवेत- 
E मालभेत भूतिकासः और सौर्यं चरं निर्वपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः में फल पद के श्रवण को देखकर गुणविधि- 
p पक्ष का निराकरण किया g परन्तु इस पक्ष में देवतापद का ग्रानर्थक्य होता है । अतः सूत्रकार 
६ उत्तर सुत्र में ग्रालम्भनमात्रता निर्वापमात्रता का प्रत्याख्यान करेंगे! ।।१३॥ ' 


यजतिस्तु द्रव्यफलभोवतृसंयोगादेतेषां कर्मेसम्बन्धात्‌ ev 


सुत्राथ--(तु) F शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, श्रर्थात्‌ श्रालम्भ और निर्वाप 
यावदुकत कम नहीं da [ये ग्रालम्भ और निर्वाप] (यजतिः) याग हैं (द्रव्यफल भोक्तुसंयो गात्‌) 
द्रव्य (=श्वेतपशु- चरु) फल (=भूति--ब्रह्मवच॑स) भोक्ता ( =भूतिकाम-ब्रह्मवचंसकाम) | 
का संयोग होने से d ( एतेषाम्‌) इन द्रव्य फल श्रोर भोक्ता के ( कर्मसम्बन्धात्‌ ) यागकमं के 
साथ संबन्ध होने से । 


M c 


व्याख्या--जो यह कहा है कि- 'प्राकृत (दश पुर्णमासस्थ श्रालम्भ रं निर्वाप) सम्बरधी 
गुणविधियां नहीं हैं', इसे स्वीकार हम करते E । श्रौर जो कहा है कि-“ग्रालम्भमात्र श्रौर निर्वापमात 
PE कि C. — — — 
१. यथा फलपदं प्रक्ष्य गुणपक्षो निराकृतः | 


देवतापदमालोवय तथेवालम्भमात्रता ॥ [निराक्कतेति शेषः] तन्त्रवातिक | 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र -- १४ ५६३ 


मात्रं विधीयते निर्वापमात्रमिति' एतदपजानीमहे । यजिमती एते कर्मणी इति । कुतः ? 
्रव्यफल भोक्तृसंयोगात्‌ । 'द्रव्यदेवतासंयोगात्‌' । द्रव्यदेवतासंयोगोऽत्र विधीयते भूति- 
कामस्य ब्रह्मवर्चंसकामस्य च । कथम्‌ ? न हीदमेव उच्यते -इवेतमालभेत इति । यदि 
ह्येतावदेवोच्येत, ततः इवेतालम्भसम्बन्धोऽवगम्यते' । इह हि शवेतं वायव्यमालभेतेत्यु- 
च्यते । तेन इवेतवायव्यसम्वन्धो विधीयते । यथा 'पटं वय' इति पटवयनसम्वन्धो विधेयो- 
ऽवगम्यते । 'पटं दीर्घं वय' इति पटस्य दीर्घता विघींयते दीघंशब्दप्रयोगात्‌ । एवमिहापि 
सौर्यवायव्यशव्दप्रयोगाद्‌ द्रव्यदेवताभिसम्वन्धो विधेय इति गम्यते । इतरथा देवताशब्द: 
प्रमादसमाम्नात इति गम्येत । 


नन्वत्रापि edd वायव्यं कुर्यात्‌, तं चालभेत, इत्यर्थद्वयविधानाद्‌ भिद्येतैव वाक्यम्‌ i 
नेति ब्रूमः । न ह्यालभेतेत्यस्यायमतिभारः, यद्‌ द्रव्यदेवतासम्बद्धं^ पुरुषप्रयत्नं ब्रूयात्‌, तं 
चालभेतेत्यर्थविशिष्टम्‌ । sepa हि पुरुषप्रयत्तो विशिष्टो गम्यते, वाक्येन च द्रव्य- 
देवताश्रयः स' इति । नात्र द्वाभ्यां वाक्याभ्यां प्रयोजनम्‌ । यथा 'रक्तम्वं योजय इति) यदा 


का विधान किया जाता है, इसको हम स्वीकार नहीं करते । ये [mar श्रौर निर्वाप] यजिमता 
(=यागरूप)कमं £a किस हेतु से द्रब्य फल भ्रौर भोक्ता के सम्बन्ध से । द्रव्य श्रौर देवता का 
संयोग होने से / भूति श्रौर agada की कामनावाले को द्रव्य श्रौर देवता के संयोग का 
यहाँ विधान किया जाता है । किस प्रकार ? इतना ही नहीं कहते हैं कि -इवेत का श्रालभन क्रे । 
यदि इतना ही कहते, तो श्वेत धोर श्रालम्भ का सम्बन्ध जाना जाता । यहां तो वायु देवतावाले 
Sq पशु का श्रालभन करे? ऐसा कहा है । इससे श्वेत ग्रौर वायव्य के सम्बन्ध का विधान किया 
जाता है AA पटं वय में पट(=चस्त्र) ग्रौर वयन (=बुनता) का सम्बन्ध विघेय है, यह जाना 
जाता है । पटं दीर्घे वय में दीघं शब्द के प्रयोग से वस्त्र की दीघता का विधान किया जाता है। 
इसी प्रकार यहाँ भी सौर्य ग्रौर वायव्य शब्द के प्रयोग से द्रव्य श्रौर देवता का सम्बन्ध faqa है, यह 
जाना जाता है । भ्रन्यया (--ऐसा न मानने पर) देवता शब्द प्रमादपठित है, ऐसा जाना जायेगा । 


(आक्षेप) यहां [वायव्यं ३वेतमालभेत में] भी इवेत को वायु देवतावाला करो, और 
उसका श्रालभन करो, इस प्रकार दो भ्रर्थो के विधान करने से वाक्यभेद होगा ही । (समाधान) 
नहीं होता ऐसा कहते हैं। आलभेत पद के प्रति यह श्रतिभार नहीं है, जो द्रव्य श्रौर देवता से सबद्ध 
पुरुष-प्रयत्न को कहे Hc उसका श्रालभन करे, ऐसा श्रयंविशेष को कहे । [भ्रालभेत इस] श्रुति- 
मात्र से विशिष्ट पुरुषप्रयत्न जाना जाता है, प्रौर वाक्य से वह द्रव्य देवता के भ्राश्रयवाला है 
[ऐसा जाना जाता है] । यहां दो वाक्यों से प्रयोजन नहीं है । जेते रक्त (=a JEE 


t. “प्रवगम्येत' इति युक्तः पाठः स्यात्‌ । 
२. भ्रयमाचार्य चरणेरव्यापितः पोठः॥ सवत्र 
३. अयमपि पूर्ववत्‌ पाठो ज्ञेयः । अन्यत्र 'स: इति पदं नोपलभ्यते । 


-्रव्यदेवता-संबन्धेन' इति पाठ उपलम्यते । 
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५६४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


गुणविधिपरं भवति वाक्यम्‌, तदा द्वाभ्यां वाक्याभ्यां प्रयोजनं गुणद्वयविधाने । श्रथ 'शोण 
मानय” इत्युच्येत, तत्र गुणविधिपरेऽपि वाक्ये पर्यवसिते एव गुणद्वयविधानम्‌ । श्रत्येव 
विशिष्टगुणद्रव्यस्य प्रतीतत्वात्‌) न भवत्येकस्य वाक्यस्यातिभारः। एवमिहापीति । 
सम्बन्धश्च बहुभिः पदेविशिष्ट एक एवोच्यते, इत्येकार्थंत्वम्‌ । विभज्यमानानि चाऽत्र 
पदानि साकाङ्क्षाणि, इत्युपपन्नम्‌ एकवाक्यत्वम्‌। न च यागमन्तरेण देवताये द्रव्यं सङ्कु 
ल्पितव्यम्‌, इत्येष सम्बन्धोऽवकल्पते। तस्माद्‌ यजिमती एते कमंणी इति ॥ १४॥ 


लिङ्गदशेनाच्च ॥१५॥ (३०) 

————— _ 
[रथ में] जोड़ो' में जब गुणविधिपरक वाक्य होता है, तब दो गुणों के विधान में दो वाक्यो से 
प्रयोजन होता है । श्रौर जहां शोणमानय ऐसा कहा जाता है, वहां वाक्य के गुणविधिपरक qqa- 
हित (समाप्त) होने पर ही दो गुणों का विधान होता है । [शोण शब्द की | शति से ही विशिष्ट 
गुणवाले द्रव्य की प्रतीति हो जाने से एक वाषय के प्रति श्रतिभार नहीं होता है । इसी प्रकार यहां 
भी | बहुत पदों से विशिष्ट संबन्ध एक ही कहा जाता हैं, इसलिये एकाथत्व है । भ्रौर यहां पद | 
विभक्त होते हुए साक्राडक्ष होते हैं, इस प्रकार एक वाक्यत्व उपपन्न होता है । श्रौर याग के विता 
देवता के लिये द्रव्य का संकल्प करता चाहिये, यह सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है । इसलिये ये 
à यजिमत्‌ (>-यागरूप) कम हैं ।।१४।। 


{ विवरण--अथ शोणभानय--इस विषय में पूर्व मी० २।२।२७ का भाष्य (पृष्ठ ५११ ) | 
ja तथा उसका विवरण पृष्ठ ५१२ पर महाभाष्य का उद्धत वचन देखना चाहिये । विभज्यसानानि | 
"| EN 02 "7" एकवाक्यत्वम्‌--यह श्रथकत्वादेक वावयं साकाडक्ष चेद्‌ विभागे स्यात्‌ (मी० २।१।४६) | 
ht का aaa: श्रनुवाद हे । यजिमती एते कर्णी- वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकाम्नः के यागान्तर का 
Py वाचक होने पर भी यहां वायव्य पशु का श्रालम्भन=मारण इष्ट नहीं है । हम qd श्रौत यज्ञ- 
१, मीमांसा (प्रथम भाग के आरम्भ) मे विस्तार से निरूपण कर चके हैं कि पशुयागों में पशु की 


हिसा नहीं होती है । उसका पर्यग्तिकरण के पश्चात उत्सर्ग करके agaca: पश्चस्तद्ववत्य; पुरोडाश 
के नियम से वाय॒देवताक पुरोडाश से कर्म होता है ।।१४॥ á 


लिज्भदशनाचच u १५॥ 


| / सुत्रायं:-- (9) sh (लिङ्गदशनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से भी श्रालभेत ग्रौर तिर्वषेत्‌ 
पि Tsi मे कही गई विधियां यजिमत -- याग रूप ऐसा जाना जाता है । । 


| 
H 
2 
| 


१. द्र०--पूर्वेत्त २।२।२७ माष्ये (पृष्ठ ५११ ) । 
R. द्र०--श्र्थेकत्वादेकं वाक्यं साकाङ क्षे चेद्‌ विभागे स्यात्‌ | मी० २॥१।४६॥ 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१५ ५६५ 


लिङ्ग खल्वप्येतमर्थ दर्शयति सोमारौद्रं चरुं निर्वपेद' इति प्रकृत्य परिश्रिते याज- 
ac इति परिश्रयणविधिः à एतस्य वाक्ये यजतिशब्देन सङ्कीर्तनमवकल्पते, यदि 
यजिमती एते कर्मणी । श्रथ प्रकृतौ गुणविधानं, यावदुक्तं वा, यजतिशब्देनानुवादो नाव- 
कत्पेत । तस्माद्‌ अवगच्छामो यजिमती इति ॥१५॥ इति द्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताऽ- 
farama Lll 
Em oo जती 
व्याख्या - लङ्ग भी इस (ग्रालभेत श्रौर निर्वपेत्‌ पदघटित विधियां यागरूप हैं) श्रथ 
को दर्शाता है-सोमारोद्रं चरु निर्वपेत्‌ (ऱ्च्सोम ओर रुद्र देवतावाले चरु का निर्वाप करे) 
ऐसा कहकर परिश्रिते याजयेत्‌ (च्च्चारों श्रोर से घिरी हुई वेदि में याग कराये) यह परि- 
श्रयण ( =घेरनारूप विधि) है। इस (परिश्रयणविधि)के वाक्य में यजति शब्द से तव संकीर्तन 
(==कथन) समर्थ होता है, जब ये कम यजिमत्‌ (== यागरूप) होवे । श्रौर यदि प्रकृतियाग में गुण 
का विधान gi, श्रथवा यावदुक्त कर्म होवे, तो 'यजति' शब्द से श्रनुकथन करना उपपन्न नहीं होता 
है [क्योंकि इन दोनों पक्षों में याग होगा ही नहीं] । इसलिये [इस वाक्य से हम जानते हैं कि 
[श्रालभेत' श्रौर "निर्वपेत्‌? पदघटित कम ] यजिमत्‌ ( =यागरूप) हैं ॥१५॥ 


विवरण-- सोसारोद्रं दरं निवपेत्‌--यह याग ब्रह्मवर्चस की कामनावाले के लिये विहित है 
(द्०--ते० सं० 3| २१०) । सोमारोद्रम्‌='सोम श्रौर रुद्र देवता है जिस चरुरूप हवि का” इस 
अर्थ में सास्य देवता (श्रष्टा० ४।२।२४) से ग्रण्‌ प्रत्यय होता है AT के णित्‌ होने से देवता- 
न्रे च ( श्रष्टा ७।३।२१)से उभयपद को वृद्धि प्राप्त होती है सौमारोद्रम्‌ यह उभयपद वृद्धिवाला 
प्रयोग मेत्रायणी सं० २।१।६ तथा काठक Wo ११।५ सौमारोद्रं चरं निवपेत्‌ कृष्णानां ब्रीही- 
णामभिचरन्‌ ग्रादि में बहुत्र उपलब्ध होता है । तैत्तिरीय संहिता २।१।१० के पाठ में छान्दसत्व के 
कारण, श्रथवा संज्ञापूवंकों विधिरनित्यः ( = संज्ञा से निर्देश करके कही विधि ग्रनित्य होती है 
नियम से qdqa में वृद्धि का ama जानना चाहिये । सोमारीद्र वा सौमारोद्र में देवताहन्दे च 
(sro ६।३।२६) से पूवपद को ure आदेश होकर दीघं होता है । 


विशेष--तैत्तिरीय o २।२।१०, do do utis तथा काठक do ११।५ के इसी प्रक? 
रण में सामिधेनी ऋचाओं में मनु की ऋचाश्रों क्रा विधान करके ug किचन मनुरवदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌ 
पाठ स्वल्प शब्दभेद से मिलता है । ताण्ड्य ब्राह्मण २३।१६।७ में भी इसी प्रकार का पाठ है । इस 
प्रकरण में जिन मानवी ऋचाग्रों का उल्लेख है, वे ऋग्वेद Won, सूक्त ३१ की अन्तिम ऋचाएं हैँ । 
इनका ऋषि वैवस्वत मनु है । परन्तु आचायं शंकर ने वेदान्तदर्शन १।२।६--स्मुतेश्च सुत के 
भाष्य में मनुस्मृति के इलोक को उद्घृत करने से पूर्व मनु की प्रशंसा में ud किच मनुरवदत्‌ तद्‌ 


१. o de २।२।१०॥ 
२. द्र०-- परिश्िते याजयति । To सं० २।२।१०।। 
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५६६ मीमांसा-शाव र-भाष्ये |j 


[वत्सालम्भादीनां संस्कारताऽधिकरणम्‌ tg | 


विशये प्रायदशेनात्‌ ॥१६॥ (उ०) 


किमिहोदाहणम्‌ ? न तावत्‌ सूत्रेणैव परिगृहीतम्‌, यथा श्रवेष्ठौ यज्ञसंयोगात्‌ ऋतु- 
प्रधानमुच्यते' इति । नापि च साध्यं प्रतिज्ञातम्‌, यथा भ्रयनेषु चोदनाम्तरम्‌^ । केवलं विशये 
संशये प्रायदशंतं हेतुरिति निदिश्यते । कस्यायं हैतुरिति न विजानीमः ? प्रकृतं यजिमदे- 
तत्‌ कर्मेति तदपि न सम्बध्यमानमिव पश्यामः । तदेतदगमकं सूत्रमेव तावदनथेकम्‌ । 


भेषजम्‌ वचन उद्धृत किया है । यह महती भूल है । मानवी ऋचाओों का ऋषि बेवस्वत मनु है। 
भ्रौर मनुस्मृति का प्रवक्ता स्वायम्भुव मन्‌ है । यह भूल प्राय: सभी उत्तरवर्ती ग्राचार्यो से हुई है । 
| स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी do १९२६ के अ्रपने प्रसिद्ध काशी-शास्त्राथे के समय मनुश्मृति के 
m प्रामाण्य के लिये उपर्युक्त श्राशयवाले ताण्ड्य ब्राह्मण २३।१६।७ के 'यद्वे किचन सनुरवदत्तद्‌ भेषजं 
भेषजताय' वचन को उद्धृत किया था (द्र०--दयानन्द शास्त्राथ-संग्रह, रा० ला० कपूर ट्रस्ट 
deno, पृष्ठ २७) ॥१५॥ 


du विशये प्रायदर्श नात्‌ ॥१६॥ 
das « - k " 
सुत्राथे:--[ प्रग्निहोत्र में श्रुत वत्समालभेत यह AA वायब्यं इवेतमालभेत के समान 
P यागरूप है, श्रथवा wes eed है इस] (विशये) सन्देह में (प्रायदशंनात्‌ ) दोहनादि संस्कारप्राय 
T कर्मो में वत्समालभेत का दर्शन--पाठ होने से संस्कारकं है । ग्रर्थात वत्स का स्पर्श मात्र nfa- 
ही प्रेत है । | 
dad 
५ j व्याख्या--यहां (=इस श्रधिकरण में) क्या उदाहरण है ? न तो यहां सूत्र से ही : 
i उदाहरण का परिग्रह (->ग्रहण--निर्देश ) किया है, जैसे - अवेष्टो यज्ञसंयोगात्‌ क्रलुप्रधात- | 


मुच्यते (मो० २।३।३ सुत्र) में [ श्रवेष्टि का निर्देश करके उदाहरण का संकेत किया है] । श्रौर न 
[इस भ्रधिकरण में] साध्य क्या है इसकी ही प्रतिज्ञा की है, जैसे- श्रयनेष चोदनान्तरम्‌ 
(सी० २।३।५) सुत्र {में [दाक्षायणादि के विषय में कर्मान्तरत्व वा गणविधित्व की साध्यता की 
प्रतिज्ञा निर्दिष्ट है] । [प्रकृत सूत्र में] केवल विशय= संशय में प्रायवर्शन हेतु का निर्देश किया 
है । यह (प्रायदशन) हेतु किसका है, यह हम नहीं जानते हैं ? [पूवं भ्रधिकरण में] यजिमत्‌ ( = 
यागरूप) कम प्रकृत ( =भ्रधिक्ृत) है। उसे भो हम सम्बद्ध giat gs नहीं देखते हैं । इसलिये 
4l यह श्रगमक ( =ग्रथं का बोध न करानेवाला) सूत्र भ्रनर्थक ही है। 
A ÅO E 
| १. मी० २॥३॥३॥ २. मी० UURI 

“३. इदम्‌ एवपदं 'तावदनर्थकम्‌’ इत्यस्मात्‌ परं द्रष्टव्यम्‌--'सुत्रं तावदनर्थकमेव । 
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ग्रथ का अत्र प्रतिज्ञा, कश्च सन्देहः, इति वक्तव्यम्‌ ? वृत्तिकारवचनात प्रतिज्ञां 
संशयं चावगच्छामः p WT भगवानाचायं इदमुदा हृत्य वत्समालभेत, वत्सनिक्कान्ता हि qua! 
इतीमं संशयमुपन्यस्यति स्म- कि यजिमदभिधान एष 'ग्रालभति’, उतालम्भमात्रवचन 
इति ? उपपद्यते चेतदुदाहरणं संशयश्च। तत्र च पूवंपक्षं प्रतिजानीते स्म-यजिमदभि- 
धात़ इति । इदन्तु प्रत्युदाहरणसूत्रं पूर्वस्याधिकरणस्य । नात्र पूवेपक्षेणातीव प्रयोजनम्‌ । 
तथापि पुरुषाणामुच्चावचबुद्धिविशेषान्‌ ग्रालोच्य भवति मन्दानां सामान्यतो दुष्टेनाप्या- 
शड्का । सापि निवत्त नीया । न हि मन्दविषेण वृश्चिकेनापि दष्टो ferar, न जातुचित्‌ 
कदापि तत्र चिकित्सा नादरेण कत्त व्या भवेत्‌ । ग्रतस्तां निवत्त ag पुवपक्षमुपन्यस्यति 
स्म-- 


ग्रालभतिरस्माभि: प्राणिसंयुक्तो यजिमदभिधानो दृष्ट: | ग्रयमप्यालभ ति: प्राणि- 


यहां प्रथम क्या प्रतिज्ञा है, श्रौर क्या सन्देह है, यह कहना चाहिये ? वृत्तिकार [भगवान्‌ 
उपवर्ष ] के वचन से प्रतिज्ञा श्रौर संशय को हम जानते हैं । यहां भगवान्‌ श्राचार्य [उपवष] 
ने वत्समालभेत वत्सनिकान्ता हि पशवः (--बछड़े का स्पर्श करे, पशु निश्चय ही वत्सप्रिय 
होते हैं) इस वचन को उदाहृत करके इस संशय को उपस्थित किया है--क्या यह maafa 
यजिमत्‌ कर्म को कहनेवाला है, श्रथवा स्पशंमात्र को कहनेवाला हैँ? यह उदाहरण X 
संशय उपपन्न (युक्‍त) है । उसमें पूर्वपक्ष को स्वीकार करते हैं-- [यह maña | यजिमत्‌ 
(यागरूप) कर्म को कहनेवाला है । यह पूर्व श्रधिकरण का प्रत्युदाहरणरूप सुत्र है । यहाँ qiqa 
का विशेष प्रयोजन नहीं हे । फिर भी पुरुषों के उच्च नीच (=तीव्र श्रौर मन्द) बुद्धिभदों को 
सोचकर, मन्द पुरुषों को सामान्यतोदृष्ट श्रनुमान से भी श्राशङ्का होती है । उसे भी निवृत्त करना 
| चाहिये । मन्दविषवाले faeg से काटा गया नहीं मरता है, यह सोचकर चिकित्सा प्रयत्नपुवंक 
| नहीं करनी चाहिये, ऐसा कभी नहीं होता हैं [श्रर्थात्‌ चिकित्सा प्रयत्नपुवंक करनी ही चाहिये | । 
इसलिये [मन्दत्रद्धिवाले पुरुष को होनेवाली] उस शङ्का को निवृत्त करने के लिये [वृत्तिकार] 

| पुवेपक्ष उपस्थित करते हैं-- 


विवरण-- वत्सनिकान्ताः पद्वः--पशु वत्सप्रिय होते हैँ। इस कारण बछड़े पर हाथ 
फेरने से उसकी माता प्रसन्न होती है । यह वचन अग्निहोत्र में गोदोहन के समय प्रयुक्त है ( दर ०--- 
तन्त्रवातिक ) । भ्रतः गो को दुहते समय वत्स को दूध पिलाते के पश्चात्‌ उसे गाय के मुंह के पास 
खड़ा करना या वांधना चाहिये, जिससे वह उसे चाटती रहे । पास में वत्स को पकड़कर खड़ा 
रहनेवाला पुरुष भी उस पर हाथ फेरे । इससे गाय शीघ्र पसीजती है, शीघ्र दूध उतारती है i 


व्याख्या -- हमने प्राणि के साथ प्रयुक्त आलभति को [वायव्यं श्वेतमालभेत i 
यजिमत्‌ (=यागरूप) कमं को कहनेवाला देखा ( =जाना) है । [वत्समालभेत में 


p प) न ` क e नाना 


१. Ño do १।५।६॥ 
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संयुक्त एव । तेनायमपि यजिमद्दचन एव, इति भवति कस्यचिदाश छा । ग्रथ वा यजिमद- 
भिधानो दृष्ट 'श्रालभ ति: प्राणिसंयुक्तः । तस्यायमनुवादो वत्सविधानाथं: | तथा च फलं 
न कल्पयितव्यं भविष्यती ति । एव प्राप्ते ब्रूम:-- 

प्रस्मिन्‌ संशये ग्रालम्भमात्रै संस्कार: । कुतः ? प्रायदर्शनात्‌ । यत्रान्यान्यपि 
संस्कारकर्माणि 'प्रायभूतान्युच्यन्ते, तत्रेतदपि श्रूयते । प्रायादपि चार्थनिश्चयो भवति । 
यथा-श्रग्रचप्राये लिखितोऽग्रथ इति गम्यते । ननु लिङ्ग प्रायदर्शनम्‌ । कथमनेन सिद्धि 
रिति ? उच्यते, यथा प्रायदर्शनेन सिद्धयति, तथा वर्णयितव्यम्‌ । कथञ्च प्रायदर्दनं 
हेतुः? न्यायतः प्राप्तौ सत्याम्‌ । कः पुनर्न्यायः? देवतासम्बन्धाभावान्न यागवचन:* दृष्टा- 
थंत्वाच्च । वत्स श्रालभ्यमानो गां 'प्रस्तावयिष्यती ति । तस्मादेवं व्यायप्राप्ते प्रायदर्शनं 
द्योतक भवति a तस्मादालम्भमात्रं संस्कारः ॥ १६॥ 


—————— — 


प्रयुक्त | यह 'ग्रालभति' भी प्राणि के साथ ही musa हे । इसलिये यह भी यजिमत्‌ (--यागरूप ) 


वचन हो है, यह किसी को ग्राशङ्का हो जाती है। अथवा प्राणी के साथ प्रयुक्त 'आ्रालभति' को 
यजिमत्‌ (<यागरूप ) कम को कहनेवाला देखा ( =जाना ) है । उसका [ =वायव्यं श्वेतमालभैत 
वाक्यस्य MAAT का] यह(--वत्समालभेत वाष्यस्थ)श्रन॒वाद वत्स के विधान के लिये है। एसा 
मानने पर | वत्समालभेत कमं के पृथक्‌ ] फल की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी । एसा प्राप्त होने 


१ | पर कहते हैं-- 

ty इस संशय के होने पर [यह '्रालभति'] श्रालम्भमात्र ( =स्पशक्नात्र) संस्काररूव da 
b किस हेतु से? प्रायदर्शन से । जहां भ्रन्य भी संस्कारकं प्रायः कहे हैं, वहां पर यह( == वत्समालभेत 
i भी पढ़ा गया है । श्रायिकत्व से भी श्रथं का निइचय होता है । जेसे - प्रायः श्रग्रचों (--श्रेष्ठों ) 
M लिखे [नाम] को देखकर यह भी ग्रग्रच है, ऐसा जाना जाता ह । (MAT) uaia तो लिङ्ग 
V हें। इससे कसे सिद्धि होती हे ? (समाधान) जिस प्रकार प्रायदर्शन से [उक्त sr ] सिद्ध 
i . होता है, उस प्रकार वर्णन करना चाहिये । प्रायदर्शन हेतु कसे हुँ ? न्याय से प्राप्ति होने पर । 
T | ` "UD तो न्याय क्या (हँ देवता का सम्बन्ध न होने से, श्रौर दृष्ट प्रयोजनवाला होने से [यह 


'ग्राभति'] याग का वाचक नहीं ह । स्पश किरा गया £ >घ्याए हे मण्य फेरा गया) बछडा गाय 
को प्रस्नुत(=दूघ उतारने में सहायक) Qu. । इसलिये इस प्रकार न्याय प्राप्त प्राय दर्शन [यह्‌ 
'ग्रालमति याग का वाचक नहीं हे, gena] ग्रोतक होता है । इंसलिय [वत्समालभेत यह] 
ग्रालम्भमात्र सस्कारकम g ॥|१६॥ 

विवरण- देवतासम्बन्धाभावात्‌--जहाँ menda श्रौर adda में द्रव्य के साथ देवता का 
भी सम्बन्ध होता है, वहीं 'ग्राल भेत” ग्रौर 'निर्वपेत' यजिमत कर्म के वाचक होते हैं । यह qd ग्रथि- 
करण का सिद्धान्त है | वत्समालभेत में देवता का निर्देश नहीं है दृष्टाथेत्वाच्च--यह हेतु केवल 


१. aaa 'प्रायभूतानीत्युच्यन्ते” इति पाठ; । ग्रत्र 'इति’ पदमसंवद्धमेव । 
२. काशीमुद्रिते 'ग्रदृष्टाथत्वाच्च' इत्यपपाठ: । ३. काशीमुद्रिते 'प्रस्तावयिष्यति' F | 
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अधेवादोपपत्त श्च ॥१७॥ (उ०) 


अर्थवादरव भवति--वत्सनिकान्ता fg पशवः' इति। यस्माद्‌ वत्सप्रिया पशवः, 
तस्माद्‌ वत्स आलब्धव्य इति । यदि गां प्रस्नावयितुमालभ्यते, तत्रेतद्वचनमवकल्पते । 
ग्रथ संज्ञपयितुम्‌, तत्रैवञ्जातीयक वचनं नोपतपद्ये । तस्मादप्यालम्भमात्रं संस्कारः, इति 
सिद्धम_॥१७।। इति वत्सालम्भादीनां संस्कारताऽधिकरणम्‌ ual 


[ नेवारचरोराधानाथंताऽधिकरणम्‌ ne ] 


अस्ति अग्नि: । तत्र तैवारञ्चरर्भवति' इत्युकत्वा यदेनं चइमुपदघातिः इति समाम- 


उपोद्बलक ( ==सहायक) मात्र है । दृष्टार्थं होने मात्र से संस्कार कमं नहीं होता है a मीमांसक 
ब्रीहि के तुषों को दूर करने के लिये अवहनन कमं को भी ग्रदृष्टार्थ मानते हैं ॥१६॥ 


अथवादोपपत्तरच tgo 


सूत्रार्थ:-- (च) शौर (अर्थवादो पत्तेः) [वत्सनिक्षान्ता हि पशवः जपशु निश्चय ही वत्स- 
प्रिय होते हैं, इस ] अर्थवाद की उपपत्ति होते से ही [वत्सम।लभेत वचनस्थ ग्रालभति ] exea 
संस्कारमात्र है । 

व्याख्या- श्रौर श्रथबाद भी होता हे--वत्सनिकान्ता हि पशवः । जिस कारण पशु- 
बत्सप्रिय होते हैं, इसलिये वत्स का स्पर्श करना चाहिये । यदि गौ को प्रस्तुत ( FE उतारने के 
लिये तैयार) फरने के लिये [वत्स का] स्प किया जाता हैं, तो वहां यह [अवाद |वचन 
उपपन्न होता है । wx यदि [वत्स को ] मारने के लिये विधान करता है, तो वहाँ इस प्रकार का 
[वत्सनिकान्ता fg पशवः] बचन उपपन्न नहीं होता है । इसलिये भी यहां श्रालम्भ (= 
exi) मात्र संस्कार है, यह सिद्ध होता हं uten 


व्याख्या --श्रग्तिचयन नाम का कमे है । वहां नेवारइचरुभँवति (नीवार नातिनी का चरु 
होता है) ऐसा कह कर यदेनं चरमुपदधाति(=जो इस चद inferrent e M चरुमुपदधाति(->जो इस चर को [्रग्निघारणार्थ स्थल को बनाते 

१. Ho सं० १।५।६।। ५ 

२. अ्रग्ति:--अग्तिचयनम । पदेकदेशप्रयोगः। यथा--देवदत्तो -देवः दत्तो वा । 

३.४. अग्निप्रकरणे नास्माभिरिमाति वचनान्युपलब्धाति | तेत्तिरीयसंहितायाम्‌ afa- 


७, | 
चयने--'एतत्‌ खल वै साक्षादन्तं यदेष wu, यदेतं चरुमुपदधाति '** ¬ **' बाहँस्पत्यो , भवति इति 
वचनमुपलम्यते । द्र&--त ० सं ० :५।९।२॥ , 
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afai तत्र संदिल्यते--कि चरर्यागाथंः, यागं कृत्वा श्रवशिष्ट उपधातव्यः, उत उपधा- 
नाथं एवेति ? यागाथे इति qua चरोहि प्रसिद्ध कार्य यागः, नोपधानम्‌ । उच्यते 

यद्यपि यागार्थता चरोः प्रसिद्धा, तथापि देवतावचनसम्बन्धाभावाद्‌ 'यज ति'शब्दासंबन्धाच्च 
न यागार्थता, इति गम्यते | तदुच्यते -तस्येव वाक्यशेषे श्रूयते-बृहस्पतेर्वा एतदन्नं यन्नीवारा:' 
इति । तेन देवतावचनेन सन्नि हितेनेकवाक्यता भविष्यति इति । बृहस्पतिदेवताक उपधा- 
तव्य इति । तस्माद्‌ यागाथंश्‍चरु:, इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


समय मध्य में] रखता हुँ) ऐसा पढ़ते हँ । इसमें सन्देह होता gaar चरु याग के लिये हे, 
[उससे] याग करके mafe चरु को | भ्रग्निधारणार्थ निर्मीयमाण स्थल में ] रखना चाहिये, 
प्रथवा यह चरु रखने के लिये ही है ? यागाथं चरु है, ऐसा हस कहते हैं । चर द्रव्य का प्रसिद्ध 
कार्य याग है, उपधान नहीं है। (श्राक्षेप) यद्यपि चरु की यागार्थता (== यागप्रयोजनता ) प्रसिद्ध 
है, फिर भी देवतावाचक शब्द के प्रभाव से श्रोर 'यजति' शब्द के असंबद्ध होने से [चरु को यहां] 
यागाथेता नहीं है, ऐसा जाना जाता है। (समाधान) इस विषय में कहते हें- उसी [चर- 
विधायक वचन के] वाक्यशेष में सुना जाता है- बृहस्पतेर्वा एतदन्नं यन्नीवाराः ( ==वृहस्पति 
का निश्चय ही ag ma है, जो नीवार हु )। इस समीपस्थ देवतावचन से एकवाक्यता हो जायेगी । 
इससे बृहस्पति देवतावाले [नेवार चरु] का उपधान करना चाहिये । इस कारण (=देवता का 
सम्बन्ध होने से) यह चरु याग के लिये है, ऐसा प्राप्त होता है | एसा प्राप्त होने पर कहते हैं- 


विवरण--पूर्व पांचवें 'दरव्यदेवतायुक्तानां यागविधायकता' नामक श्रधिकरण में द्रव्य gh 
देवता के संयोग से भ्रालभेत ग्रौर निवपेत्‌ की यागवचनता कही थी । उसका पूर्व छठा और प्रकृत 
sfamum श्रपवाद हैं। छठे श्रधिकरण में विचार्यमाण वत्समालभेत में द्रव्यमात्र का निदेश है 
देवता का श्रभाव होने से संस्कारकमंता कही है । प्रकृत श्रधिकरण के विचार्यमाण वचन नवार- 
इचरुभवति, यदेनं चरुमपदधाति में उत्तर ग्रथेवादवाक्य बृहस्पतेर्वा एतदन्नं यन्नीवाराः से देवता 
की प्रतीति होती है । इस वेशिष्टध के कारण यह भ्रधिकरणान्तर रचा है ।(तन्त्रवातिकानुसार) | 


अस्त्यग्निः यहां पदेषु पदेकदेशान्‌ (महाभाष्य १।१। ग्रा १) ='पदों में पद के एकदेश 
का प्रयोग होता है” इस नियम से जैसे देवदत्त को देव वा दत्त शब्द से भी लोक में पुकारते हैं, उसी 
प्रकार ग्रग्निचयन शब्द के एकदेश का प्रयोग जानना चाहिये । 'ग्रग्निचयन कर्म” के लिये 'ग्रग्नि' कां 
प्रयोग पाणिनि ने भी श्रौ परिचाश्योपचाय्यसमूह्याः (aero ३।१।१३१) में किया है । 
Ho २।१।६ के साकल्यवचन का उदाहरण है- साग्न्यधीते । इसका श्रर्थ है- fnr 
ग्रन्थ को पढ़ता है । नेवारशचरुभवति--नीवार जंगली धान्य है । खेतों में स्वयं उत्पन्न हो जाता 
है । इसे हिन्दी में तिनी तिली तोली कहते हैं | बंगला भाषा में उड़ी धान्य, झौर मराठी में देवभात 
कहा जाता है । चरु शब्द का n4 हम qd लिख चुके हैं-- श्रन्तरूष्मसिद्ध Maaa: भ्रर्थात्‌ विता 


* १. ग्रनृपलब्धमूलम्‌ | 
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द्वितोयाध्याये तृतोयपादे सूत्र--१८ ५७१ 


$ >> ue मामा ` 
सयुक्तस्त्वथशव्दन तदथः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ १८ || (ge) 


संयुक्तस्त्वर्थशब्देन कायंशब्देनोपदधाती ति तदर्थं एव स्यादुपधानार्थः । उपदधा- 
तिना चास्य प्रत्यक्षमकवाक्यत्वम्‌ । परोक्षं देवतावचनेनानुमेयम्‌ । चदमुपदधाति इति हि 
प्रत्यक्षं वाक्यम्‌ । बाहस्पत्यमुपदधाति इत्यानुमानिकम्‌ । तस्मात्‌ कृत्स्नशचरुरुपधातव्यः | 
ततश्च किञ्चिदिज्यायां विनियुज्येत, तदन्यत्र श्रुतमन्यत्र कृतं भवेत्‌ । यत्त॒ बाहुस्पत्या 
नीवारा: इति, ग्रथंवाद: स इति । यत्तूक्तम्‌--प्रसिद्धा चरोर्यागार्थता' इति । प्रसिद्धिर्वाक्येन 


मांड निकाले अन्त: ऊष्मा से सिद्ध चावल “चरु' कहाता है | उपघातब्यः-'उपघान' का श्रयं है रखना 
अ्रग्तिचयन में श्रग्नि के धारण के लिये जो ईटे रखी जाती हैं, उनके लिये 'उपघान? शब्द का प्रयोग 
होता है । यथा-सुष्टीरुषदघाति (तं० सं७ ५।३।४); प्राणभृत उपदधाति (Fo सं ० ५।२।१०) । इस 
विषय में पाणिनि का तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक्‌ च मतोः (ग्रष्टा० ४।४।१२४५ ) 
सुत्र श्रौर उसकी काशिकावृत्ति द्रष्टव्य है । ते० de ५।६।२ के ग्रनुसार नेवार चरु का इष्टकाग्रों 
के मध्य में उपधान होता है-मध्यत उपदधाति | यागं कृत्वा भ्रवशिष्ट उपघातव्य:--इसका भाव 
यह है कि याग में चरु दो अंगुष्ठ प्रमाणमात्र उपयुक्त होगा । श्रत: याग करने के पश्चात्‌ जो चरु 
बचा है, उसको इष्टकाश्रों के मध्य में रख देना चाहिये । इस प्रकार चरु से याग भी हो जायेगा 
Ix उसका उपधान भी । बृहस्पतिदेवताक उपधातव्य:--चरु का बृहस्पति देवता के साथ विना 
याग के सम्बन्ध नहीं हो सकता है। अत: बृहस्पति देवता के लिये हुत चह का उपघान करना 
चाहिये, यह श्र जाना जाता है । 


संगुक्तस्त्वथशब्देन तदर्थः श्रुतिसंयोगात्‌ usu 


सूत्राथ:-- [ चरु शब्द] (adma) s cerises 'उपदधाति' से संयुक्त है । प्रत: 
चरु (तदथः) उसी के लिये==उपधान के लिये ही है, (श्रुतिसंयोगात्‌) “उपदघाति' श्रुति के साथ 
साक्षात्‌ संयुक्त होने से चरु की उपघानाथंता ही है । [श्रथंवाद-बुहस्पतेर्वा एतदन्तं यन्तोबाराः से 
बृहस्पति देवता का संबध्ध कल्प्य होगा । कल्पना से श्रुति बलवान्‌ होती है । AT: श्रथंवादगत 
देवता का संबन्ध नहीं होता है । देवता ने ग्रभाव मैं यागाथता नहीं होगी।] 


व्याख्या wd शब्द से--कार्य शब्द से संयुक्त 'उपदघाति' पद उसके लिये= उपधान के 
लिये ही होचे। 'उपदधाति' पद के साथ इस (चरु) का एकवाक्यत्व प्रत्यक्ष है [-एनं 
चरुमुपदधाति] । देवतावाचक (= वृहस्पति शब्द) के साथ परोक्ष है, lx भ्रनुसेय है । चरुमुप- 
दधाति प्रत्यक्ष वाक्य है । बाहस्पत्यमुपदधाति श्रानुमानिक वाक्य है । इस लिये सम्पूर्ण चरु mr 
[ रिन के श्राघारभूत स्यण्डिल में | उपधान करना चाहिये ॥ यदि उस(=चद)में से कुछ भाग याग 
में विनियुक्त होवे, तो ag maa भत अन्यत्र किया हुआ होवे । और जो कहा कि--'बाहंस्पत्या 
चीवाराः' (नीबार बृहस्पतिदेवतावाले हैं), वह प्र्थवाद हे । भोर जो कहा कि--“चरु को याग- 
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मांसा-शाबर-भाष्ये 


बाध्यते । तस्मादुपधानार्थः, इति सिद्धम्‌ ॥ १८॥ तैवारचरोराधानार्यताऽविकरणम्‌ ॥७॥ 


ponen 


[ त्वाष्ट्रपात्नीवतस्थ पर्यर्निकरणगुणकत्वाऽधिकरणम्‌ ॥८।। | 


em पात्नीवतं विधायेदमुच्यते--यत्‌ पय्येग्निकृतं पात्नीवतमुत्सुजन्ति' इति । तत्र 
C * 2 hi है. > 
सन्देहः कि त्वाष्ट्रस्य पर्यग्निकृतस्येष उत्सर्गो विधीयते, उत तस्माद्‌ यागान्तरमिति ? 


प्रयोजनता प्रसिद्ध है प्रसिद्धि वाक्य से बाधी जाती है। इसलिये [चरु] उपधान के लिये ही है, 
यह सिद्ध होता है।। १८ र 

विघरण-- बाहस्पत्यमुपदधातीत्यानुसानिकम्‌-- वृहस्पतेर्वा एतद्‌ Web यन्तीवाराः, इस श्रथ 
बाद वचन से बृहस्पति देवता के नीवार के साथ गम्यमान संबन्ध से वृहस्पतिदेवताक चरु का 
अनुमान करके 'बा्हुस्पत्य चरु का उपधान करे! यह ग्रानुमा निक वाक्य होगा । इस ग्रानुमानिक 
वाक्य के आाधार पर चरु का बृहस्पति देवता के साथ संबन्धे होने पर याग की कल्पना होगी । 
प्रत्यक्षवाक्य ग्रनुमानिकवाक्य से बलवान्‌ ही नहीं होता, अपितु प्रत्यक्ष E पर i agma A 
aasar ही नहीं होती है-सति प्रत्यक्षे नानुसानमुदेति यह नेयायिकों का Wa सिउ 
है । इसी प्रकरण में भट्ट कुमारिल नेत० सं० (५।६।२) के यदेष चरुमुपदधाति i A 
भवति में प्रत्यक्ष चरु के साथ समानाधिकरण तद्धितप्रत्ययान्त बाहेस्पत्य के निर्देश से जो याग क॑ 
प्रकृति प्राप्त होती है, उसके सम्बन्ध में लिखा है--जिनके पाठ में उक्त AURIS 3! M 
आश्रयण है, उनके यहां भी चरुमुपदधाति वाक्य से प्रथम चरु के उपघानार्थत्व के faea श से तु 
हो जाने पर ग्राकाङक्षा न होने से देवता का विधान नहीं किया जा सकता है । बाहुस्पत्यो भव : 
में वर्तमान का कथन होने से, जैसा हम इसका वाहंस्पत्यरूप वतंमान देखते हँ, उसी प्रकार के 
प्रशंसा के लिये उक्त ग्रर्थवाद का संकीतंन है । इस कारण भाष्यकारोक्त कक us 
एतदन्तम्‌ वचन का जो ud है, वही बाहुंस्पत्यो भवति का भी जानना चाहिये । इसलिये fers 
वचन भी यजिमत्‌ नहीं है ॥१८॥ 


रे विधात 
व्याख्या-त्वष्टा देवतावाले पात्नीवत (= पात्वीबत कमसम्बद्ध ) पशु का आ 


करके कहा है--यत्प्ंग्निक्ृतं पात्नीवतमुत्सूजन्ति (=À पर्य ग्निकरण सस्कार Te 
पात्नीवत पशु को छोड़ते हैं) ॥ इसमें सन्देह d NUT त्वाष्टू ( = त्वष्टा देवतावाले) d $ 
एदा के उत्सग का यह विधान किया जाता है, श्रथवा | त्वाष्ट्र पशुयाग से पात्तीवत | यागार 

> > Bec eM —— 


रि 3. f : ब्धम । 4०० 
° १, त्वाष्ट्रस्य पात्नीवतस्य विघानानन्तर नेतद्‌ वाक्यमस्माभिः क्वचिदुपलब्धम्‌ । 
de do ६।६।२॥। श्रत्रोत्तरत्र त्वाष्ट्रस्य विधानम्‌ । 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे qu— १९ ५७३ 


यदि 'पर्यग्तिकृतमुत्सृजन्ति' इति पदद्वयं परस्परेण सम्बद्धम्‌, ततस्त्वाष्टूस्यो त्सगंः । श्रथ 
| पात्नीवतशब्द उत्सुजतिना सम्बद्धथे त, ततो यागान्तरम्‌ । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? यागाः 
। न्तरमिति । कुतः ? पूर्व॑स्त्वाष्ट्र: पात्नीवतरच । उभयविशेषणविशिष्टः कथं पात्नीवतः 
| शब्देनानूयेत? ग्रपि च, त्वाष्ट्स्योत्सर्गे विधीयमाने पर्यग्निकृतमिति विशेषणं नावकल्पेत । 
ग्रतो ब्रूमः पर्यग्निकृतस्य पात्नीवतता विधीयते । स एव याग इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


यदि पर्यग्तिकृतम्‌ उत्सृजन्ति ये दो पद परस्पर संबद्ध हुँ, तो त्वाष्ट्र पशु का उत्सग होगा । PER । 
यदि पात्नीवत शब्द 'उत्सूजति' से सम्बन्ध होवे, तो यागान्तर ( = कर्मान्तर) होगा । क्या प्राप्त 
होता है ? यागान्तर हे । क्रिस हेतु से ? पूव पशु त्वाष्ट्र आर पात्नीवत है । दोनों विशेषणों से 
’ विशिष्ट कसे श्रकेले पात्मीवत शब्द से nafa हो सकता है ? आर भी, त्वाष्टू पश के उत्सगं के 
विधान करते पर 'पर्यग्निकृतम्‌ यह [ पात्नीवत का] विशेषण उपपन्न नहीं होता है । इसलिये 
हम कहते हैं कि--पर्यग्निक्ृत के पात्नीवतत्व का विधान किया जाता हैं । श्रोर वही याग है । इस 
प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


| विवरण---भाष्यकार ने त्वाष्ट्र पात्नीवत पशु के विधान के ग्रनन्तर पठित यत्पय ग्निकृतं 

पात्नीवतसुत्सृजन्ति वचन को उद्धत किया है । ऐसा पूर्वापरसंवद्ध पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 
aro श्रौत ८।३। १ की व्याख्या में लिखा है-- amg पात्नीवतमालभेत इति fana यत्परय ग्निः 
श्रौत व्याख्याकारों में मतभेद है । कात्या- 
न्तं वा कमंनामधेयतबात्‌ । पत्नी सम्बन्धी 
नहीं का मत है (द्र०--का० श्रौत 


कृतं पात्नीवतमुत्सुजन्ति' इति । पात्नीवत के अर्थ में भी 
यन श्रौत ८।६,४ में पात्नीवत को कर्मनाम माना है-- तद 
यूप में त्वाष्टू पशु का बन्धन होने से वह पात्नीवान्‌ है, ऐसा कि 
८]९॥९ सूत्र की विद्याधर टीका का शीर्षक है-पात्नीयूपे त्वाष्टू: पशुः )। ग्रापस्तम्व श्रौत १४।७।१२ 
में ज्ञालामुखीयं पात्नीवतं सिनोति वचन है । तदनुसार पात्नीवत यूप का नाम है । इसी सूत्र 
] की व्याख्या में रुद्रदत्त ते पात्नीवत पशु की संज्ञा मानकर उसके संबन्ध से यूप की वात्वीवत 
संज्ञा मानी है - एवं पात्तीवतपशुसम्बर्धात्‌ यूपोऽपि पात्नीदतः । $367 वृत्तिकार ने प 
शब्द के तद्धितप्रत्ययान्त होने से त्वष्टा के. साथ पत्नीवान्‌ को भी देवता माना हे--तद्वितान्तं पद 


प्रत्येकमेव देवतात्व गसयति । 


| हमारे विचार में इन सव मतभेदों का मूल do do १।६।६ के इनदरः पत्तिया मतुमयाजयत्‌, 
तां पर्यग्निकृतामुदसुजत्‌ (--इस्द्र ने मनु को पत्नी से याग कराया, उस पत्नी को पर्यग्निकरण 
के पश्चात्‌ छोड़ दिया) । इस पर कृतिरूप अर्थवाद में निहित है । इसमें पत्नी का संबन्ध होने से 


| 

| puit : 
| यह कर्म पात्नीवत gari इसी के स्थान में त्वाष्द T के आलभन का विधान होने से तत्स्थानीय 

| 

| 


स्वाष्ट्र पश्वालम्भ कर्म भी पात्तीवत नाम से जाता जाता है । पत्ती से याग करने पर उसे जिस यूप 
[म भी पात्नीवत guT । त्वाष्ट्र पशु क पत्नी- 


कौ पत्नी का पर्य ग्ति- 


से सम्बद्ध किया ( --पास में बेठाया)उस यूप का त 
स्थानीय होने से त्वाष्ट्र पशु भी पात्नीवत नाम से व्यवहृत हुआ । यतः मनु 


Se 
4 
= 
E 
N 
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५१७४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


पात्नीवते तु पूदव वाद्‌ अवच्छेदः ॥१६॥ (३०) 


न कर्मान्तरम्‌ । पूर्वस्येवोत्सृजतिशब्देनावच्छेदों विधीयते à किमेवं भविष्यति? यजिः 
मत्ता तावत्‌ कल्पयितव्मा न भविष्यति । उत्सृजतिशब्दश्च श्रुत्या उत्सर्ग विदधद्‌ वाक्येन 
oS 2? 

करण के पश्चात्‌ उत्सर्ग किया गया, ग्रतः तत्स्थानी त्वाष्ट्र पशु का भी उत्सर्ग होता है । do Wo निदिष्ट 
वचन ग्रर्थवाद है । श्रर्थवादानां स्वार्थ प्रामाण्यं नास्ति(श्र्थवादवचनों का स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं 
होता है) इस मीमांसक सिद्धान्त से इन्द्र ने मनु को उसकी पत्नी से याग कराया था । यह प्रतीयमान 
ग्रर्थ प्रमाणभूत नहीं है । इसका तात्पर्य यह है कि --वेवस्वत मनु इस पृथिवी का प्रथम शासक gut 
था । राजा पृथिवी का पालक होने से पृथिवीपति कहाता है । श्रौर पृथिवी राजा की पालिका होने 
से राजा की पत्नी होती है । इन्द्र ने मनु को उसकी पत्नी पृथिवी से याग कराया । इसका तात्पर्य 
" है-- इन्द्र ने मनु को पृथिवीरूप पत्नी से संगत किया=मनु को राज्याधिकार दिया ।? मनु की पुत्री 
का नाम इळा था । इळा पृथिवी का नाम भी है। मनु ने प्रजा की समृद्धि के लिये रत्नगर्भा पृथिवी 
का दोहन किया । श्रत: इत्धा--पृथिवी उसकी दुहिता हुई | परन्तु ग्रावश्यक दोहन के पश्चात्‌ 
उसे छोड़ दिया, जिससे वह रिक्त हुई पुन; समृद्ध हो जावे । प्राचीन राजा लोग पृथिवी से धन- 
घाच्य वा रत्नादि की प्राप्ति वे लिये उतना ही दोहन करते थे, जिसे उसको क्षति न पहुँचे । श्राजकल 
हमारे देश में जिस प्रकार पृथिवी का दोहन हो रहा है, लोहादि धातु्रों वा कोयले के लिये उत्खनन 
" हो रहा है, उससे पृथिवी तो कालान्तर में रिक्त हो ही जायगी, भूकम्पादि से धंस भी जायेगी । 


पात्नीवते तु पुरववत्त्वाद्‌ ग्रवच्छेदः ।। १ ६।। 


सुत्राथ:-- (पातनीवते ) पयग्निक्ृतं पातनीबतम्‌ वाकय में (तु) तो (giana ) पूर्गवान्‌ 


b होने से--त्वाष्ट्र' पात्नीबतमालभेत iae कमं के प्रत्यभिज्ञात होने से (aada) पूर्व 
( का agaa है ।प्रर्थात्‌ त्वाष्ट्र पात्नीवत कमं की ही उत्सजति से समाप्ति कही है । 


विशेष--भाष्यकार श्रादि के मतानुसार 'तु' शब्द सूत्र से बहिः उपस्थापित पूर्गपक्ष = 
कर्माग्तर की निवृत्ति के लिये है । तथा कुतुहल वृत्तिकार ने अपच्छेदः प!ठ माता है । उसमें पुर्ण- | 
कम का श्रपच्छेद=समाप्ति uet स्पष्ट है। 


i व्याख्या--[ पात्नीवत] कर्मान्तर नहीं है । पुव [शृत care] पात्नीवतमालभेत] 

| का ही 'उत्सूजति' शब्द से श्रवच्छद ( श्रनुवाई) किया है । इस प्रकार (पुव कर्म का श्रनवाद होने से) 

है . क्‍या होगा ? [पात्नीवत की] यजिमत्ता (== कर्मान्तरता ) कल्पित नहीं होगी । श्रौर 'उत्सृजति' 
शब्द श्रुति से [पशु के] उत्सग का विधान करता हुआ वाक्य से बाधित नहीं होगा । कर्मान्तर | 


| | t. iaa. इति क्वाचित्कं पाठान्तरम्‌ | | 
१. 'म्रपच्छेद:' इति कुतुहलवृत्तो पाठ, । 
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द्वितोयाव्याये तृतीयपादे सूत्र- १९ ५७५ 


न वाधितो भविष्यति । कर्मान्तरपक्षे वाक्येन पात्नीवततायां विधीयमानायामर्थात प्राप्त 
उत्सर्गो धातुनाञ्नूद्येत । श्रपिच, पर्यग्निकृतस्य पात्नीवतता पूर्वस्य विदितैव । सा विधातु 
न शक्यते । तस्मात्‌ पूर्व॑स्य कर्मणोऽवच्छेदः । यत्तूक्तम्‌ --त्वाष्ट्रस्योत्सगं विधीयमाने पर्य- 
र्निकृतमिति विशेषण तावन्नावकल्पेत' इति । नैप दोषः । ग्रतन्त्रमेवात्र पात्नीवतशब्दः । 
नाऽसौ विशेष्यते । अत एव त्वाष्ट्रः पात्नीवत उभयविशेषणविशिष्टः केवलेन पात्नीवत- 
शब्देन 'लक्षणयाऽनूद्चते । श्रतो न दोष: । तस्माद्‌ श्रवच्छेद इति सिद्धम्‌ uen इति 
त्वाष्टूपात्नीवतस्य पय रिनिकरणगुणकत्वाऽधिकरणम्‌ nan 

X ooo I 
पक्ष में वाक्य से पात्नीवतता के विधीयमान होने पर [उत्सृजति से] seda: प्राप्त उत्सग घातु से 
श्रनूदित होगा [अर्थात्‌ ‘उत्सर्गं को उद्देश करके पात्नीवतता का विधान किया जाता g ऐसा श्रथं 
होगा]! श्रौर भी, पय ग्निकृत की पात्नीवतता [त्वाष्ट्र पात्नीवतमालभेत वाक्य से galas) 
की विदित ही Ba इस कारण उसका विधान नहीं किया जा सकता है । इसलिये पुर्वकम का ही 
ग्रवच्छेव (= समापन) होता है। श्रौर जो कहा है--तत्वाष्ट्र के उत्सण के विधान में aafiaga 
विशेषण समर्थ नहीं होता है! । यह दोष नहीं है । यहां पात्नीवत शब्द nara है| अर्थात्‌ तन्त्र(== प्रधान) 
नहीं है |। वह विशेषित नहीं होगा । इसलिये त्वाष्ट्र श्रौर पात्नीवत दो विशेषणों से विशिष्ट [पशु] 
ग्रकेले पात्नीवत शब्द से लक्षणा से श्रनूदित किया जाता है । श्रतः कोई दोष नहीं है । इससे  त्वाष्टर 
पात्नीवत का ] श्रनुवाद सिद्ध है ॥१६॥ 


बिवरण-पुर्वस्य विदितेव-इसका यथाविभक्तिक se हमने व्याख्या में दर्शाया है । यदि यहां 
पुवेस्माद्‌ विदितैव पाठ होवे, श्रथवा षष्ठी को पञ्चम्यर्थ में माना जाथे, qt uei ्रधिक स्पष्ट होता 
है- पूवे (=a पात्नीवतमालभेत वाकय) से विदित ही है । केवलेन पात्नीवतशब्देन — कुतुहल 
वृत्तिकार ने ग्रकेले पात्नीवत शब्द से श्रौर विना लक्षण के भी त्वाष्ट्र और पात्नीवत पशु के ग्रहण 
में एक दृष्टान्त दिया है--जंसे 'देवदत्त और यज्ञदत्त की माता का निदेश दोनों में एक देवदत्तमाता 
और यज्ञदत्तमाता से किया जाता है", उसी प्रकार त्वष्टा देवतावाले और पत्नीवत्‌ देवतावाले पशु का 
निर्देश पयग्निक्ृतं पात्नीवतमुत्सुजन्ति वाक्य में ग्रकेले पात्नीवत शब्द से किया है । 


विज्षेष--जैमिनि के इस भ्रधिकरण से स्पष्ट है कि आचार्य के मत में पर्यग्निकृतं पात्नी- 
वतमुस्सृजन्ति वाक्य से कर्मान्तर का विधान नहीं है । अपितु त्वाष्ट्र woe E वाक्यविहित 
पशु के उत्सर्ग का विधान $a परन्तु कात्यायन श्रौत ८।६।१-३ सूत्रों में इस विषय में qium पशु 
का उत्सग कहकर सूत्र ४-५ में पात्नीवत को कर्मान्तर मानकर पात्नीवत कर्म का उत्सगं कहा है, 
पशु का उत्सर्ग नहीं माना है(द्र०--कर्के और विद्याधर की. व्याख्यायें)। श्रापस्तम्ब श्रौत १४।७।१३ 
में पशु का पर्यग्निकरण करके उत्सर्गे कहा है । ग्रौर आज्य से शेष कमं को समाप्त करने का विधान 
Sn cs e SM SR LS sr — 


t. 'लक्षणयाऽनूद्येतेति न दोष: इति पाठान्तरम्‌ । 
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मांसा-शावर-भाष्ये | 
५७६ मीमाँसा 


[ श्रदाभ्यादीनां ग्रहनामताडधिकरणम्‌ ।।६॥ ] 


न कस्यचिदपि प्रकरणे श्रूयते-ए बे हविषा हवियंजते, user गृहीत्वा सोमाय | 
यजते' इति; तथा परा वा एतस्यायुः प्राण एति; aisa गृह्हाति' इति । तत्र सन्देह:-कि यागा- 
न्तरमेतद्ग्रहणकम्‌, उत ज्यो तिष्टोमयागे ग्रहविधिरिति? कि प्राप्तम्‌ ? यागान्तरमिति। 


—— 


किया है--तस्मिन्‌ ( = पात्नीवते यूपे) ag साण्ड लोमश पिकलं पशुमुपाकृत्य पय ग्तिकृत- 

मत्सज्याज्येन शेषं संस्थापयेत्‌ । इस सूत्र की टीका में रुद्रदत्त ने स्पष्ट लिखा है कि--“इस प्रकार 

कुम्भीशूलादि ग्रौर संज्ञप्त होमादि niga (a प के Te, होने à लुप्त) 

द्रव्यक्रियाएं निवृत्त होती हैं । अगले १४वें सूत्र में जितने पशु के श्रवदान की s होती हैं, 

- उतनी घत की ग्राहुतियां देने का विधान करके, tud सूत्र i ग्राज्य को पशुधम वाला कहा है-- 

। याचन्ति पशोरवदानानि स्यस्तावत्कुत्व श्राज्यस्यावद्यत्‌, पशु घम माज्यं भवति ( tYtel १४-१४) | 

ü १४वें सूत्र की टीका में स्द्रदत्त ने लिखा है कि--पशु के न रहने पर बपा क E में घृत के लिये 

त्वाष्ट्र पशु में छागस्य हविषा वपाया सेदसोऽन्‌ब्रू हि ऐसा ही सप्रथ करना चाहिये । इसी पकार पशु 

पुरोडाश हवि के लिये भी--श्रतो वपास्यानस्याज्यस्य त्वष्ट्रे छागस्थ वपाया मेदस इति संप्रषः। 
तथा पुरोडाशहविषोरपि v" 

यह लेख ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैँ । इसके agan जिन पशुयागों में श्रवरकालीन पशु को मार 

कर उसकी वपा वा अज्जों से होम करते हैं, ग्रौर उसमें छागस्थ वपाया Aasaa हि मन्त्र को 

प्रमाणरूप से उद्धृत करते हैं, उनका भी समाधान हो जाता है । इसके पश्चात्‌ Ao श्रौत के 

ted सूत्र में पक्षान्तर लिखा है--पर्य ग्तिकरण के पश्चात्‌ कर्म का अ्रत्यन्त त्याग कर देता चाहिये। 


jl ग्राज्य से समाप्त नहीं करना चाहिय्रे-- miu वा पयग्निकृतमेवोत्सजत्‌, न संस्थापयेत्‌ । १प्व तूत 
में घ्रनत्रन्ध्या के याग को भी पशुपुरोडाश से समाप्त करने का विधान किया है--पश्ुप्ुरोडाश्षा 


i नानबन्धाया: शेषं संस्थापयेत्‌ ॥१६॥ 
e 


व्याख्या- किसी के भी प्रकरण में नहीं सुना जाता है--एष वे हवि हविगत | 

योऽदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय यजते (=यह निइचय ही हवि से हवि का यजन करता E A 

झदाभ्य का ग्रहण करके सोम के लिये यजन करता है); तथा परा वा एतस्यायु- प्राण एति, E । 

| गह णाति (-— इसकी श्रायु वा प्राण नष्ट होता है, जो श्रंशु का ग्रहण करता है) ! E. i e 
: होता है क्या यह [matu wx अंश | यागान्तर इस [ श्रदाभ्य और ग्रंशु ग्रहों | ग्रहृण 


" i तत! 
P । हैं, aaa ज्योतिष्टोमयाग में ग्रहविधि है ? क्या प्राप्त होता है ? यागान्तर हैं । किस हे 


z f cfe dii 
१, अ्नुपलब्धमूलम । do संहितायां (३३१४) 'हवियजते' इत्यस्य स्थाने । हवियंजतिं 
“सोमाय यजते' इत्यस्य स्थाने 'सोमाय जुहोति' पाठो दूश्यते । 
२. do do ३।३।४॥। 
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कुतः ? अपूर्वनामघेयसंयोगात्‌ । न प्रकृतावेतन्नामधेयको यागोऽस्ति । न ग्रहः कश्चिद्‌, 
योऽभ्यस्येत । तस्माद्‌ यागान्तरम्‌ । ननु द्रव्यदेवतं न श्रूयते । मा भूद्‌ द्रव्यदेवतम्‌, 
साक्षादेव 'यजति' शब्दो विद्यते ¦ तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌--श्रदाभ्य संज्ञकम्‌ AAR च यागं 
करोति’, इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः ¬ 


अद्रव्यत्वात्‌ Seu कर्मशेषः स्यात्‌ ॥२०॥ (उ०) 


्रद्रव्यदेवताके केवले नामधेये श्रूयमाणे ब्र्‌ मः-ज्योतिष्टोमे एव ग्रहाभ्यासविशेष- 
बिधानमिति । कुतः ? एतत्‌ तावद ग्रहस्य नामधेयम्‌, न यागस्य । ग्रहणेन साक्षात्‌ 
सम्बन्धात्‌, व्यवहितत्वाद्‌ यागस्य । ग्रंशुरिति च मुक्तसंशयमेव ग्रहनामधेयम्‌ । न च 


थ्रपूर्व नाम के संयोग से । प्रकृति (=ज्योतिष्टोम) में इस (=श्रदास्य श्रौर अंशु) नामवाला 
कोई याग नहीं है। ग्रौर न कोई ग्रह ही है, जिसका श्रभ्यास किया जाये | इसलिये [ये wawa 
six अंशु नामवाले] amar हैं। (AAT) यहां द्रव्यदेवता का श्रवण नहीं है [जिससे 
यागवचनता जानी जाये] । (समाधान) द्रव्य देवता न होवे, साक्षात्‌ 'यजति' शब्द विद्यमान 
है । इसलिये कर्मान्तर हैं-'गरदाभ्यसंज्ञक sx ग्रंशुसंज्ञक याग को करता है, ऐसा प्राप्त होता 
हे । ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 


ग्द्रव्यत्वात्‌ केवले कर्मशेषः स्यात्‌ ।।२०॥। 


gad: -~ (अद्रव्यत्वात्‌) द्रव्य [देवता] का निर्देश न होने से (केवले ) केवल नाममात्र 
के श्रवण होने पर (कर्मशेषः) कर्म =ज्योतिष्टोम का शेष=भ्रङ्ञ (emp) होवे 


विशेष--भाष्यकार के श्रद्रव्यदेवताके (द्रव्य और देवतारहित में) निदेश करने से 
सभी वृत्तिकारों ने सुत्रस्थ द्रव्य शब्द से देवता को भी उपलक्षित माना है । केवलानन्द सरस्वती 
ने भाष्य और तन्त्रवातिक के श्राधार पर सूत्र का श्रद्रव्यदेवतात्वात्‌ पाठ श्रावश्यक माना है 
(द्र मीमांसादर्शन-सूत्रपाठ, पृष्ठ ३१) । मीमांसा ३।४।२१ का भाष्यस्य सुत्र गाठ है--्रद्रव्य- 
aw शेष: स्यात्‌ । यहां भी भाष्यकार ने अद्रव्यत्वात्‌ का श्रथ नात्र द्रव्यदेवते श्रूयेते fex 
है। इस सूत्र के प्रकाश में यहां (२।३।२०) में श्रद्रव्यत्वात्‌ पाठ साधु है । सूत्र २४२१ के 
विषय में आगे यथास्थान विचार करेंगे । 


व्याख्या -द्रव्यदेवतारहित केवल [श्रदाम्य श्रौर अंशु ] नाममात्र के श्रवण होने पर 
हम कहते हैं कि--ज्योतिष्टोस में ही प्रहाभ्यासविशेष का विधान है । किस हेतु से ? ag [ wav 
और भ्रशु] ग्रहण (--जिसमें सोमरस का ग्रहण किया जाता है उस) पात्र के नास हैं, याग & 
नाम नहीँ हैं। ग्रहणक्रिया के साथ साक्षात्‌ संबन्ध होने से [-ग्रदाभ्यं गृहीत्वा, अंशु 
गृह्‌ णाति), sie याग के साथ श्रदाम्य भ्र शु का व्यवहित सम्बन्ध होने से [अदाभ्य गृहीत्वा 
सोमाय यजते में ग्रदाभ्यं se यजते के बीच में गृहीत्वा सोमाय पदों का व्यवघान है] | 
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ग्रहभेदे यागभेदो भवति । न च द्रव्यदेवतं श्रूयते, यतो गृह्वातियंजिमद्वचनो भवेत । 
यदप्युक्तम्‌--'साक्षादत्र यजतिशब्दो विधायकः’ इति । नैवं शक्यं कर्मान्तरं विधातुम्‌ 
विहितियागवचनो हि सः । विशेषाभावात्‌ । तस्माद्‌ यजतिना ज्योतिष्टोम एवोच्यते 
ग्रंवदाभ्यशब्दाभ्यामप्यपरो ग्रहाभ्यासौ विधीयेते इति सिद्धम्‌ Ho on इत्यदाभ्यादीनां ग्रह 
नामताऽधिकरणम्‌ uen ` 


[प्रग्निचयनस्य संस्कारताऽधिकरणम्‌ ।। १०।। ] 


अग्निग्तु लिङ्ग दशनात्‌ क्रतुशब्दः प्रतीयेत ॥२१॥ (qo) 
NEN SE MÀ छ 0 9&5&/5/ O 
और प्रशु यह तो मुक्तसंशय ग्रह का नाम है। ग्रह का भेद होने से याग का भेद नहीं होता है i 
द्रव्य भ्रौर देवता [उक्त वाक्यों में] नहीं सुना जाता है, जिससे गृह णाति' यजतिमत्‌ (याग) 
को कहनेवाला होवे । भ्रौर जो यह कहा है--'यहां साक्षात्‌ 'यजति' शब्द विधायक है ॥ इस प्रकार 
( = यजति शब्द श्रवण से) कर्मान्तर का विधान नहीं किया जा सकता है । क्योंकि वह (यजते) 
विहित याग को कहनेवाला है । [सोमेन यजेत की यजति से इस सोमाय यजते की यजति का] 
बिशेष [ =33] न होने से | इसलिये [sga वाक्य में] यजति से ज्योतिष्टोम ही कहा जाता 
; आर अशु तथा श्रदाभ्य शब्दों से अन्य ग्रहाभ्यास का विधान किया जाता है, यह सिद्ध होता 
WRN - 


विवरण--कुतुहल वृत्तिकार ने भाष्योक्त उदाहरणों को तैत्तिरीय पाठ के ग्रनुसार ज्योति- 
ष्टोम प्रकरण में पाठ मानकर इन उदाहरणों का प्रत्याख्णन करके उदाहरणान्तर उपस्थित करके 
M का व्याख्यान किया है । इस खण्डन-मण्डन को उसी के ग्रन्थ में देखना चाहिये । हमारे 
id भाष्यकारोक्त उद्धरण उस शाखा के हैं, जिनमें इनका पाठ श्रनारम्य प्रकरण में था । 
alarar पाठ की दृष्टि से भाष्यकार के उदाहरण संगत हो सकते हैं । तैत्तिरीय पाठ से भाष्यस्थ 
पाठ में कुछ भिन्नता भी है (द्र ०--भाष्योदाहरण निर्दिष्ट टिप्पणी ) । वातिककार ने भाष्य की 
ही यथावत व्याख्या की | उसे दूषित नहीं माना है ॥२०॥ 


— 


श्रग्तिस्तु लिड्भदर्शनात्‌ sanea: प्रतीयेत ॥२ १॥ 
सुद्राय:-- [य एवं विद्वान्‌ mfi चिनुते में] (ufi) afma (तु) तो (लिङ्ग दशे 


नात्‌ ) [श्रग्ने: स्तोत्रम्‌, गररने: शस्त्रम रूप लि ङ्ग के दर्शन से (क्रतुशब्दः ब्द (प्रतीयेत 
प्रतीत होवे=जाना जाये । र रूप ]लिङ्ग के दशन से (agaca: ) क्रतुवाचक शब्द F ) 
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अरत्यग्नि:--य एवं विद्वानस्निज्चिनुते' इत्येवं विधाय श्रयते ~ श्रथातोउग्निम ग्तिष्टोमे- 
नेवानुयजति, तमक्येन, तमतिरात्रेण, तं पोडशिना' इत्येवमादि । तत्र सन्देह: --किमयम ग्नि- 
qA यागवचनो ज्योतिष्टोमादिभ्यः कर्मान्तरं faga इत्याख्यातेन विधीयते, उत द्रव्य- 
वचनः, ज्योतिष्टोमादिषु गुणविधानमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? यागवचन इति । कुतः ? 
लिङ्गदर्शनात्‌ । लिङ्ग हि दृश्यते - mà: स्तोत्रमग्नेः श्स्त्रम्‌' इति । तथा षड्पसदोऽग्देदिच- 
त्यस्य भवन्तिः इति । यस्य स्तोत्रशस्त्रमुपसदश्च, तस्याग्निशव्दो वाचक इति गम्यते । याग- 
स्येतत्‌ सर्वम्‌ । तस्माद्‌ यागवचन इति । ननु लिङ्गमसाधकम्‌, प्राप्तिरुच्यतामिति । श्रत्रो- 
च्यते -श्रप्रातोऽग्निष्टोमेनेवानुयजति' इति. यागमभिनिवत्तंयतीत्युच्यते । तम्‌ ्रग्निमिति 
विशिनष्टि | तस्मादग्निसंज्ञकः, इति गम्यते । श्रनुशब्दोऽप्युपसर्गो यजतेविशेषक एवमुप- 
पद्यते । यद्यग्निर्यागः । तस्मात्‌ क्रतुशब्दः प्रतीयेत ॥२१॥ 


व्याख्या-श्रग्नि कम हे-य एवं विद्वान्‌ श्रर्निञ्चिनुते (=जो विद्वान्‌ इस प्रकार 
श्रग्नि का चयन करता है) इत्यादि का विधान करके सुना जाता है-ग्रयातो ग्रग्निमर्निष्टो- 
मेनेवानुयजति, तमुक्थेन, तमतिरात्रेण, तं षोडशिना (=भ्रनन्तर ufa का श्रर्नष्टोम् 
से श्रयजन करता है, उसका उक्थ से, उसका भ्रतिरात्र से, उसका षोडशि से) इत्यादि । इस 
बिषय में सन्देह होता है- क्या यह श्रग्निशब्द यागवचन ज्योतिष्टोमादि कर्मो से कर्मान्तर को 
'चिनुते' इस mea से कहता है, श्रथवा [ भ्रग्निशब्द | द्रव्य को कहनेवाला है, ज्योतिष्टोमादि में 
[akasa] गुण का विधान करता है ? क्या प्राप्त होता है ? [ भ्रग्विशब्द ] याग को कहने- 
चाला है। किस प्रकार ? लिङ्गके दशन से । लिङ्ग देखा जाता है--प्रग्नेः सतो त्रम्‌, श्रतेः 
शस्त्रम (=भ्ररिन का स्तोत्र है, aia का शस्त्र है) । तथा षड्‌ उपसदोऽनने र्चित्यस्य भवन्ति 
(= अग्निचयन के ६ उपसत्‌ होते हैं)। जिसके स्तोत्र शस्त्र श्रौर उपसत्‌ होते हैं, उसका वाचक aia 
शब्द है, ऐसा जाना जाता है । याग के ही ये सब होते हैं। इसलिये [प्रग्तिशब्द ] याग को कहने- 
वाला है। (आक्षेप) लिङ्ग साधक नहीं होता है, प्राप्ति (ज हेतु) कही । (समाधान) इस 
विषय में कहते हैं-अथातो5ग्निमग्निष्टोमेनेवानुयजतीति (==अ्रनन्तर इस श्रग्ति का 
श्रर्निष्टोस् से प्रनुयजन करता है )। याग को सम्पन्न करता है, ऐसा कहा जाता है। [तमुक्येन में] 
'तम्‌' भ्रग्नि को विशेषित करता है । इससे भ्रर्निसंज्ञक [याग हैं] ऐसा जाना जाता है । उपसग 
'ग्रनु! शब्द इस प्रकार 'यजति' का विशेषक उपपन्न होता है । जब श्रग्तियाग हो [ भ्र्थात्‌ श्रग्ति के 
याग होने पर ही भ्रग्निष्टोम से किया गया याग aaam होता है] । इसलिये [afa को | क्तु ( = 
याग ) वाचक शब्द जानें ULN 

विवरण--श्रग्ते: स्तोत्रम्‌, m शस्त्रम्‌-प्रगीत मन्त्र द्वारा गुणवाले के गुणों का कथन 

र S कीडा 
१. द्र०-तै ० सं ० ५।५।२।। भाष्यकारेण यद्वचतसं बद्धन्युत्तरवाक्यान्युपन्यस्तानि; तन्नोपलब्धम्‌ । 


२. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । ३. भ्रनु पलब्धमूलम्‌ d 
४, ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । ४. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
~ es 4 
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द्रव्यं वा स्याच्चोदनायास्तदर्थत्वात्‌ ॥२२॥ (go) 


द्रव्यं वा अग्निशब्देनोच्येत । कतमद्‌ द्रव्यम्‌ ? यदेतज्ज्वलन: | अत्र uu 
प्रसिद्धः । 'चिनुते' इत्येषा हि चोदना चयनार्था, न यजत्यथे शक्नोति वदितुम्‌ । चयनेनैन 
संस्कुरुते, चितो स्थापयतीति । ग्रनुशब्ददच पश्चादर्थो भविष्यति-चयने निवृ त्ते पश्चाद- 
ग्निष्टोमेन यागेन यजतीति ॥२२॥ 


तत्संयोगात्‌ क्रतुम्तदाख्यः स्यात्तेन धर्म 
विधानानि ॥२३॥ (उ०) 


करना स्तोत्र कहाता है, श्रौर श्रप्रगीत मन्त्र द्वारा गुणवाले के गुणों का कथन शस्त्र कहाता है। 
यह्‌ हम पूवं (पृष्ठ ३८५५ के विवरण में ) विस्तार से लिख चुके है। षड़पसदोऽगने श्चित्यस्य- 
'उपसत्‌' शब्द का ग्रथं है--उपसीदतीति उपसत्‌ ==समीप में बैठनेवाला । सोमयागों में प्रधान याग 
(=सोम से याग) के दिन से पूर्व उपसतसंज्ञक याग होते हैं। इनकी संख्या भिन्न-भिन्न यागों में 
अलग-श्रलग होती है । यहां भ्रग्निचयन के छ उपसत्‌ याग कहे हैं ॥२१॥ 


रव्यं वा स्याच्चोदनायास्तदर्थ'वात्‌ Us RU 


सुत्राथ:-- (वा) शब्द पूवपक्ष की निवृत्ति के लिये है--श्रग्नि कम का वाचक नहीं है I 
(द्रव्यम्‌) द्रव्य ( स्यात्‌) होवे=भ्रग्निशाब्द द्रव्य का वाचक होवे | (चोदनायाः) 'चिनुते' इस 
चोदना के ( तदथत्वात्‌ ) afa के लिये होने yafaa को चयन से संस्कृत करके स्थापन करता 
है, इस ग्रथ को कहुनेवाला होने से । 


व्याख्या- द्रव्य श्रग्नि शब्द से कहा जाता है, [याग नहीं ]। कोनसा द्रव्य कहा जाता है ? 
जो यह जलनेवाला है । इसी द्रब्य में यह [ afama) प्रसिद्ध है । चिनुते (= चयन करता है) 
यह चोदना( =विघायकशचब्द) चयन के लिये है, 'यजति' (= याग) के अथ को नहीं कह सकती 
है । चयन से इस [afa] को संस्कृत करता है, चिति ( =इष्टकाश्रों से निमित स्थण्डिल) पर 
स्थापित करता हे । 'भ्रन्‌'शब्द पश्चात्‌ ग्र्थंवाला होगा- चयन के सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
ग्रर्निष्टोम याग से यजन करता है ॥२२॥ 


तत्संयोगात्‌ क्तृस्तदास्यः स्यातन धर्सविधानानि ।।२३॥ 


सृत्रार्थ:-- (तत्संयोगात्‌) चयन द्वारा संस्कृत nfer के संयोग से, उसमें किया जानेवाला 
(कतुः) याग (तदाख्यः) उस शभ्राख्यावाला= प्रग्निसंज्ञावाला ( पात्‌ ) होवे । (तेन) ईसं 
कारण | ने: स्तोत्रम्‌ ग्रादि स्तोत्र शस्त्र उपसत्‌ याग के घर्भवाचक शब्द] (तद्वमंवचनाति) उस 
s संज्ञावाले कमं के घर्मवाचक होते हैं । 
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यत्तु लिङ्गदर्शनमुक्तम्‌-यागवचनोऽरिनिशाब्दः इति । तत तेष्वेव लिङ्गसंयुक्तेषु 
वचनेषु, wai तेष्‌ चित्याग्निसंयोगात्‌ यागे लक्षणशब्दः | तेन क्रतुवचनानि तद्धमॅ- 
विधानानीत्यदोषः ॥२३॥। इत्यग्निचयनस्य संस्कारताघिकरणम !। toli 


[सासाग्निहोत्रादीनां क्रत्वन्तरताऽधिक्रणम्‌ ॥१ eu] 
कुण्डपायिनामयने श्रूयते--मासमग्निहोत्रं जुहोति', मासं द्षपूर्णमासाम्यां यजते' इत्येव- 


व्याख्या- श्रौर जो लिङ्गदशन कहा है कि--भ्रर्निशन्द याग का वाचक है । वह उन 
fga (= भ्रग्नि लिड्भयुक्त--अग्ने: स्त्रम्‌ इत्यादि) वचनों में जानना चाहिये, सर्वत्र 
नहीं । इसलिये उनमें चित्य ( == चयन से संस्कृत) श्रग्नि के सयोग से याग में [ श्रग्निशब्द | लक्षणा से 
प्रयुक्त है । इस कारण क्रतु क्रो कहनेवाले उसी (--लक्षणा से बोधित कम) के घमं के विधायक 
हैं, भ्रतः दोष नहीं हुँ ॥२३॥ 

विवरण--भट्ट कुमारिल ने लिखा है कि--'इसी ग्रधिकरण में फलवान्‌ ग्रफलवान्‌, प्राकृत 
वेकृत, नित्य afaa, उत्तरवेदि विकार ग्रविकार झादि का विचार किया है, वह उदाहरणान्तरों 
में ग्रधिकरणान्तरसिद्ध, यहां श्रसम्बद्ध होता हुआ भी स्मरणमात्र के अभिमान से उपस्थित किया 
है | इसलिये वह उपेक्षणीय है ।' यह सब विषय वतंमान काल में शावर भाष्य में नहीं मिलता है, 
और ना ही प्रभाकर भट्ट ने इस विषय में कुछ लिखा है। इस से जाना जाता है कि भट्ट कुमारिल 
के पास शावर भाष्य का जो हस्तलेख था, उसमें रहा होगा । इस विषय में दो कल्पनाएं हो सकती 
हैं-- (१) wg कुमारिल का हस्तलेख जिस हस्तलेख से प्रतिलिपि किया गया, उसके प्रान्त भाग 
पर किसी ग्रध्येता ने उक्त विषयों का संकेत स्मरणार्थ किया होगा ग्रौर भट्ट कुमारिल को उपलब्ध 
हस्तलेख के प्रतिलिपिकर्ता ने उसे भाष्य में जोड़ दिया होगा । ऐसी भूलें प्रायः प्रतिलिपिकर्ताश्रों 
की देखी जाती हैं | (२) श्रथवा भट्ट कुमारिल के उक्त वचन को देखकर उक्तविषयक भाष्य- 
पाठ उत्तरवर्ती पाटको ने भाष्य में से निकाल दिया होगा । मीमांसक सम्प्रदाय में भट्ट प्रभाकर 
कुमारिल का शिष्य माना जाता है। उसने इस विषय में कुछ नहीं लिखा । इससे हमारे विचार 
में पुवे अनुमान ग्रधिक युक्त है । ग्रथवा भाष्यपाठ को सदोष जानकर भट्ट कुमारिल ने ही उसे 
निकाल दिया होगा । परन्तु ऐसा होने पर उसे कुछ लिखना श्रवशय चाहिये था usa 


व्याख्या-- कुण्डपायियों के श्रयन में सुना जाता है-मासमगिनिहोत्रं जुहोति (=महीना- 


भर भ्रग्निहोत्र होम करता है); मासं दर्शपू्णमासाभ्यां यजते (=भहीनाभर दशपूणमासो से 
= राहात होम करता है), मास दा जया छ 000000: 


; १. द्र०--मासमग्निहोत्र जुह्वति (कात्या० श्रौत २४४२४; ग्राप० श्रोत २३।१०।६ (अत्र 
जुहोति! पाठान्तरमपि)॥ २. द्र०--मासं दशंपुणमासाम्याँ यजन्ते | ग्राप० श्रौत २३।१०।९; 
दशपूर्णमासाभ्यां मासम्‌ । कात्या० श्रौत २४।४।२५॥। 
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मादि। तत्र संदिह्यते-- कि नियते अ्रग्निहोत्रे नियतयोश्च दर्शपूर्णमासयोर्भासो विधीयते 
कालः, ग्रथ कि नियताग्निहोत्रान्नियताभ्याञ्च दर्शपूर्णमासाभ्यां कर्मान्तरविधानमिति ? 
कि तावत प्राप्तम्‌ ? नियतेषु कालविधिरिति । कुतः ? कालविधिसरूप एष शब्दो मास- 
मिति । कथं कालविधिसरूपता ? यदग्निहोत्र जुहोतीति विदितम्‌, मासमित्यविदितम्‌ । 
एवञ्चाग्निहोत्रशब्दो दशपूर्णमासशब्दश्च न श्रर्थान्तरवृत्तौ भविष्यतः । तस्मात्‌ काल- 
विधि: । ननु कुण्डपायिनामयनप्रकरणं बाध्येतवम्‌ । कामं बाध्यताम्‌ । वाबयं हि वल- 


.वत्तरम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम ॥२४॥ (3०) 


यजन करता है, इत्यादि ga विषय में सन्देह होता है- क्या नियतकाल में होनेवाले भ्रग्निहोत्र में, 
'ग्रौर नियतकाल में होनेवाले दशपूर्णमासो में मासरूप काल का विधान किया जाता है, श्रथवा क्या 


नियत श्रग्निहोत्र से, भौर नियत दशपुणमासों से श्रन्य कम का विधान किया जाता है ? कया प्राप्त 


होता है ? नियत समय पर होनेवाले ( 5 ध्रर्निहोत्र ग्रौर दर्शपुणमासों) में काल की विधि कही 
हे । किस हेतु से ? कालविधि के समान ही यह 'मासम शब्द है। कालविधि की समानता क्या 
है? जो 'भ्रग्निहोत्र होम करता है! यह विदित हे । 'मासम्‌' (मासरूपकाल) श्रविदित है । इस 
प्रकार मानने पर श्रग्निहोत्र शब्द और agiata शब्द nafar X प्रवृत्त नहीं होंगे । इसलिये 
ug काल की (afa है । (आक्षेप )इस प्रकार तो कुण्डपायियों के mue प्रकरण की बाधा होगी । 
(समाधान) प्रच्छा तो [कुण्डपापियों के श्रयन का प्रकरण] aig जाये । [प्रकरण से] am 
बलवान्‌ होता है । एसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण--कुण्डपायिनासयनम्‌ --इस नामवाला सत्ररूप कर्मविशेष है। इसका उल्लेख 
प्राय; सभी श्रौत ग्रन्थों में मिलता हे | (यथा--कात्या० श्रौत २४।४।२१; श्राप० श्रौत २३।१०। 
६) । पाणिनि ने भी क्तो कुण्डपाय्यसंचाय्यौ (ग्रष्टा० ३।१।१३७) कुण्डपाय्य क्रतु का उल्लेख 
किया है । इस सुत्र की काशिकावृत्तिमें कुण्डेन पीयते सोमोऽस्मिन्‌ इति कुण्डपाय्यः ( =W से 
सोम जिस क्रतु में पीया जाता है, वह 'कुण्डपाय्प' कहाता है ) लिखा है । यह व्युत्पत्ति मात्र है । इस 
के विषय में लाट्या० श्रोत १०।१२।१३ में लिखा है-- भ्रत्सरुकैक्चमसे भेक्षयेय कुण्डप्रतिरूपः । 
इसका ग्रथ है--चमसों को पकड़ने के लिये उनमें जो दण्ड ( = हत्या ) लगा रहता है, उससे रहिंत 
कुण्डसद्श चमसों से सोम का भक्षण करें | सोमयागों में चमस नाम के पात्र होते हैं। ये काष्ठ 
के चतुष्कोण मध्य में गहरे होते हैं ॥ इन्हें पकड़ने के लिये एक ओर हत्या लगा होता है । कुण्ड 
पाथियों के श्रयन में चमसों में हत्या नहीं होता है । श्रत: वे कुण्ड (=कूण्डे) के सदृश होते हैं । 


प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वस_ ॥॥२४॥ 


“सुत्राथ:-. (प्रकरणान्तरे) प्रकरणान्तर=कुण्डपाथियों के श्रयन में पठित À 
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प्रकरणान्तरे श्रूयमाणं वाक्यं यस्य प्रकरणे, तस्य वाचकं भवितुमर्हति । ननु 
प्रत्यक्षो$ग्निहोत्रस्य दशंपूर्णमासयोश्च गुणविधिः । नेत्युच्यते । कथम्‌ ? उपसद्भिश्चरित्वा' 
इति ह्यवत्वेदमभिधीयते। न चोपसदोऽग्निहोत्रस्य दशंपूर्णमासयोश्च सन्ति । तस्माद 
शक्यस्तत्र मासविधिः। ्रथोच्येत-उपसदोऽपि विधीयन्ते इति । तथा गुणविधानार्थ- 
ऽस्मिन्‌ वावये श्रनेकगुणविधानाद्‌ वाक्यं भिद्येत । `भ्रस्मत्पक्षे पुनरतन्त्रमग्निहोत्रशब्दः । 
न कर्म विशेक्ष्यति । तेन वाक्यभेदो न भविष्यति । तस्मात्‌ क्मन्तिरमिति सिद्धम्‌ us vu 
इति मासार्निहोत्रादीनां क्रत्वन्तरताऽधिकरणम्‌ utu 


[ श्राग्नेया दिकाम्येष्ट्यधिकरणम्‌ ॥ १२॥ ] 


श्रनारभ्य किञ्चिछरूयते- ग्राग्नेयम्नष्टाक्पालं निवंपेद रुवकामः', भ्रगनीषोमीयमेकादश्ञ- 


जुहोति, मासं दशंपूर्णमासाभ्यां यजते वचनों के (प्रयोजनान्यत्वम्‌) प्रयोजन का श्रन्यत्व है, 
अर्थात्‌ कमन्तिर का विधान प्रयोजन है । 


व्याख्या-- प्रकरणान्तर में श्रूयमाण वाक्य जिसके प्रकरण में पठित हे, उसका वाचक होने 
| योग्य हुँ । (आक्षेप) afiada और दर्शपूर्णमास की [कालरूप गुणविधि | प्रत्यक्ष है ? (समाधान) 
| नहीं है, ऐसा कहते हैं | कंसे? उपसदिभश्चरित्वा (--उपसत्‌ कमं करके) ऐसा कहके यह 
| (=मासमग्निहोत्रं जुहोति, मासं दर्शंपुणंमासाभ्यां यजते) कहा है । उपसत्कमं भ्रग्निहोत्र 
| ग्रौर agia के नहीं हैं ॥ इसलिये वहां (=नियतकालिक श्रग्निहोत्र भर दर्शपूर्णमास में) 
। मास का विधान aasa है । और यदि कहो कि--उपसत्‌ कर्म का भी विधान किया जाता है । 
| उस श्रवस्था में गुणविधानार्थक् इस [मासमग्निहोत्रं जुहोति] वाक्य में श्रनेक (= मास काल 
श्रौर उपसद्‌ रूप ) गुणों का विधान होने से वाक्यभेद होवे । हमारे पक्ष में तो श्रग्निहोत्र शब्द 
| aaa (= उद्देश्यता से कर्म के बोधकत्व में श्रविवक्षित) है [श्र्थात्‌ हम श्रग्निहोत्र को उद्देश करके 
| किसी गुण का विधान नहीं करते हैं] । [श्रतः श्रग्निहोत्र शब्द] कमं को विशेषित नहीं करेगा । 
इससे वाक्य भेद नहीं होगा । इसलिये [ मासाग्निहोत्रादि]कर्मान्तर हे ।।२४॥ 


व्याख्या-- किसी कर्म का प्रारम्भ न करके सुना जाता है- आग्नेयमष्टाकपालं निव- 
पेद्‌ DIT: (रक --तेजः की कामनावाला प्रग्तिदिवतावाले अष्टाकपाल में संस्कृत हवि का 


१. द्र०-- द्वादशभिरुपसद्‌भिश्च रित्वा हवियज्ञेयजन्ते । मासमग्निहोत्रं जुह्ृति । मास दश- 


| पुर्णमासाम्यां यजन्ते------ ॥ आप» श्रौत २३।१०।८,६॥ 
i २- “अस्मिन्‌ पक्ष’ इति सार्गत्रिकोध्प्यपपाठ एव, अर्थाननुगुणत्वात्‌ । 
३. द्र०--श्रग्नये रुक्मवते पुरोडाशमष्टाकपाल निर्थपेद्‌ रुक्कामः । do Fo २।२।३॥ 
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कपालं निर्वपेद्‌ ब्रह्मवचं सरामः'; ऐन्द्राग्तसेकावशकपाले तिर्गपेत्‌ प्रजाकामः इति । ग्रत्र सन्दि- 
ह्यते- कि प्राकृतेष्वाग्नेयादिष्‌ फलं विधीयते उत प्राकृतेभ्यः कर्मान्तराण्येतानि ? f 
प्राप्तम्‌ ? प्राकृतेषु फलविविधिरिति । कुतः ? विदिता श्राग्नेयादयः प्रत्य भित्ञायन्ते । 
तस्मात्‌ तेषामनुवादः फलसम्बन्धार्थं इति । एवं प्राप्ते ब्रमः 


फलं चाक्मसन्निधो ॥२४॥ (so) 


फलं च भेदकमकर्मसन्तिधौ श्रूयमाणम्‌ । कथम्‌ ? अनुवादे सलि न शक्येत फलं 
विधातुम्‌, विधायकस्याभावात्‌ । न हि श्रविधीयमानो ह्य,पायो रुचो भवतीति गम्यते । 
अपिच, रुवकामे भ्रत्र विधीयमाने कामस्यानित्यत्वादाग्नेयादीनां नित्यत्वात्‌ सम्बन्धो 
नावकल्पेत | एवं सर्वत्र । तस्मात्‌ कर्मात्तराणि pun इत्याग्नेयादिकाम्पेष्टयधिकरणम्‌ ।।१२।। 


निर्वाप करे); अग्निषोमीयमेकादशक पाल निर्वपेद्‌ ब्रवर्चसकामः(=ब्रह्मवर्चस्‌ की कामना- 
बाला अग्नि श्रौर सोम देवतावाले एकादश कपाल में संस्कृत हवि का निर्वाप करे); ऐल्द्राग्नमेका- 
दशकपालं निवपेत्‌ प्रजाकामः ( = प्रजा की कामनावाला इन्द्र श्रौर श्रग्नि देवतावाले एकादश 
कपाल में संस्कृत हवि का निर्वाप करे) । इनमें सन्देह होता g- कया प्रकृति ( = दर्शपूणेमास) 
में होनेदाले श्राग्नेयादि यागों में फल का विधान किया जाता है, naar प्राकृत [ आग्नेयादि] से ये 
कर्मान्तर हैं ? क्या प्राप्त होता है ? प्राकृत [आग्नेयादि घागों] में फल फी विधि है | किस 
कारण ? | प्रकृति में] विदित श्राग्नेयादि याग ही प्रत्यभिज्ञात (=बुद्धिस्य) होते हैं । इसलिये 
उनका श्रनुवाद फल के सम्बन्ध के लिये किया है । ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 


फलं चाकमंसन्निधौ usu 


सूत्रार्थः (श्रकमंसन्निधौ) किसी कर्मविशेष की सन्निधि में न सुना जःनेवाला (फलम्‌) 
फलवचन (च) भी कर्म का भेदक श्रर्थात्‌ कर्मान्तर का विधायक होता है । 


व्याख्या - प्रकमंसन्निधि ( =कमंविशेष की समीपता में न श्रयसाण फल भी कम कां 
भेदक होता है । कसे ? [प्राकृत भ्राग्नेयादि यागों के] श्रनुवाद करने पर फल का विधान करता 
शक्य नहीं है, विधायक शब्द के होने से। भ्रविधीयमान उपाय रुक ( = तेजः) का होता है 
एसा नहीं जाना जाता है । श्रौर भी, रक की कामना के विधीयमान होने पर कामना के श्रतित्य 
होने से और श्राग्नेयादि यागों के नित्य (=नियत) होने से [परस्पर] सम्बन्ध घटित नहीं होता 
हुं । इसी प्रकार maa भी जानना चाहिये | इसलिये ये कर्मान्तर हैं ॥२५।॥। 


विवरण--न शक्येत फलं विधातुम्‌--य दि श्राग्नेयादि प्राकृत कर्मों का उद्देश करके फल का 


TTS FES Me Dep US SIS MM Td 


„ १. ्०-श्रग्नीषोमीयमेकादशकपालं निर्वपेऽ््यामाकं वसन्ता ब्रह्मवर्चसकामः । मे० do 
२।१।४॥ २. ते० Wo २।१।१॥ 
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७४ द्विती याध्यायै तृतीयपादे सूत्र--२६ ५८५ 


[श्रवेष्टेरन्नाद्यफलकत्वाऽधिकरणम्‌ ॥ १३॥] 


ग्रस्त्यवे ष्टिः-- श्राग्नेयो5ष्टाकपाल: gAs भवति' इत्येवमादि:। तां प्रकृत्यो च्यते -- 
एतया$न्नाद्यकामं याजयेत्‌ इति । तत्र सन्देह:--कि कर्मान्तरमवेष्टेः, उतावेष्टिरेवेति ? 
कि प्राप्तम्‌ ? कर्मान्तरमिति । उक्त न न्यायेन । एवं प्राप्ते ब्र म: 


— 


विधान किया जावे, तो फल का विधान नहीं किया जा सकता है | विधायक--फल विधायक शब्द के 
न होने से sfa श्रौर उद्दिश्यमान का एकान्त(>श्रवश्य) रूप से सम्बन्ध नहीं होता है । इस- 
लिये फल को उद्देश करके ही कर्मान्तर का विधान करना चाहिये | नित्यत्वात सम्बन्धो नावकल्पेत 
इसका भाव यह हे कि प्रकृतिस्थ श्राग्नेयादि याग नित्य हैं | afa की कामना afaa है 
ग्रतः इन दोनों में साध्यसाघनरूप सम्बन्ध उपपन्न नहीं हो सकता है। 'गोदोहनेन पशुकामस्य 
प्रणयेत्‌ (= पशु कामनावाले का गोदोहन में उपयुक्त पात्र से जलों का प्रणयन करे) में जसे 
गोदोहन से प्रणयन का प्रजाफल कहा है, ऐसा यहां सम्भव नहीं है । दशंपूर्णमास में काष्ठनिमित 
पात्र से प्रणमन कर्म कहा गया है । उसी प्रणयन में उक्त वाक्य गोदोहन से प्रणयन के प्रजारूप 
फल का विधान करता है । यहां साध्य प्रजाकामना! भी श्रनित्य है, TX उसका साधन गोदोहन से 
प्रणयन भी ग्रनित्य है । प्रकृत में कामना श्रनित्य है, और साधन ( =प्रकृतिस्थ ग्राग्नेयादि याग) 
नित्य हैं । श्रतः नित्यानित्य का साध्यसाघनरूप सम्वन्ध ग्रशक्य है ॥२५॥ 


व्याख्या--श्रवेष्टिसंज्ञक याग हे-ग्राग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशो भवति ( =भ्ररिति 
देवतावाला श्रष्टकपालों में संस्कृत पुरोडाश होता ह) इत्यादि | उस [wafer] को प्रारम्भ करके 
कहा जाता है--एतया श्रन्नाद्यकामं याजयेत्‌ (=हससे श्रन्ाद्य-भ्रन्नभक्षण में समथ होऊं, 
ऐसी कामनावाले को यजन करावे) | इसमें सन्वेह होता हे--कया यह (=एतया" “**वाक्यविहित 
कम) भ्रवेष्टि से कर्मान्तर (--श्रन्य कर्म) हे, प्रथवा श्रवेष्टि का ही [फल] हे? क्या प्राप्त होता 
हे?कर्मान्तर है । उबत(--फल चाकर्मसन्तिघो २।३।२५)्याय से । ऐसा प्राप्त होने पर कहते É— 


विवरण---एतया रुक्कामं याजयेत्‌--इस उदाहरण के विषय में वातिककार भट्ट कुमारिल ने 
लिखा है कि सभी श्रसन्तिध्यंशरूप पूर्व ्रधिकरण के प्रत्युदाहरण के लिये यह है ॥ ix भाष्यकार 
द्वारा फलविषयक उदाहरण, तथा सुत्र में फलग्रह प्रदर्शतमात्र के लिये है। इसलिये देश भ्रादि के 
भी प्रत्युदाहरण देने चाहियें। यथा--देश का-समे दशपोरणमासाम्यां यजेत (gan) ; काल 
का--पोणंमास्यां पौर्णमास्या यजेत (आप० परिभाषा कण्डिका २ ) „ यावज्जीवं दशपौर्णमासास्यां 
La rE VN ME त स्स 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--५३उतमे Welles सुवोधिनीवृत्तेष्टिप्पण्यामुद्घृतः पाठः । 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र ०--मै ० सं हितायां ४।४।६--अ्रवेष्टे: प्रकरण अन्नकामो यजेत्‌ । 
३. द०--प्राप० श्रौत १।१६।२॥ 
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सन्निधो त्वविभागात्‌ फलार्थेन पुनःश्रुतिः ॥२६॥ (so) 


सन्निधौ फलार्थेन पुनःश्रृतिरवेष्टेरेव । न कर्मान्तरमिति । कुतः? अविभागात i 
एतयेत्येष शब्दो न शवनोत्यवेष्टथा विभवतं यागमन्यं वक्तुम्‌ । सन्निहितस्य रति निदेशक 
एष शब्द! । तस्मादवेष्टेरेवान्नाद्यकामस्य विधीयते इति । किं प्रयोजनम्‌ ? यद्यवेटिट: 
आग्नेयादीनि हवींषि । श्रथ फर्मान्तरमू, श्रन्यहूविष्को याग इति ॥ ॥२६॥ ॥। इत्यवेष्टेर, 
ननाद्यफलकत्वाऽधिकरणम्‌ ।। १३।। 


` e 
यजत (तु०--श्राप० श्रौत ३:१४११) ; फल का--दशंपुर्णमासाभ्यां स्वर्गकासो यजेत (द्र७-- 


शावरभाष्य २।३।४, पृष्ठ ५४४) | 
सन्निधो त्वविभागात्‌ फलाथेन gafa: ॥२६॥ 


सुत्राथ:-- (ufus) ग्रवेष्टिकमै की समीपता में श्रूयमाण [एतया भन्नाद्यकामं याज- 
येत वचन] (तु) तो (अ्रविभागात्‌) अवेष्टिविधायक वचन से अविभक्त होने से ( फलार्थेन) 
फलभप्रयोजन=फल के विधान करने के प्रयोजन से (पुनःश्रुतिः) adie की ही [एतया पद 
से] पुनःश्रुति होवे । 

व्याख्या--छन्निवि ( =साचीप्य) ˆ में फल के प्रयोजन अवेष्टि'की ही [एतया शब्द 
a] पुन.भ्रुति हु । [श्रवेष्टि से] कर्मान्तर नहीं है । किस हेतु से ? श्रविभाग ( = एकवाक्यता ) 
होन से । एतया ug शब्द श्रवेष्टि से विभषत meu याग(=ग्रन्य यागान्तर)को नहीं कह सकता हुँ। 
यह [gaar] शब्द सपीपस्थ का प्रतिनिर्देशक ( >समुपस्थापक ) हैं। इसलिये अवेष्टि ही 
xata की कामनावाले के लिये विधान की गई & । [इस विचार का] क्या प्रयोजन हे ? यदि 
प्रवेष्टि का ही कथन है, तो उसके mafa afai प्राप्त हैं। और afa safer से यह Jantar 
होवे, तो su हवियोंवाला यह याग होवे। [उस ग्रवस्था में ग्न्य हवियों का विधान करता 
होगा ] ॥२६॥ 

i विवरण सन्निहितस्य प्रतिनिर्देशक एष दाब्दः--एतत्‌ आदि सर्वनाम शब्द सन्निहित में 
RELY ed के ही उपस्थापक होते हैं । परन्तु समेषु कमयुक्त स्यात्‌ (Mo २।२।२७) पुत्र 
में maed: एतेन यजेत श्रुत एतत्‌ शब्द को विशेष अनुपपत्तियों के कारण सन्निहित का प्रत्युप- 
रथापक न मानकर श्रनन्तरापेक्ष=एतद्‌ धर्मवाले कमं का बोधक लक्षणा शब्द स्वीकार किया है 
(द्रष्टव्य पुव पृष्ठ ५१५ भाष्य, तथा पृष्ठ ५१६ का विवरण ) । प्रकृत में 'एतया' पद के मुख्यार्थ 
को उपपत्ति होने से लाक्षणिक ग्र्थ का ग्रहण न होने से कर्मान्तरपक्ष में प्रकृत आग्नेयादि ह॒वियों 
से भिन्न हवियों की कल्पना करनी पड़ेगी । श्रत: कहा है-- qd maina, श्रन्यहविष्को याग: । 

विशेष--भाष्यकार ने द्वितीयाध्याय के आरम्भ में छ; प्रकार का कमं भेद कहा था, अर्थात्‌ 
Sera, भ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया ( (--प्रकरण ), और नामधेय (संज्ञा) के भेद से कर्मात्वर 
होता है, यह लिखा था (द्र०- पुर्व पृष्ठ ३५७) । वह सापवाद (= श्रपवादस हित ) पूर्ण ह| गया है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७०८ 


क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ल्तियाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२७ ५८७ 
[ श्राग्नेयद्विरुक्‍ते: सतुत्यर्थंताऽधिकरणम्‌ tit vu] 


आग्नेयस्तूक्‍्तहेदुत्वादभ्यासेन प्रती ?त ॥२७॥ (पू०) 


दशं पु्णंमासयो:-श्राग्तेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणपास्याँ चाच्यतो भवतिः इति 
विधाय पुनरुच्यते - श्राग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवतिः इति । तत्र सन्देह:--किममावा- 
स्यायाँ द्विराग्नेयेन यष्टव्यः, उत सक्ृदिति ? कि प्राप्तम्‌ ? आग्नेयस्तुक्तहेतुत्वादभ्यासेन 
प्रतीयते । एकस्येवं पुनःश्रतिरविशेषादनर्थकं हि स्यादिति ॥२७॥ 


wg कुमारिल ने यहां लिखा है कि वृत्त्यन्तर (=a वृत्ति) में चार ही भेद के कारण कहे हैं-- 
शब्दान्तर, संज्ञा, गुण और फल । पुन:श्रुति और संख्या को शब्दान्तर में ही श्रन्तर्भाव श्रौर फलादि 
का अतुग्रहमात्रार्थ होने से चार प्रकार के ही कर्मभेद हैं। यहां केवल वृत्त्यन्तर शब्द का निर्देश 
किया है । अत: इस वृत्तिकार का नाम अज्ञात है | वृत्त्यन्तर में निर्दिष्ट चतुष्टय कर्मभेद पक्ष का 
भट्ट कुमारिल ने विस्तार से खण्डन करके भाष्यकारोक्त ६ प्रकार के कर्म भेद की स्थापना की 
है ॥२६॥ 


श्राग्नेयस्टूक्तहेतुत्वादभ्यासेन प्रतीयेत ।।२७॥ 


सूत्रार्थः (श्राग्तेयः) [ ग्राग्नेयोऽऽ्टाकपालोऽमावास्यायां भवति वाक्यविहित | ura 
याग (तु) तो (उक्तहेतुत्वात्‌) [२।२।२ में कहे गये] ग्रम्यासरूप हेतु से (अम्यासेन) 


ग्रभ्यासरूप से (प्रतीयेत) जाना जाये, श्रर्थात्‌ ग्रमावास्या में पुर्व विहित श्राग्तेय श्रष्टाकपाल 
श्रौर प्रकृत वाक्यविहित दो आग्नेय याग जाने जायें | 


व्याख्या--ददापूर्णमासों में-गराग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो 
भवति (== श्रग्निदेवतावाला श्रष्टाकपाल हवि श्रमावास्या site पोगेमासी में wfaxfga aua होता 
है) ऐसा बिधान करके पुनः कहा है - श्राग्नेयोऽटाकपालोऽमावास्यायां भवति (=a 
ग्रष्टाकपाल श्रमादास्या में होता है) ! इसमें सन्देह होता है--क्या श्रमादास्या में दो श्राग्तेय arii 
से यजन करना चाहिये, aan एक [बार श्राग्नेय याग करना चाहिये | ? क्या प्राप्त होता है ? 
श्राग्नेय याग तो उक्त हेतु से श्रम्पास से जाना जाता है । भ्रन्यया एक ही [wa याग | को इस 
प्रकार पुन:धुति विशेष के श्रभाव से भ्रनथेक ही होवे ॥२७॥। 
i 0 0 07 7 P OSS हम नमक S त 


१. ते० de २।५।२॥ a 
२. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--यदाग्नेयोऽऽ्टाकपालोऽमावास्यायाँ भवति । त० Wo २।१३॥ 
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अविभागात्तु कर्मणो द्विरुक्ते बिधीयते ॥२८॥ (go) 


नेतदस्ति, पुनरभ्यसितव्य आग्नेय इति । कुतः ? नाभ्यासस्य वाचकः शब्दोऽस्ति 
इति । नन्वाग्नेयः पुनरुच्चरितोऽपरं कमं व्रिधास्यति । नेति ब्रूमः । शब्दः पुनरुच्चरितो | 
न qr: कत्तंव्यः, इति शवनोति वदितुम्‌ । योऽस्य प्रथममुच्चरितस्याऽ्थः, शतकृत्वोऽप्यु- 
च्चरितस्य स एवार्थो भविष्यति, नान्यः । ननु विहितमेव पुनरविशिष्टं विदधदनर्थकी | 
भवति । भवतु काममनर्थकत्वम्‌, न त्वन्यं शक्नोति वदितुम्‌ । भवेदुपपन्नमनथंकत्वम्‌, 
न त्वर्थान्तरवचनता । तस्मान्न द्विरभ्यस्येतेति ॥२८॥ > 


अन्यार्था वा पुनःश्रृतिः ॥२६॥ (उ०) 
ग्रथ वा नानथिका पुनःश्रूतिः । ग्रथवादार्था भविष्यति, इत्युच्यते a किमर्थवादेन ! 


श्रविभागात्तु aA द्विरुषतेनं बिधीयते ॥२८॥ 


सुत्राथ:-- (तु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष-द्विरभ्यास की निवृत्ति के लिये है । आग्नेय का दो 
बार अभ्यास नहीं करना चाहिये । (कर्मणः) कर्म के ( श्रविभागात्‌ ) भ्रविभक्त-- ufus होने से | 
(दविरुकतेः) दो बार कथन से [दो वार] (न) नहीं (विधीयते) विधान किया जाता है। 
i विशेष--इस सूत्र का पाठ मुद्रित भाष्यग्रन्थों और विभिन्न वत्तियो में कुछ भेद से मिलता 
i है । हमारा पाठ आचायंचरण द्वारा संशोधित Ba > 
A व्याख्या -- [amarar में] श्राग्नेय का पुनः अभ्यास करना चाहिये, यह पक्ष नहीं है 
कस हेतु से ? अभ्यास का वाचक कोई शाब्द नहीं है इस हेतु से । (AAT ) पुनः उच्चरित 
श्राग्नेय अन्य कर्म का विधान करेगा । (समाधान) नहीं करेगा, ऐसा हम कहते हैं । [ग्राग्नेयो- 
ष्टाकपालो5मावास्यायां भवति] पुनः उच्चरित शब्द ग्रथ ( =याग) पुनः करना चाहिये, इस 
को नहीं कह सकता है । जो इसका पूर्व उच्चरित(=श्राग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमा- ^ 
स्यां चाच्युतो भवति)का ग्रथ है, सौ बार उच्चरित का भी वही श्रथ होगा, अन्य नहीं होगा ।(आक्षेप) | 
विहित का हो विशेष विधान न करता E" शब्द भ्रनथेक होता है ? (समाधान) चाहे श्रनर्थक | 
होवे, किन्तु अन्य d को नहीं कह सकता है । भ्रनथेकता चाहे उपपन्न होवे, भ्रर्थान्तर का कहना उद- 
पन्त नहीं होचे । इस कारण दो बार श्रभ्यास का वाचक नहीं हे ।।२८।। | 


अन्यार्था वा पुनःश् लि: ।।२६॥ 


सुत्राथः-- (वा) श्र श्रतिः m [क नहीं री लडी? 
CON j ! ( ) थवा (पुन अति: ) पुन: श्रवण [aaia नह है] , (श्रन्यार्था) q 


T E ik [sra श्रष्टाकपाल याग का] gasan प्रनर्शक नहीं है ग्रर्थवाद 
के लिये 'होगा, इसलिये पुनः कहा जाता है । (श्राक्षेप) meina से क्या प्रयोजन है? जबकि पूर्व 


> - 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२९ ५८६ 


प्रयोजनम्‌? यदा पूर्वेणेव वाक्येन साथवादकेन विहित ग्राग्नेयः, कमन्यमर्थं विधातुः स्तुतिः' 

प्रयुज्ज्येत? स्तुतिमात्रं यन्न कस्यचिद्विधानार्थम्‌, तदनर्थकमित्युक्तम्‌-ग्राम्नायस्य क्रियायत्वादा- 

नर्थक्यमतदर्थानाम्‌* इति । स्तुतश्चास्तुतश्च तावानेव MSA: । यथा स्तुता च ग्रस्तुता च 

देवता श्रङ्गमावं साधयति, एवमेतदिति । तदुच्यते - भ्रन्यार्था वा पुनःश्रतिः, न श्राग्तेयं 

विधातुम्‌ । ऐन्द्राग्नविधानार्था । ग्राऱ्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवत्येव । न केवलेना- 

ग्निना स साधुर्भवति, इतीन्द्रस हितोऽग्निः समी चीनतरः । तस्मादेनद्राग्नः कत्तंव्य इति ॥२६।। 
इत्याग्नेय विरक्तेः स्तुत्यर्थताऽधिकरणम्‌ ।। १४।। 


इति श्रीशबरस्वामिनः कृतो मीमांसाभाष्ये दवितीयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


अर्थवादसहित वाकय से ही श्राग्नेय विहित हो गया है, फिर किस श्रन्य sed के विधान के लिये स्तुति 
प्राप्त होवे ? स्तुतिमात्र जो किसी श्रथ के विधान के लिये नहीं है, वह wave है ऐसा कह चुके 
है-श्राम्नायस्य क्रियार्थत्वादानथंक्यमतदर्थानाम्‌ (ste १।२।१) (=ar के क्रिया के 
लिये होने से, जो श्राम्नाय क्रिया के लिये नहीं हैं, उनका श्रानर्थक्य होता है वे प्रनर्शक होते हैं) । 
aå चाहे स्तुत होवे चाहे ग्रस्तुत, उतना (=समान) ही होता है [sata स्तुति करने से वा न 
करने से met में mar नहीं आता है] । जैसे स्तुति की गई श्रथवा स्तुति न की गई देवता [कम 
के] agua को सिद्ध करती है, उसी प्रकार यह ua Ba (समाधान) इस विषय में कहते हैं-- 
ma प्रयोजन के लिये gafa है, आग्नेय के विधान के लिये नहीं है। qana विधान के लिये 
है । ग्राग्नेय भ्रष्टाकपाल श्रमावास्या में होता ही है । वह केवल अग्नि से साधु नहीं होता हैं, इस 
लिये इन्द्रसहित mf. विशेष साधु होता है । इस कारण ऐदाग्त करना चाहिये ॥२६॥ 


विवरण--पूर्व॑सूत्र से कहा गया समाधान प्रोढीवादमात्र होने से एकदेशी है । वास्तविक 


समाधान gafa ener के विधान के लिये है, यह जानना चाहिये । ऐद्ागनविधानाथा " 

तस्मादेर्द्राग्नः कर्तव्य:--इस सम्पूर्णं पाठ का व्याख्याकारों कै मतानुसार भाव यह है कि 
अ्रमावास्या में भ्राग्नेयो$ष्टाकपालो$मावास्यायां पौणमास्याँ चाच्युतो भवति वाक्य अमावास्या में 
आग्नेय श्रष्टाकपाल पुरोडाश के विधान के लिये है । और श्राग्नेयो$्टाकपालो$मावास्यायां भवति 
वचन ग्रर्थवाद है । अग्निसहित ऐन्द्राग्न पुरोडाश विधान की स्तुति के लिये है । ऐन्द्राग्न एकादशः 
कपाल पुरोडाश का विधायक वाक्य प्रकृत सूत्र में स एतमनद्राग्नमेकादशकपालममाबास्यायामपश्यल्‌ 
र २।४।५ में (भाग १, पृष्ठ २८७) Gama एकादशञकपालोऽमावास्यायामसन्वयनः वचत 
उद्धृत किया है । हमें दोनों वचन किसी ग्राकर ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हुए p कात्यायन श्रौत की 
विद्याधर टीका की भूमिका पृष्ठ ३४, To ३ में gana द्वादशकपाल पुरोडाश कहा है। त० स० 


१. काशी संस्करणे इह उत्तरत्र च संत्र स्तुतिशब्दस्थाने श्रृतिशब्दोऽपपाठो ज्ञेयः । 


२: मी० १।२।१॥ 
३. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली द्वारा प्रकाशित । 


, 
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२।५।३ में वृत्रवध के ग्रमन्तर इन्द्र के व्यूद्ध (==देवता य्रौर इन्द्रिय से रहित ) हो जाने का निर्देश 
करके कहा है--स एतमारनेयमष्टाकपाल मावास्यायामपश्यत्‌, ऐन्द्र दधि, d निरपवन्‌, तेन बै a 
देवताइचेन्द्रियं चावारुण्ध । यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽसावास्यायां भवति, sz दधि देवताइचेव--- ... | 
मिलता है । इस से विदित होता है कि ग्राग्तेय श्रष्टाकपाल पुरोडाश का विधान सान्नाय्य पक्ष में 
ऐ््र दघि पक्ष में किया है । इसके अनुसार सात्नाथ्य पक्ष में अ्रमावास्या कर्म में इन्द्र के साथ afia 
देवता के सहभाष के लिये जानना चाहिये । इस दृष्टि से भाष्य के न श्राग्नेयं विधातुम्‌, daria. 
विधानार्था वाक्य का ग्रथ 'सान्नाय्ययाजी के श्रमावास्था कमे को इन्द्र के साथ ग्रग्निदेवतावाला 
विधान करने के लिये है ऐसा जानना चाहिये । प्रतीत होता है कि सभी मीमांसकों ने भाष्य के 
एन्द्राग्तबिधानार्था का ग्रर्थ ऐन्द्राग्न पुरोडाश विधान समभकर तथा Qana: कतेव्य: में पुस्त्व | 
देखकर ऐन्द्रागग एकादशकपाल पुराडाश विधायक श्र्‌ ति को उद्धृत करने का प्रयास किया है। यह 
हमारे विचार में चिन्त्य है। Gener पुरोडाश तो द्विदेवताक है ही । इसलिये भाष्यकार का 
न केवलेनाग्तिना स साधु भंवतीती स्व सहितो$रिन: ससीचीनतरः पाठ हमारे विचार का ही पोषक 
है । ऐन्द्राग्नः कत्तव्य में पुस्त्व श्रमावास्यायागः की दृष्टि से जानना चाहिये, न कि ऐन्द्राग्न पुरो- 
डाश की दृष्टि से REN 
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द्वितीयाध्याये qu पादः 
[ यावज्जीवार्निहोत्राऽधिकरणम्‌ ng] 


वह्‌ वृचब्राह्मणे' श्रूयते यादज्जीवमग्निहोत्रं जुहोतिः इति; यावज्जीवं बशंपूर्णमासाम्पां 
यजेत' इति aa संदेहः कि कमंघर्मोऽभ्थासो यावज्जी विकता, उत कत्तु घर्मो नियम- 
स्चोद्यते यावज्जीविकतेति ? कथं कमंधर्मोऽभ्यासः, कथं वा कत्तृ घर्मो नियम इति ? 
यदि जूहो तिरनुवाद:, यावज्जीवमिति विधिः, ततः कर्मधर्मोऽभ्यासः । यदि विपरीतं, ततः 
aq धर्मो नियम इति। कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ 


व्याख्या-- बह qu ब्राह्मण में सुना जाता है-यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति (= 
यावज्जीवन=जब तक जीवन है तब तक श्रग्निहोत्र करे); यावज्जीवं दशंपु्णंमासाभ्यां यजेत 
(= यावज्जीवन angini से यजन करे) । इसमें सन्देह है-- क्या यावजीविकता कमं का धमं 
प्रभ्यास है, श्रथवा यावजीविकता कर्ता का धर्मनियम कहा जाता है ? किस प्रकार का कर्म का घम 
्रभ्यास होगा, और केसे कर्ता का धर्मनियम होगा? यदि जुहोति श्रनुवाद है, tx यावज्जीवं विधि 
है तो कर्म का धर्म भ्रभ्यास होगा [ --श्रग्निहोत्रहोममुद्दिशय यावज्जीविका विधीयते =भ्रग्निः 
होत्र होम को उद्देश करके यावज्जीविकता का विधान किया जाता है ->यावज्जीवन nada करे ]। 
श्रौर यदि बिपरीत हैं-- [यावज्जीवमुद्दश्य श्रर्निहोत्रहोमो विधीयते=यावज्जीवन को 
उद्देश करके श्रग्निहोत्र होम का विधान किया जाता है], तब कत्‌ धर्म नियम होगा । तो क्या 
प्राप्त होता है ? 


विवरण--बहू वृचन्नाह्मणे श्रूयते--इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा है--वह वृच (== 
ऋग्वे दीय ) ब्राह्मणों में श्रुत है, श्रथवा seu ( == यजुर्वेदीय ) ब्राह्मणों में श्रुत है, इस विषय में 
श्रधिक श्रभिनिवेश नहीं करना चाहिये । प्रतीत होता है, भट्ट कुमारिल को ऋग्वेदीय उपलब्ध 
TAN में यह पाठ नहीं मिला था । हमें भाष्योक्त दोनों वचन न ऋग्वेदीय उपलब्ध ब्राह्मणों में 
मिला, और ना ही यजुर्वेदीय उपलब्ध ब्राह्मणों में[। आगे भट्ट कुमारिल ने पुनः लिखा है कि--्कतृ = , 
धर्म वा कमे घर्म यह शेष लक्षण(--तृतीयाध्याय ) का विषय है, अतः यह सम्बद्ध नहीं होता है । कुछ 
ब्याख्याता कहते हैं, लक्षणारूप श्रथ के परिपूर्ण हो जाने पर शेष लक्षणविषयक विचार भी प्रत्यासत्ति(= 
~ 000700 त o oos 

t. अत्राह भट्टकुमारिलः- बह वृचब्राह्मणे$्वयु ब्राह्मण वा श्रूयत इति नातीवासिनिवेश- 
नोयम्‌ । २. ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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५६२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


यावज्जीविको$भ्यासः कर्मधर्मः प्रकरणात्‌ diu (ve) 


कमंधर्मो$भ्यास: । कुतः ? प्रकरणात्‌ । यदीयं वचनव्यक्ति:--जू हो तियज तिशब्दा- 
वनुवादौ, यावज्जीवमिति च विधिः, ततः प्रकरणमनुगृह्यते । तस्मादभ्यासः । एवं कृत्वा 
सत्रसंस्तवो युवतो भविष्यतिं--जरामर्य वा एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्रं दशंधूर्णमासौ च' इति 
दीर्घकालसामान्यात्‌ | तस्मादभ्यासः ॥१॥ 


कतु वा श्रुतिसंयोगात्‌ IRI (go) 


समीपता). के कारण किया हुआ विरुद्ध नहीं है। यह कथन श्रथुक्त है, क्योंकि शाखान्तर में p- 
भेद है वा नहीं ? यह विचार अ्रभी तक पूर्ण नहीं हुआ है (अगले ग्रधिकरण में विचार 
करना शेष है) | इस कारण इसका सम्बन्ध इस प्रकार लगाना चाहिये--जंसे भेद के [शब्दान्तर 
आदि] कारण कमं के स्वरूप के भिन्न होने पर व्यापृत होते हैं, उसी प्रकार प्रयोगभेद में भी 
व्यापृत होते हैं। इसलिये यहां यावज्जीव गुणयुक्त भ्रग्निहोत्रादि के प्रयोग भिन्न होते हैं, अथवा 
एक ही यह काम्य प्रयोग यावज्जीवन काल तक रहता है । 


यावज्जीदिकोऽभ्यासः TAIA: प्रकरणात्‌ ॥ १॥ 


सुत्राथ :-- [ यावऽजीवमग्निहोत्रं जुहोति में] (यावज्जीविकः) यावज्जीवनवाला [(श्रम्यास:) 
अभ्यास =ग्रावृत्ति (कर्मं धमं: ) कर्मे का धर्म =श्रङ्ग कहा है, (प्रकरणात्‌ ) भ्रग्निहोत्र के प्रकरण में 
पठ होने से । 

व्याख्या—कर्म का धर्म भ्रभ्यास है । किस हेतु से ? प्रकरण से । यदि यह वचनव्यक्ति 
(=वचन का स्वरूप) है- जुहोति यजति शब्द भ्रनुवाद हैं, और यावजीविङता विधि है, तो प्रक? 
रण श्रनुगृहीत होता हे । इसलिये [श्रग्निहोत्र और दशपौर्णमास का] mere है । इस कारण 
[इनके लिये | सत्र की स्तुति - जरामर्यं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दशंपूर्णमासौ च (==यह 
ग्रग्तिहोत्र sx दशपूर्णमास जरासयं=वृद्धता वा भरण से पूरा होनेवाल सत्र है ) इस दीघकाल 
सामान्य से युक्त होती है । इसलिये श्रम्णास है ॥१॥ 


विवरण--सत्रसंस्तव:--सत्त के समान स्तुति इस स्तुति में सामान्य हेतु है सत्र भ्रौर 
जरांमय भ्ररिनहोत्र तथा दशपूर्णमास की दीर्घकालता ॥१॥ 


agat श्र तिसंयोगात्‌ usu 


सुत्राथः-- (वा ) ar शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है--यावज्जीवन ग्रम्यास [की 


"१. प्रनुपलन्धमूलम्‌ । द० -एतद्वे जरामर्यं सत्रं aafiaga, जरया वा ह्योतस्मान्मुच्यते 
मृत्युना बा | शत० To १२।४।१।१।। तु०--ग्रा० १०।६४।१॥। 
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७५ द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-२ ५९३ 


रत्र ब्रूमः--यावज्जी विकोऽभ्यासो न स्यात्‌, कतु धर्मो नियमरन्रोद्यते इति । कुतः? 
श्रुतिसंयोगात्‌ । एवं श्रुतिषरिच्छिन्नोऽर्थो भविष्यति । इतरथा लक्षणा स्यात । लल ? 
यावज्जीवनं तावता कालेन कुर्यादिति । तदेतत्‌ प्रदोपपरिसमाप्तमगिनिहो त्रमनभ्यस्य, न 
शक्यते यावज्जीवनकालेन कतु म्‌ । पौणंमास्यमावास्यापरिसमाप्तौ च दर्शपूर्ण नासौ i 
यद्युच्येत -जीवनकालस्येकदेशेऽपि कृतं तेन कालेन कृतं भवति इति, नैतदेवम्‌ । mi- 
प्राप्त हि तद्‌, न विधातव्यं शब्देन । जीवनपरिमितः कालो यः, तेन परिसमापयितव्यम्‌, 
इत्यर्थादभ्यासः । स हि कत्तेव्यतया श्रूयते । न चासौ जुहो तियजलिभ्यामुच्यते । 
लक्षणया तु गम्यते-यावज्जीवं जुहुयात्‌, यावज्जीवमभ्यस्ये दिति i श्रुतिश्च प्रकरणाद्‌ 
बलीयसी । यदि इयं बचनव्यवितरस्य वाक्यस्य - यावज्जी वमित्यनुवादो, जुहोति यजतीति 
च विधानम्‌, इत्येवं यजतिजुहोतिशब्दौ स्वार्थविव भविष्यतः । यावञ्जीवशब्दोऽपि जीवन- 
वचन एव । नाभ्यासलक्षणो भविष्यतीति । जीवने निमित्ते कमं विधीयते जी बँश्चेद 
होतव्यमिति। जीवनं निमित्तं, न कालः। नियतनिमित्तत्वान्नियतं कर्म । तेनोच्यते rT- 
धर्मी नियमश्चोद्यते इति usu : 


विधि | नहीं है । (कतुः) कर्ता का घर्म यावज्जीविकता है, (श्रुतिसंयोगात्‌ ) श्र ति का संयोग == 
श्रूति से परिच्छिन्न ud होने से । à 
व्याख्या--इस विषय में कहते है--यावज्जीदन ग्रभ्यास न होवे, कर्ता का धर्म नियम 
[पावज्जीविकता] कही जाती है । किस हेतु से? श्रुति का संयोग होने से । इस प्रकार [मानने 
पर] श्रुति से परिच्छिन्न (><प्रमाणित) श्रर्थ गृहीत होगा। ma [ यावज्जीवन | लक्षणा 
होवे । कसे ? यावज्जीवनं तावता कालेन कुर्यात्‌ (=जब तक जीवन है, उतने काल से 
पूरा करे) | वह यह प्रदोष (=ar) पें परिसमाप्त होनेवाले श्रग्तिहोत्र का श्रम्यास बिना 
किये यावज्जीवत फाल नहीं किया जा सकता हे । श्रौर पौर्णमास्य श्रमावास्य कर्म को श्रपरि 
समाप्त किये दशंपुर्णेनास कमं नहीं किये जा सकते हैं । श्रौर यदि कहो कि --जीवनकाल के एक 
देश में भी किया हुआ कर्म उस काल से किया गया होता है, तो यह ठीक नहीं है | met से प्राप्त 
[श्रग्निहोत्र ग्रौर दश्पूर्ण पास] हैं, उनका विधान [massaa] शब्द से नहीं करना चाहिये । 
जीवनपरिमित जो काल है, उससे [ भ्रग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास को] समाप्त करना चाहिये, इस 
प्रकार श्रभ्यास ग्रर्शतः प्राप्त हे बही (--श्रम्यास ) कतंव्यरूप से श्त हे । [पूवपक्ष में] यह 
[9 ] जुहोति यजति शब्द से नहीं कहा जाता है । लक्षणा हे जाना जाता है--यावजीवन होम करे, 
यावज्जीवन श्रभ्पास करे ग्रौर श्रुति प्रकरण से बलवती है । यदि इस वाक्य की यह वचनव्यक्ति 
(=स्वरूप) है--यावज्जीवं यह श्रनुवाद हे, जुहोति यजति का विधान है, तो इस प्रकार यजति 
जुहोति शब्द स्व-्र्थवाले हो होंगे। थ्रौर यावज्जीव शब्द भी जीवनवाचक हो होगा । ग्रम्यास- 
लक्षणवाला [डावज्जीव शब्द] नहीं होगा । जीवन के निमित्त होने पर कर्म का विधान किया 
जाता ऐ-यदि जीवित है, तो होम करे । [इस प्रकार ] जीवन निमित्त हे, काल निमित्त नहीं है। तियत 
निसित्तवाला होने से कम नियत है । इसलिये कहते हैं--कर्ता का घमं नियम कहा जाता हुं ॥२॥ 
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M ननि ES E TUN 
लिङ्गदशनाच्च कर्मधर्मे हि प्रक्रमे नियम्येत तत्रानथेकमन्यत्‌ 
स्यात्‌ ॥३॥ (उ०) 


लिङ्गञ्च भवति-श्रपि g वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दशंपुणंमासयाजी पौण मासी- 
ममावास्यां बा ग्रतिपातयेद्‌' इति । कथं लिङ्गम्‌ ? कर्मघर्मे हि प्रक्रान्तं सत्रं यावज्जीवन- 


बिवरण-- तावता कालेन कुर्यात्‌-यहां कालेन में तृतीया विभक्ति agan तृतीया (aero 
२।३।६) के नियम से है aa: श्र्थ होगा- तावता कालेन समापथेत्‌ (==उतने काल से पूरा = 
समाप्त करे) । प्रदोषपरिसमाप्तमग्निहोत्रमनभ्यस्य-इसका तात्पयं है कि भ्रग्निहोत्र का आरम्भ 
सायंकाल के अग्निहोत्र से होता है, और प्रातःकाल के भ्रग्निहोत्र पर भ्रर्निहोम समाप्त होता है। 
कालद्वयसाध्य एक ग्ग्निहोत्र होम है | उसका ग्रभ्यास किये विना यावज्जीवन काल से भ्रग्निहोत्र 
नहीं किया जा सकेगा । अर्थात्‌ यावज्जीवन ग्रग्निहोत्र का अभ्यास करना पड़ेगा । जीवनकाल- 
स्येकदेशे - इसका भाव है कि पूरे जीवन में कभी भी किया gar श्रर्निहोत्र उस यावज्जीवन 
काल से कृत होता है । भ्रथंप्राप्तं हि तत्‌--श्राधान के भ्रनस्तर अग्निहोत्र होम ने होना ही है, 
श्रोर वहां यावज्जीवन काल से समाप्त हुआ माना जाये, तो उसके यावज्जीवन विधान की श्रावश्य- 
क्रत। नहीं । लक्षणया तु गम्यते **'भ्रभ्यस्ेदिति---इस प्रकार पूर्वपक्ष में apod लाक्षणिक होते 
हैं--( १) यावज्जीवन --जीवनपर्यन्त काल, ( २) जुहोति=होम का श्रम्यास करे, यजेत =याग 
का AH करे ॥२।। 


लिङ्गदशनाच्च Tiag हि प्रक्रमेण नियम्येत तत्रानर्थकमन्यत्‌ स्यात्‌ NAN 


सुत्राथ:--श्रपि ह वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दशं पुणंमासयाजी पोर्णमासीममावासया 
बा अतिपातयेत्‌ इस (लिङ्गदर्शनात्‌ )लिङ्ग के देखे जाने से (च) भी यावज्जीवन वाक्य कालाय एक 
प्रयोग है (कर्मधर्मे) कर्म का घर्म मानने पर याबज्जीविका (प्रक्रमेण ) प्रक्रम = उपक्रम से (नियम्येत) 
नियमित होवे । (तत्र ) उस पक्ष में (अन्यत्‌ ) अन्य प्रायश्चित्तादि विधान (श्रनर्थकम्‌ ) श्रनर्थक (स्यात्‌) 
होवे । क्योंकि कर्मघर्म यावज्जीविको को मानने पर पौर्णमासी वा श्रमावास्या का श्रतिपात= 
उल्लङ्घन होगा ही नहीं, फिर प्रायश्चित्त का विधान क्यों कर होवे ? 

व्यास्या- [ यावज्जीविका वाक्य एक कर्म के ग्रम्यास का विधायक है, इसमें] i il 
है- श्रपि ह वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दशंपुर्णमासयाजी पौर्णमासीममावास्यां है 
श्रतिपातयेत्‌ ( --वह्‌ यजमान निश्चय ही स्वगं से छिन्न हो जाता है-- कट जाता है, ste 
दुणमासयाजी होकर पौणमासी वा श्रमावास्या का श्रतिपात-त्याग फरता हैच्च्याग के प्त! 
छोड़ देता है) । यह लिङ्ग कसे है? कर्म का धर्म [यावज्जीविका को] मातने पर GU pu 


3 E Ga न्नः 
१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--भ्रपि वा एष सुवर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दर्शं मासयाजी त 
मावास्यां वा पीर्णमासीं वातिपातयति । ते० so २।२।५।। , 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--४ ५९५ 


कालेन परिसमाप्येत । न तत्र कालातिपातः स्यात्‌ । तत्र चानर्थकमन्यत्‌ स्यात्‌ प्राय ङ्चि- 
त्तादि विधीयमानम्‌ ॥ ३॥ 


व S QE \ 
व्यपवगंञ्च दशेयति कालश्चेत्‌ कर्ममेदः स्यात्‌ ॥४॥ (उ०) 
व्यपवर्गस्य समापनस्य दर्शनं भवति-दशंपूणमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत' इति । 
यदि दशंपूर्णमासाभ्यामिष्ट्वा सोमस्य कालोऽस्ति, व्यक्तं न यावज्जीवनकालेन तौ परि- 
समाप्येते । श्रथ जीवनं निमित्तम्‌, उपपद्यते कर्मभेदः-दशंपूर्णमासौ परिसमाप्य सामं 
कर्मान्तरं कुर्य्यादिति । 
गपि च, श्राहिताग्निर्वा एष योऽग्निहोत्रं जुहोति, न aigat यजते, तद्‌ या श्राहुति- 


भाजो देवतास्ता श्रनुध्यायिनी: करोति, इत्यनुध्यायिनीवचनं भवति । नियतो य श्राहुतिभागः, 


गया सत्र यावज्जीवन काल से परिसमाप्त होगा । उसमें काल ( = पौर्णमासी श्रोर ग्रमावास्या) का 
ग्रतिपात==त्याग होगा ही नहीं । उस भ्रवस्था में श्रव्य विधीयमान प्रायदिचत्तादि nada होंगे ॥३॥ 


व्यपवर्गेऽच दर्शयति कालइचेत्‌ कमभेदः स्यात्‌ ॥४॥ 


सूत्राथेः--[ दशंपूणमासाम्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत वाक्य ] (व्यपदर्गम्‌ ) व्यपवर्ग = क्म 
की समाप्ति को (च) भी (दर्शयति) दिखाता है । श्रौर(कालख्चेत्‌) यदि काल=जीवननिमित्त 
होवे, तो (कर्मभेदः) कर्म का भेद=दर्शूर्णंमास के श्रनन्तर सोम (स्यात्‌) होवे । 


व्याख्या --व्यपवर्ग (=दक्ञ॑पूणमास के) समापन का दशन होता है-दरा पूर्ण मासाभ्या- 
मिष्ट्वा सोमेन यजेत (=दक्पूणमास से यजन करके सोमयाग करे) p यदि दर्शपूर्णमास से 
यजन के पश्चात्‌ सोम का काल है, तो यावज्जीवन काल से दर्शपूर्णमास समाप्त नहीं होते हैं, यह 
| व्यक्त (=स्पष्ट) है । श्लोर यदि जीवन निमित्त है=जब तक जीवन हैं दशापूर्णमास से यजन 
करे अभिप्राय है, तो कर्मभेद (apia से यजन करके सोमयाग) उपपन्न होता है - aa- 
पुणमास को समाप्त करके कर्मान्तर सोमयाग को करे। 


और भी, आाहितारिनर्वा एष योऽग्निहोत्रं जुहोति, न दशंपूणभासौ यजते, तद्‌ g 
आहुतिभाजो देवतास्ता ग्रनुध्यायिनीः करोति (=जो यह यजमान श्राहिताग्ति होकर र्तिः 
होत्र होम करता है, दर्शपूर्णमास का यजत नहीं करता है, तो वह जो श्राहुदिभाक्क (= जिनको 
श्राहुति देनी है उन) देवताशों को भ्रनुध्याधिनी = हमें भ्राहुति मिलेगी ऐसा चिन्तन करनेवाली करता , 
है, यह भ्रनुध्यायिनी वचन (उपपन्न) होता हुँ । जो नियत प्राहुतिभाग है, उसके न देने पर ही na- 


१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-- दर्शपूर्णं मासाविष्ट्वा सोमेन यजते । त० do २।५।६॥ ` 
२. Ño do ३।६।५॥ पूर्व मुद्रितेष 'एष योऽग्निहोत्रं जुहोति = "यजेत ur इत्यपपाठः । 
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तस्मिन्‌ ग्रदीयमाने भ्रनुध्यायिनीवचनं भवति । यस्त्वनियत आहुतिभाग:, न तमनुध्याय- 
न्ति, इदं नो भविष्यतीति । नियतरच भागो नियमपक्षे भवति, न काम्यपक्षे। कमंधर्मे 
च काम्यमग्निहोत्रञ्च दर्श पूर्णमासौ च । तस्मान्नियमपक्षः । 

अपि च श्रूयते-जरामर्य वा एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्रं दश पुणं मासौ च, जरया हृ वा एता- 
vat निम्‌ च्यते मुत्युना च' इति जरामरणनिर्मोचनावधारणवचन च नियमपक्षे उपपद्दते । 
काम्यपक्षे ह्यप्रयोगादपि म्‌च्येत ॥४॥ 


अनिर्पत्वात्त्‌_ नेवं स्यात्‌ ॥५॥ (zo) 


ध्यायिनी वचन [उपपन्न] होता है। जो भ्रनियत श्राहुतिभाग है [srafq काम्य पक्ष में कामना 
होने पर प्राप्त होनेवाला भ्रनियत श्राहुतिभाग का देवता |, यह हमारा भाग होगा, ऐसा भ्रनध्यान 

- नहीं करते हैं । और नियतभाग नियमपक्ष(= यावज्जीवन अग्निहोत्र दश पौर्णमास यजन फरे)में उप- 
पन्न होता है. काम्यपक्ष (=होम को उद्देश करके यावज्जीवन काल के विधानपक्ष ) में नहीं 
होता है । कर्म का घर्म = यावज्जीवनकाल का विधान मानने पर श्रग्निहोत्र ग्रोर दर्शपूर्णमास काम्य 
होते हैं । इसलिये नियमपक्ष (==यावज्जीवन को उद्देश करके अग्निहोत्र श्रौर दशेपूर्णमास करे, | 
यह विधान) है। 


। प्रौर भो सुना जाता है-जरामर्य वा एतत्सत्रं यद ग्निहोत्रं दशंपुर्णेमासौ च, जरया हवा 

by एताभ्यां निमु च्यते मृत्युना च ( = ag जरामयं सत्र है, जो श्रग्निहोत्र श्रौर दर्शपूर्णमास हैं, जरा > _ 
i वृद्धता से ही इनसे aa होता हे श्रौर मृत्यु से) यह जरा वा मरण से निर्मोचन (= | 
मुक्ति ) का भ्रवधारणवचन नियमपक्ष में ही उपपन्न होता हे । काम्यपक्ष में अप्रयोग (= | 
कमत्याग) से भी मुक्त हो सकता हे [प्रर्थात कामना न होने पर प्रारम्भ न करने, भ्रथवा जब 
तक इच्छा हुई कर्म किया, इच्छा न रहने पर छोड़ देने से भी कर्म से मुक्ति हो सकती हे ॥४॥ 


श्रनित्यत्वात्तु नेवं स्यात्‌ ॥ ५।। 


Prig शब्द श्रन्वाचय=कहे हुए के साथ अन्य के समुच्चय अर्थ में है । (अतित्य- 
त्वात्‌ तु) [यावज्जीविका को कमे का घर्म मानने पर उसके काम्य होने से ] श्रनित्यत्व के कारण भी 
(एवम्‌) इस प्रकार ( न) नहीं (स्यात्‌) होवे । 

विशेष पुर्व सूत्र के भाष्य के अन्त में उद्धत जरामर्यं वा एतत्‌ सत्रम्‌ वचन से प्रग्तिहोंत्र 
| | श्रौर दशेपूर्ण मास से जरा श्रथवा मृत्यु से छटकारा कहा है | यदि यावज्जी विका कर्म-धर्म (= 
भ्रग्निहोत्र श्रौर दशंपूर्णमास को उद्देश करके विहित ) होवे, तो उसके काम्य होने से कामता के 
श्रभाव में वह अनित्य होगा | भ्रनित्य होने से विना जरा और मरण के भी प्रयोग न करने से छुट 
कारा हो सकता हे । श्रत: जरामर्यंवचन कतृ धर्म =नियम का ही बोधक है । 
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तु” शब्दोऽन्वाचये । इतश्च पश्यामः-कतु qut नियमइचोद्यते इति । यदि पूर्वस्य 
होमस्य गुणविधिभंवेत्‌, स एवैकः पूर्वोऽग्निहो त्रहोमोऽनित्यः स्यात, कामसंयोगेन श्रतः । 
नान्यः कर्चिन्नित्यः । तत्र लिङ्ग विरुद्ध्येत-जरामय वा एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्रं दशपूर्णमासौ, 
जरया वा एताभ्यां निम्‌ च्यते मृत्युना च' इति । कथं विरुद्ध्यते ? जरामरणनिर्मोचनाव- 
धारणवचनं नियमपक्षे उपपद्यते । काम्यपक्षे ग्रप्रयोगादपि मुच्येत ॥५॥ 

वि e 
वेरोधश्चापि पूववत्‌ ।।६॥। (go) 


इतश्च पदायम:--न पूर्वाभ्यासो गुणश्चोद्यते इति । कुतः ? विरोधात्‌ । विरोधो 


व्याख्या--'तु' शब्द श्रन्वाचय में प्रयुक्त है। इससे भी हम देखते हैं कि [ यावज्जीविका 
वाक्य से ]कर्ता का धर्मे नियम कहा जाता है | यदि पूवं होम की हो [यावज्जीविका] गुणविधि 
होवे, तो वही एक पूर्यविज्ञात श्रग्निहोत्र होम कामसंयोग से श्रत भ्रनित्य होवे। श्रौर कोई होम नित्य 
नहीं है । उस श्रवस्या में लिङ्ग विरुद्ध होवे-जरामयं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दर्शपूर्णं मासो, 
जरया वा एताभ्यां निमु च्यते मृत्युना च । यह लिद्ध विरुद्ध कंसे होता है? जरामरण से 
निर्मोचन के श्रवधारण को कहनेवाला वचन नियमपक्ष में उपपन्न होता है । काम्य पक्ष में [इनके | 
श्रप्रयोग से भी मुक्त हो सकता है ।। ५।। 


विवरण--इस सूत्र के वातिक में भट्ट कुमारिल ने कहा है कि--पू्व सुत्र के भाष्य के अन्त 
में नियमपक्ष में ही जरावा मरण से श्रग्निहोत्र ग्रौर दशंपूर्णमास से मुक्ति कहनेवाला ud 
उपपन्न होता है | काम्यपक्ष में इन कर्मो के श्रप्रयोग से भी मुक्ति हो सकती है । उसे ही सुत्रार्ढ़ 
(=इस सूत्र के आधार पर ग्ारोहित) करते हैं । कुतुहल वृत्तिकार ने इस सूत्र की वृत्ति में 
जरामयम्‌ का ग्रर्थ 'जरा =वृद्धा अवस्था से मयं ==समाप्य’ किया है । वह उपसंहार जरया वा एता- 
भ्यां निमु च्यते मृत्युना च से विरुद्ध होने से चिन्त्य है। श्रत: जरामयंम्‌ में जरा और मयं(==मत्ु)का 
समाहार द्वन्द्व जानना चाहिये । ग्रथं के लिये ग्रभिविधि अर्थ में आङः का श्रध्याहार करना चाहिये-- 
जरापयंन्त अथवा मुत्युपर्यन्त किया जानेवाला कमं । सायणाचायं ने तैत्तिरीय श्रारण्यक १०।६४ के 
एतद्वे जरामयंमग्निहोत्रम्‌ से 'जरामयं' का र्थं किया है-जरामरणावबिम्‌ una 


विरोधश्चापि qdaq ugu 
सुत्रार्थः (च) और [यावज्जीविका को कमंधमं मानने में] (विरोधः) विरोध (अपि) 
भी (पूववत्‌ ) पूर्व के समान है । 


व्याख्या--इससे भी हम देखते हैं कि- पूर्ण [ =्रग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास | का [याव- 
ज्जीवकारूप ] ग्रभ्यास गुण नहीं कहा जाता है । किस हेतु से? विरोध होने से। विरोध होता है— 


१ द०--पूर्व पृष्ठ ५६२ टि० १) 
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भवति दर्शपुणंमासविकाराः सौर्यादयोऽपि यावज्जीवमभ्यसितव्या भवेयुः । सोऽनार- 
ward: प्रतिज्ञातः स्यात्‌ p तोऽपि पश्यामो नियम इति । सत्रसंस्तवरच सन्ततभावमुप- 


पत्स्यते ॥६॥ 
कत्त स्तु धर्मनियमात्‌ कालशास्त्रं निमिं स्यात्‌ uen (so) 


यदि कत्तर्धर्मो नियमश्चोद्यत, ततो जीवनं निमित्तम्‌ । जीवने निमित्ते कम्मं 
त्रिधीयते । तत्र प्रयोगे परिसमाप्तं कम्मं । तथा व्यपवगंस्य' दशंनमवक्लुप्तम्भवति । तस्मात्‌ 
कत घर्मो नियमश्चोद्यते, इति सिद्धं भवति non इति यावञ्जीविकाग्निहोत्राऽधिकरणम्‌। १॥ 


BINNEN S 
[यावज्जीवन श्रभ्यास का विधान करने पर] aigna के विकार सौर्यादि इष्टियां भी याव- 


जीवन प्रम्पसनोय[होवें । वह श्रनारभ्याय (--करने के श्रयोग्य श्रथ)प्रतिज्ञात होवे । इस कारण भी 
हम देखते हैं कि [यावज्जीवन] नियम (=कतू'धमं ) है । और | श्रग्तिहोत्र श्रौर दक्शवृर्ण मास के 
लिये] सत्र की स्तुति सन्ततभाव को लेकर उपपन्न हो जायेगी ।।६।। 


विवरण -विरोधो भवति*““”“* ""“यावज्जीवमभ्यसितव्पा भवेयु:--इसका भाव यह हे 
कि सौर्थादि जितनी इष्टियां हैं, वे सब दशंपूर्णमास की विक्ृतियां हैं यदि दर्शपूर्ण मास में 
यावज्जीविका कर्मधर्म का विधान माना जाये, तो प्रकृतिवद्‌ विकृति:कतंव्या नियम के अनुसार 
सौयादि इष्टियों में भी यावज्जीवन कर्म-धर्म उपस्थित होगा । सब इष्टिथों का यावज्जीवन श्रम्यास 
नहीं किया जा सकता है । श्रत: यह करते के श्रयोग्य धर्म प्रतिज्ञात होता है ।।६॥ 


कत्‌ स्तु धमेनियसात्‌ कालशास्त्रै निमित्तं स्यात्‌ uon 


सुत्राथ:-- (कतुः) कर्ता के (तु) तो (धमेनियमात्‌) धर्म का निधम होने से (काल- 
शास्त्रम्‌ ) कालविधायक शास्त्र [यावज्जीवमग्तिहोत्रै जुहोति श्रादि होम श्रौर दर्शपूर्णमास का] 
(निमित्तम्‌ ) निमित्त (स्यात्‌) होवे । श्रर्थात्‌ यावज्जीवन कर्ता का धर्म होने पर यावज्जीवन 
होमादि के करने में निमित्त होता है--जब तक जीवन है, श्रग्निहोत्र ग्रौर दर्शपूर्ण मास करे | 


व्याख्या यदि कर्ता क्का धर्मनियम कहते हो, तो जीवन [ श्रग्निहोत्र श्रौर दर्शपूर्णमास 
करने का] निमित्त होता है । जीवन के निमित्त होने पर कर्म का विधान किया जाता हैं । वहां 
प्रतिप्रयोग कर्म समाप्त होता है। इस प्रकार व्यपवगे (= समाप्ति) का दर्शन [दश पुणंमासा- 
विष्ट्वा सोमेन यजेत ]उपपन्न होता है । इसलिये कर्ता का धर्मनियम कहा जाता है, यह सिद्ध 
होता है ton 


Y 


tna ov Do 72:077 4 __. 
६: दशपुर्णमासाविष्ट्वा सोमेन यजेत । do सं) २।५।६॥ 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र --८ ५९९ 
[ सर्वेशा खाप्रत्ययेकर्मताऽधिकरणम्‌ usu] 


नामरूपधर्मविशेपपुनरुक्तिनिन्दाऽशक्तिसमाप्तिवचनप्रायश्चित्तान्या- 
(S ` 
थेदशेनाच्छाखान्तरेपु कर्मभेदः स्यात्‌ ॥८॥ (qe) 
इह॒शाखान्तराण्युदाह्रणमू--काठकं कालापक पेप्पलादकमित्येवमादीनि i 


तत्र सन्देहः--किमेकस्याँ शाखायां यत्‌ कर्म्म अग्निहोत्रादि श्र यते, तच्छाखान्तरे पुनः 
श्र यमाणं भिद्येत तस्मात्‌, उत न भिद्येत ? भिद्येतेति पश्यामः । कुतः ? 


नामभेदात्‌-एकं काठकं नाम, ग्रन्यत्‌ कालापकं नाम । एवं नामभेदा-द्र दः । ननु 
्रन्थनामेतत्‌ । सत्यम्‌ । कमंणामपीति ब्रूमः । कमंभिरप्येवमादीनां सामानाधिकरण्य- 
मेकविभक्तित्वञ्चेति । 


रूपभेदाच्च-एकस्यां शाखायाम्‌ भ्रर्निषोमीयमेकादशकपालम्‌’ ग्रामनन्ति, एकस्यां 


नामरूपधर्म विशेषपुन रुक्तिनिन्दाऽश क्तिसमाप्तिबचनप्रायश्चित्तान्याथं- 
दशेनाच्छाखान्तरेषु कमंभेदः स्यात्‌ ॥८॥ 


सूत्रार्थ-- (नाम-रूप-धमं विशेष-पुन रुक्ति-निन्दा--्रशक्ति-स माप्तिवचन-प्रायश्चित्तान्याथं दश- 
नात्‌) १, नाम, २. रूप, ३. धर्मविशेष, ४. पुनरुक्ति, ५. निन्दा, ६. aaf, ७, समाप्तिः 
वचन, ८. प्रायर्चित्त, ९. अन्यार्थदर्शन होने से (marag) शाखान्तरों में (कमभेद:) कमं का 
भेद (स्यात्‌) होवे। 


व्याख्या-इस सुत्र में शाखान्तर (कर्म) उदाहरण हैं-काठक कालापक पप्पलादक 
इत्यादि । इनमें सन्देह होता है-क्या एक शाखा में जो ग्रग्निहोत्रादि कर्म सुना जाता है, वही 
शाखान्तर में पुन: भूयमाण उपसे भिन्न होता है, अथवा भिन्न नहीं होता है ? भिन्न होता है, एसा 
हम देखते हैं । किस हेतु से? 

(१) नामभेद से--एक कर्म काठक है, भौर दूसरा कालापक । इस प्रकार नामभेद से 
[कमों में | भेद होता है । (आक्षेप) ये (==काठक कालापक) t sedi के नाम हैं [न कि «t 
के] । ( समाधान) सत्य है । कर्मों के नाम भी हैं, ऐसा हम कहते . हैं । कर्मों के साथ भी इन 
काठक कालपक श्रादि का सामानाधिकरण्य गौर एकविभक्तित्व देखा जाता है [~ काठकमग्नि- 
होत्रम्‌, कालापकमग्निहोत्रम] । l 

(२) रूपभेद से भी-एक शाखा में श्रग्तिषोम देवतावाला पुरोडाश एकादशकपाल ü 


RR ती 
१, द्र०-ताभ्यामग्नीषो मीयमेकादशकपालं पोणंमासे प्रायच्छन्‌ । त० We २।५२॥ 
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द्वादशकपालम्‌' । एवं भिन्नरूपं कथमिव न कर्मान्तरं भविष्यति? 

घमंविशेषाच्च कारोरीवाक्यान्यधीयानास्तैत्तिरीया भूमौ भोजनमाचरन्ति', अपरे 
शाखिनो नाचरन्नि । तथा श्रग्तिमधीयानाः केचिदुपाध्यायस्योदकुम्भानाहरन्ति,' अपरे 
न । श्रश्‍वमेधमधीयानाः केचिदश्वस्य घासमाहरन्ति', श्रपरे न । परे$न्यं धर्ममाचरन्ति। 
ग्रश्‍्वघासादेरेकेषामुपकारम्‌ ग्राकाडक्षति श्रश्‍्वमेधादिः; एकेषां नाकाङ्क्षति । स एवैक:, 
कथं नाकाङ्क्षेत ? कथं वाऽन्यदाकाङिक्षतुम्‌ ग्रहति ? ग्रतो गम्यते ग्रन्यदिति। 
सस्कृत पढ़ा जाता है, दूसरी में द्वादशकपालों में संस्कृत । इस प्रकार भिन्नरूप क्यों नहीं कर्मान्तर 
होगा ? 

(३) धर्मविशेष से भी-कारीरी [इष्टि] के वाक्यों का श्रध्ययन करते हुए तैत्तिरीय 
शाखा के छात्र भूमि पर भोजन करते हैं , दूसरी शाखावाले ऐसा श्राचरण नहीं करसे । तथा afia 
( =भ्रग्तिचयन) फा श्रध्ययन करते हुए कुछ शाखावाले उपाध्याय के जलघटों का ग्राहरण करते 
है (=उपाध्याथ के लिये ust पानी भरके लाते है), दूसरे ऐसा श्राचरण नहीं करते । maa- 
मेघ का भ्रध्ययन करते हुए कुछ लोग अश्व के घास को लाते है, दूसरे नहीं लासे । दूसरे लोग ग्रन्य 
घर्म का ग्राचरण क्रत हैं। किन्हीं का श्रश्‍वमेधादि [कर्म का ग्रध्ययन ] श्रइवघास से उपकार की 
ग्राकाङ क्षा करता है, भ्रम्यों का भ्राकाङ क्षा नहीं करता है । वह एक ही होवे, तो [mananf 
की | कसे आकाङक्षा न करे ? श्रथवा कसे अरन्य की श्राकाङ क्षा करे ? इससे जाना जाता है कि 
[reris से] कर्मभेद होता है । 


बिवरण--ग्रन्थनामेतत्‌ । सत्यम्‌, कमंणामपीति ब्र म:--कठ से तेन प्रोक्तम्‌ (ग्रष्टा० 
४।३।१०१) प्रकरण में कलापिबंशम्पायनान्तेवासिभ्यशच (श्रष्टा ४।३।१०४) से णिति 
प्रत्यय होता है ॥ कठ से णिनि का कठचरकाल्लुक (ग्रष्टा० ४।३।१०७ ) सेलक्‌ हो जाता है। 
यद्यपि यह प्रत्यय भ्रोक्तार्थं में होता है, प्रोक्तप्रत्ययान्त से तदधीते तद्वेद ( प्रष्टा० ४।२|५६) से 
WU होकर प्रोक्ताल्लुक्‌ (Azro ४।३।६३) से लुक्‌ प्राप्त होता हे । पुनरपि छन्दोब्राह्मणानि च 
तद्‌विषयाणि (asero ४।२।६६) नियम से प्रोक्तप्रत्ययान्त ही तदध्येतृवेढितृविषयक हो जाते 
& | इसलिये छ्न्दोब्राह्माणवाचक शब्दों से न अ्रध्येतृवेदित्‌ विषयक प्रत्यय होता है, श्रौर ना ही 
प्रोषताल्लूक (Aere ४।२।६३)से लुक्‌ होता है | इसलिये कठेन प्रोक्तमधीयते fagat कठा: विग्रह 
होता है । कलापिन शब्द से कलापिनोऽण्‌ (ग्रष्टा0 ४।३।१०८ ) से ao प्रत्यय होता है-- 
कलपिना प्रोक्तमधीयते विबुर्वा कालापाः | इस प्रकार 'कठाः' 'कलापाः! चरणवाची शब्द उपपन्न 
होते हैं । तत्पश्चात तस्येदम्‌ (श्रष्टा० ४।३।१२० ) प्रकरण में गोत्रचरणाद बन (अष्टा० ४।३। 
१२६) qea चरणाद्वर्माम्ताययोः वातिक से धमं और श्राम्नाय us में वन प्रत्यय होकर 
काठक ग्राम्नाय:, काठको घर्मः, कालापक प्राम्नायः, कालापको धर्माः प्रयोग उपपन्न होते हैं । 
आनाय अथवाला काठक कालापक ग्रन्थवाची होता है, और धर्म sare तदविहित कर्मो का 


OSs ~ 


¢. श्रनुपलन्धमूलम्‌ | 
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७६ द्वितोयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-८ ६०१ 


वाचक । भाष्यकार ने शाखावाचक श्रथ को मुख्य मानकर काठकमग्निहोत्रम, क्ालावकमरित 
~. e : i s 
होत्रम में कर्म के साथ सामानाधिकरण्य दर्शाकर कर्मवाचक स्वीकार 


२ Y à किया है । वस्तुतः aH- 
शब्द के व्यापक ग्रथेवाला होने से तत्तच्छाखाविहि 


त कर्म तत्तच्छाखाध्येताग्रो के लिये वर्मर्प ही है । 
इसी प्रकार पंप्पलादकम्‌ में पिप्पलादेन प्रोक्तमधीयते पेप्पलादा:, तेन प्रोक्तम (ग्रष्टा० ४।३।१. १) 
से ग्रुण्‌, और चरणाद्‌ घर्माम्नाययोः (वा० ४।३।१२६ ) नियम से वन प्रत्यय होकर बनता है । 
मीमांसा कौस्तुभकार खण्डदेव ने इसी प्रकरण में कठ शब्द से प्रोक्ताथ में पूर्ववत णिनि, 
ग्रौर उसका लक्‌ करके तदधीते तद्वेद (श्रष्टा० VINYLE ) से पुनः am, i 


और प्रोक्ताल्लक (प्रष्टा० 
४।२।६४) से लुक्‌ कहा है, वह अशुद्ध 


है । प्रोक्त प्रत्यय जहां केवल प्रोक्तार्थ में, और अ्रध्येत- 
वेदितृविषयक होते हैं, उनमें uut का अन्तर होने से तदधीते ai प्रकरणस्थ प्रत्ययों की उत्पत्ति 
आर agafa में भी श्रच्तर होता है । जसे पाणिनिनः प्रोक्तम्‌--पाणिनीयमष्टकम्‌ स्वतन्त्र प्रयोग, 
Wi पाणिनोयमष्टकमधीयते विदुर्वा पाणिनीयाः में अध्येतृवेदित्‌ विषयक प्रत्यय, श्रौर उसका 
प्रोक्ताल्लुक से पाणिनीयाः स्वतन्त्र प्रयोग उपपन्न होते हैं । तद्वत्‌ कठेन ध्रोक्तम्‌ = कठः भ्राम्नःयः, 
श्रौर कठमाम्नायसंघीयते कठाः ऐसे स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होते हैं । इन्हीं स्वतन्त्र प्रयोगों की निवृत्ति के 
लिये पाणिनि ने छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि (श्रष्टा० ४।२।६६) का प्रवचन किया है । इस सूत्र 
की व्याख्या में काशिकाकार ने स्पष्ट लिखा  B— श्रनच्यभावो विषयार्थः | तेन स्वातन्त्रयमपाव्यन्तर- 
प्रयोगो वाक्यं च निवतेते । श्र्थात्‌ तद्विपयता का विधान श्रनन्यभाव ( = एकत्व) विषय के लिखे है । 
इस से प्रोक्त, श्रौर ग्रव्येनृवेदितृविषयक प्रत्ययों का स्वतन्त्रता से होना प्रोक्तम्‌ ग्रौर श्रधीते वेद व! 
उपाध्यन्तर ( =श्रर्थान्तर) का प्रयोग और मिन्नवाक्यत्व निवृत्त होता है । 


प्रतीत होता है-खण्डदेव की इस भूल का कारण सिद्धान्तकौमुरीकार का भ्रध्येतवेदित 
प्रत्ययं विना न प्रयोज्यानि (छन्दोब्राह्मणानि सूत्रव्याख्यायाम्‌ ) वाक्य रहा हो। हुरदत्त तथा 
भट्टोजि दीक्षित प्रभृति ने प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्दो ब्राह्मण शब्दों से तदघीते तद्वद ud में प्रत्यय 
उत्पन्न करके लक्‌ माना है। इस प्रक्रिया में कलापिनः में प्रोक्तप्रव्ययान्त कलापिन्‌ के नक्रार का 
श्रवान्तर पद संज्ञा मानकर लोप न होवे, इसके लिये नागेश भट्ट ने प्रोक्तप्रत्ययान्त कलापिन से 
सुबुत्पत्ति से पूर्व ही श्रव्येतृवेदित्‌ प्रत्यय का विधान माना है (द्र० - लघुशब्देन्दुशेखर) । यह सब 
सुत्रकार श्रौर भाष्यकार के मत से विरुद्ध है ॥ यदि सूत्रकार को यह प्रक्रिया प्रभिमत होती, तो 
तद्विषयाणि के स्थान पर नित्यम्‌ छोटे शब्द का प्रयोग करते । जसे aud नित्यम (अष्टा० ४४ 
२०) में किया है । तद्विषयाणि ऐसा गुरुनिदेंश का प्रयोजन यही है कि प्रोक्नप्रत्ययान्त छन्दो- 
ब्राह्मण वाचक ही तद्विषय्रक =>भ्रध्येतृवेदितृविषयक होवें | भाष्यकार ने प्रोक्ताधिकार में तद्विष- 
यता के विधान का जो पक्ष उपस्थित किया है, उससे भी यही ध्वनित होता है कि वे प्रोकतप्रत्य- 
यान्त को ही ग्रथ्येतृवेदितृविषयक मानते हैं । ger ग्रन्थों के माध्यम से श्राप ग्रन्थ पढ़ने पर 
उनके तात्पर्थं का प्रायः यथावत ज्ञान नहीं होता है । इसीलिये श्राषंग्रन्थों के परम उद्धारक स्वामी 
दयान्द ने ठीक ही लिखा है. जितना बोध इन ( ग्रष्टाध्यायी-महाभाष्य ) के पढ़ने से तीन वर्षों 


का न विविसी सि DS A O_O UO RE 


t. हमारे विद्यालय में अष्टाध्यायी-सूत्रप'ठ के माध्यम से महाभाष्यान्त पाणिनीय 


* 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E 5 


I शिक... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६०२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रनरुक्तिप्रसद्ञाच्च--यदि सवंशाखाप्रत्ययमेकं कम, एकस्यां शाखायां विहितस्य 
कर्मणः शाखान्तरे वचनं पुनरुक्तमनर्थक स्यात्‌ । न तु भेदपक्षे एप दोषोऽस्ति । तस्मादपि 
कम भेद: । 

निन्दावचनाच्च-- प्रातः प्रातरनृत ते wafer पुरोदयाञ्जुह्णति येषग्निहोत्रम । दिवाकोस्पे- 
मदिवा कीत्तयन्तः quit ज्योतिः, न तदा ज्योतिरेषाम्‌ इति के चिच्छा खिनो5नु दितहोम॑ निन्दम्ति । 
अपरे पुनरुदितहोमं निन्दन्ति- ansha प्रब्रतायान्नसाहरेयुस्तादुक्‌ तद्‌ यदि उदिते 


—— 
में होता है, उतना बोध कुग्रन्थ श्र्थात्‌ सारस्वत चान्द्रिका कौमुदी मनोरमा आदि के पढ्ने से पचास 


वर्षों में भी नहीं हो सकता है! (दर ०--सत्यार्थ प्रकाश, समु० 3) । इसीलिये ग्राप्त पुरुषों ने भी कहा 

है-- काणाद पाणिनीयं च सबंशास्त्रोपकारकम्‌, श्र्थात्‌ कणादप्रोक्त वेशेषिक दर्शत और पाणिनि- 

प्रोक्त व्याकरण समस्त शास्त्रों का उपकारक है । इनको यथावत्‌ विना जाने अन्य शास्त्र समझ में y 

A नहीं श्राते, पदे-पदे स्खलन होता है । 


फ्रग्नीषोमीयसेकादशकपालम्‌--ते त्तिरीय सं. २।५।२ का वचन है-- ताभ्यामेतमग्नीषो- 
मोयमेकादशकपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌। इसी ग्रन्नीषोमीय पुरोडाश को माध्यन्दिनी द्वादशकपाल- 
वाला मानते हैं (प्रमाण श्रनुपलब्ध ) । 


कारीरीबाक्यान्यधीयानाः-कारीरी इष्टि का विधान वृष्टिकामना के लिये है— कारीर्या 
n दृष्टिकामो यजेत (द्र०--में० do २४८) । तैत्तिरीया भूमौ भोजनमाचरन्ति यह नियम, श्रौर 
afaa: उदकुम्भान्‌ mg fia, madaanan: ¬` **घासमाहरन्ति ये तीनों नियम 
N हमें उपलब्ध नहीं gu | 


E (४) पुनरुक्ति के प्रसद्ध ( >>प्राप्ति) से भी-- यदि स्वशाखाओं में जाना 
j गया एक कम होवे, तो एक शाखा में विहित कमं का शाखाम्तर में वचन पुनरक्त श्रनर्थक होवे । 
भेदपक्ष मों तो यह दोष नहीं है इसलिये भी कर्मभेद हुँ। 

(X) निन्दावचन से भी- प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्ज्जृह्वति Asfa- 
होत्रम्‌ । दिवाकीत्यंमदिवा कीर्तयन्तः सूर्यो ज्योतिनं तदा ज्योतिरेषाम ( =सबरे 
a वे झूछ बोलते हैं, जो सूर्योदय से पूर्व प्ररिनहोत्र करते हैं । दिन में कीर्त नयोग्य सुर्यो ज्योतिः 
बो रात्रि में कीतंन करते हुए, इनकी तब = सूर्योदय से पूर्व सुयज्योति नहीं होती हँ) इस 
प्रकार कुछ शाखावाले श्रनुदितहोस की निन्दा करते हैं। दूसरी शाखावाले पुनः उदितहोम की 
निमा करत हैं-यथाऽतिथये प्रद्रुतायान्नमाह्रेयुस्तादक्‌ तद्‌ यदि उदिते जुह्वति इति (== भेसे 
घर पर ग्राक्रर लौट गये श्रतिथि के लिये श्रन्न का श्राहरण करें, वेसा वह कर्म है जो उदित होते 


व्याकरण का Y वर्षों का अध्ययन-प्रध्यायन लगभग ५० वर्षो से gt रहा है } इसी प्रकार माध्व- 


मतानुयायी I (ara) निवासी श्री पं० पद्मनाभ राव जी के विद्यालय में भी है । 
१.०९० TTo ५।३ १॥ 


ं 


a CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— : ३... लु २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितोयाध्याये agim सूत्र-८ 


६०३ 
जुह्वति' इति । सर्वशाखाप्रत्यये विरुद्ध, न तु कमंभेदे । तस्मादपि भेद इति । 

E. अशक्तेश्च--न शवनुथुः खल्वपि सर्वंशाखाप्रत्ययमुपसंहत्त'म्‌ । तत्रानारभ्योऽर्ो 
वधीयते इति, प्रतिज्ञातं भवत्‌ । शक्यन्तु कमं भेदे । श्रतः कर्मभेद इति । 

८ समाप्तिवचनाच्च-असमाप्ते5पि समाप्तेवेचनं भवति । केचिदाहुः-श्रत्रास्माकमर्तिः 
परिसमाप्यते इति । श्रपरेऽन्यपरिसमाध्ति व्यपदिशन्ति । तदेककर्मत्वे नोपपञ्चते । न fa 
तत्र च परिसमाप्येत, अन्यत्र च । भेदे तु युक्तम्‌ । तस्माद्‌ भेद इति । : 
E आयडिचत्तविधानाच्च "कैचिदनुदितहोमव्यतिक्रमे प्रायश्चित्तमामनन्ति, कैचिदृदित- 
हामव्यतिक्रम ।व्यूद्धे च प्रायश्चित्तम्‌ । न च कमेकत्वे उभयथा व्यृद्धिः सम्भवति । कर्म- 
भेदे तु यदनुदिते होमकमं, तदुदिते व्यृद्धम्‌, इतरदप्यनुदिते । तस्मादपि भेदः | 
पर होम करते हैं) । सबंशाखा में एकरूप से जाने गये कर्म में बिरोध होता है. कर्मभेद मानते 
पर विरोध नहीं होता है । इसलिये भी कर्मभेद है। 

विवरण--यथातिथये प्रद्रुताय -इउका श्रभिप्राय यह है कि पूज्य के लिये पूजा को zr 
करके पहले ही उपस्थित रहना साधु होता है (भट्ट कुमारिल) | सम्भवतः इसी दृष्टि से प्राचीन 
काल में गृहणियां ब्रह्मचारी ग्रादि के भिक्षाकाल से पूर्व ही भिक्षा लेकर द्वार पर खड़ी रहती थीं । 


व्याख्या-- (६) श्रशक्ति से भी - सब ज्षाखाश्रो में जाने गये कर्म का उपसंहार करने में 
निइचय ही कर्ता समय नहीं होंगे । ऐसी श्रवस्था में जो श्रारम्भ करने योग्य नहीं है, ऐसे श्रथ का 
विधान किया जाता है, यह स्वीकार करना होगा। कर्मभेद मानने पर कर्म करना शक्य है । इससे 
भी कम भेद है। 

(७) समाप्तिवचन [के भेद] से भी -कर्म ने श्रसमाप्त होने पर भी anica का 
कथन होता हे । किसी शाखावाले कहते हैं -यहां हमारा श्रग्निकर्म ( =कभ्रग्निचयन) परिप्तमाप्त 
होता है । दूरी शाखावाले ma परिसमाप्ति को कहते हैं यह (=समाप्तिभेर) uamea में 
उपपन्न नहीं होता है। वह कर्म वहां (=जहां कहा गया है) भी समाप्त gui, और mem भी 
यह्‌ नहीं हो सकता है । कर्मभेद में तो[समाप्तिभेद] aaa हे । इसलिये कर्मभेद है । 


(८) प्रायश्चित्त का विधान करने से भो कुछ लोग अनुदित होम के व्यतिक्रम मे 
( =समय पर न होते पर) प्रायश्चित का कथन करने हैं. कुछ लोग उदितहोम के aama में । 
और कर्म के erg ( --्वयाविहित न होना --श्रसस्पृण ता ) होने पर प्रायश्चित्त होता है । कम के 
एक होने पर दोनों प्रकार व्यृद्धि सम्भव नहीं हूँ । कर्मभेद होने पर तो जो ग्रतृदित में होमकर्म है 
वह्‌ उदय होने पर व्युद्ध होता है, श्रोर seu (=उदितहोम) श्रन्‌ दित 8 । इसलिये भी कर्मभेद है। 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--यदुदिते सूर्य प्रातजु हुयात्‌, यथातिथये प्रद्र ताय शून्यायाळवस- 
Marsa gefa तादुगेव तत्‌ । ते० To २।१।२।१२॥ 
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६०४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


्रन्याथंदर्शनाच्च -इदं श्र यते-यदि पुरा दिदीक्षाणाः स्युः, यदि वर्षा गृहपतिः, गृहपतेर्वा | 

नुसत्रिण इति, त एनमेव बृहत्सामान equum: उपेत ह्य षां रथन्तरम्‌ । श्रथ यदि श्रदिदीक्षाणा! १ 

इति, इप्टवतामतिष्टपूर्वाणां च द्वादशाहे दर्शनमुपपद्यते, यदि कर्म भेदः । एककमंत्वे नाव- 

कल्पते । कथम्‌ ? ताण्ड्यके श्रूयते--एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः, य एतेना- 

| निष्टवाऽदान्येन यजेत, गत्तपत्यमेव तज्जायेत प्र वा मीयते ` इति । तत्‌ सर्वत्र स्यात्‌ । तत्रादिदी- 
्षाणां द्वादशाहे दशनं नोपपद्यते । तस्मादपि कर्म भेदः । 


MELLE मामा ———— ái || 

विवरण--न च कर्मत्वे उभयथा व्यृद्धिः सम्भवति-इस का भाव यह है कि सभी ज्ाखाग्रो | 
में एक कमं मानने पर श्रर्निहोत्र के उदित ग्रौर अनुदित दोनों काल विहित होते हैं । भ्रत: | 
ग्रनुदित के उदित होने पर, वा उदित के ग्रनुदितकाल में होने पर व्यृद्धि सम्भव नहीं है । 


यदि वा एषां गृहपतिः, गृहपतेर्वाऽनुसत्रिण इति, त एनमेव बृहत्सामानं ऋतुमुपेयु:, उपेतं 

ह्यपां रथन्तरम्‌ । ग्रथ यदि श्रदिदीक्षाणाः (-यदि सत्र करनेवाले पहले दीक्षित हो चुके हों, 

अथवा यदि गृहपति, श्रथवा ग्रहपति के भ्रनुयायी सभी दीक्षित हो चुके हों, तो इस बृहत्सामा क्रतु 

को करें, क्योंकि इनका रथम्तरसामा क्रतु किया हुश्रा होता है। और यदि श्रदीक्षित होवे) । यह 
| जिन्होंने पहले सोमक्रतु कर लिया है, श्रथवा जो श्रनिष्टपूर्ण हैं, उन दोनों का द्वादशाह सत्र में 
| दशन तभी उपपन्न होता है, यदि कर्मभेद होवे । यह एककर्मत्व पक्ष में उपपन्त नहीं होता है। 
V कंसे ! ताण्ड्य (=ताण्डच ब्राह्मण) में सुना जाता है--एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां 
, यज्ज्योतिष्टोम:, य एतेना निष्ट्वा$था5न्येन यजेत, गत्तंपत्यमेव तज्जायेत, प्र वा मोयते(+- 
यही यज्ञों में प्रथम यज्ञ है जो ज्योतिष्टोम है, जो इससे बिना यजन किये grep से यजन करता है, 
वह गडे में गिरता हैं श्रथवा मर जाता है) । यह [नियम ] सर्वत्र होवे [ अर्थात, ज्योतिष्टोम से 
प्रथम यजन करना सर्वत्र प्राप्त होवे] । उस श्रवस्था में ग्रदीक्षितो का द्वादशाह सें दर्शन उपपन्न न 
होवे । इससे भी कर्भभेद हूं । 


५ व्याख्या-(९)श्रन्यार्थ के दशंन से भी-यह सुना जाता है-यदि पुरा दिदीक्षाणाः स्युः, 
| 


विवरण -ताण्ड्यके श्रूयते प्राचीन ऋषितामों में avs और ताण्ड्य दो ताम मिलते | 

है | दण्ड द्र०--गर्गादिगण ४॥१॥१०५; तथा ताण्डय--वैशायनान्तेवासियों में ग्रन्यतम, Re— | 
कालिका ४|३।१०४ । ताण्डघ तण्ड का भ्रपत्य है (द्र०--गणपाठ ४१।१०५) । तण्ड से NA | 
ब्राह्मण का श्रध्ययन करनेवाले अ्रष्टा० ४।३।१०५ से णिनि प्रत्यय होने से ताण्डिनः कहाते हैं । | 
इसी प्रकार ताण्ड्य से ग्रष्टा० ४।३।१०५ से णिनि होकर श्रापत्यस्य च तद्धिते ऽनाति (A । 
६१५१) से 'य' का लोप होकर ताण्डिनः ही प्रयोग निष्पन्न होता Ba तथ. दोनों से धर्माम्ताय | 
e————— MÀ 4508600 ७७ ५. > > 2. >. >“. >" | 


१. द्०- ग्रथानि ब्राह्मामेव भवति--तेषां ये पुरस्ताहिदीक्षाणा: स्युयद्य वेषां गृहपतिः 


रिति । निदानसूत्र ५॥१३॥२३॥ | 
भाष्य” 


० २. द्र९--ताण्ड्य ब्रा० १६।१।२।। अत्र 'यज्ज्योतिष्टोमः' एतावान्‌ पाठो न श्रूयते । 
कारेणार्थाल्लब्ध: संयोजित: स्यात । 
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^ द्वि्नीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--८ ६०५ 


श्रथापरं लिङ्गदशंनम्‌--यत्पक्षसम्मितां मिनुयात, कनीयांसं (यज्ञक्रतुमुपेयात adadi प्रजाँ 
कनीयसः पशून्‌ कनीयोऽन्नाद्यं पापीयान्‌ स्यात,, श्रथ यदि वेदिसम्मित्या मिनोति' इति, पक्षसम्माने 
प्रतिषिद्धे वेदिसम्मानस्य दशनं भवति । तत्तु कमंभेदे उपपद्यते । पाक्षिकस्य वेदिसम्मा- 
नस्य दर्शनम्‌ एककर्मत्वे नोपपद्यते । कथम्‌? एके हि समामनन्ति - रथाक्षमात्राणि यूपान्तरा- 
लानि भवन्तिः इति । तत्‌ सर्वत्र स्यात्‌ । तत्र च नो पक्षसम्मानं, नो वेदिसम्मानं स्यात्‌ । 
वेदिसम्मानदर्शनं नोपपद्यते । तस्मादपि कर्मभेदः । 


में ताण्डक (Aio ४।३।१२६) समान शब्द उपपन्न होता है। इसी प्रकार तण्ड ग्रौर ताण्ड्य 
से ग्रौत्सगिक ग्रण्‌ प्रत्यय ( ग्रष्टा० ४३॥१०१) करने पर दोनों का ताण्डाः समानरूप निष्पन्न होता 
है । इसी कारण पुराण तण्डप्रोक्त ब्राह्मण का ताण्डचप्रोक्त ब्राह्मण से भेद करने के लिये लाट्या० 
श्रोत ७।१०।१७ में, तथा पुराणताण्डम्‌ में पुराण विशेषण उपपन्न होता है। दोनों के भेद को 
| 
l 
| 


स्पष्ट करने के लिये ताण्डचप्रोक्त ब्राह्मण का निर्देश ऋषि नाम ताण्डच से ताण्ड्यत्राह्मण के रूप में 
ग्रथवा उससे संज्ञा में ग्रष्टा० ५।३।७५ से कन्‌ प्रत्यय करके ताण्ड्क शब्द के रूप में व्यवहार 
होता है । 

व्याख्या-श्रौर दूसरा लिङ्कदर्शन होता हे-यत्पक्षसम्मितां मिनुयात्‌ कनीयांसं यज्ञः 
ऋतुमुपेयात्‌ कनीयसीं प्रजां कनीयसः पशून्‌ कनीयोऽन्नाद्यं पापीयान्‌ स्यात्‌, ग्रथ यदि वेदि- 
सम्मित्या मिनोति (=यदि यपेकादशिनी को पक्षसम्मित=पक्षबराबर में मान स्थापित करे 
तो छोटे ऋतु को प्राप्त होवे छोटी प्रजा को छोटे पशुग्रों को छोटे श्रन्नाद्य को, पापी होवे, श्रो 
यदि वेदिसम्मित पइवैकादशिनी का मान करे) में पक्षसम्मान के प्रतिषेब में वेदिसम्मान का दशन 
होता है । वह कर्मभेद पक्ष में ही उपपन्न होता है । पाक्षिक वेदिसम्मान का दशन एककर्म होने 
पर उपपन्न नहीं होता है । कंसे ? कुछ शाखावाले पढ़ते हैं-रथाक्षमात्राणि यूपान्तरालानि 
भवन्ति (=W के गक्ष >-धुरा मात्र श्रन्तराल =दूरीवाले यूप होते हैं) । यह fafa 
सर्वत्र होवे । उस भ्रवस्था में म पक्षसम्मान होवे, न वेदिसम्मान होवे । इस प्रकार वेदिसम्मान का 
| दर्शन उपपन्न नहीं होता है । इससे भी कर्मभेद हैं । 
| विवरण--ग्रथापरं लिङ्गदर्शनम्‌--सुत्र में अन्याथदशनात_ इतना ही कहा है | उसकी उप 
| पत्ति पूर्व उदाहरण से हो जाती है । फिर इसका तथा श्रागे उद्श्लियमाण लिङ्गदशनो का माष्य 
| में निर्देश समाधानसूत्रों की दृष्टि से किया है । अग्निचयन ( सुपर्णयाग वा इयेनयाग ) सम्बन्धी 
| कर्म विशेष में पश्वकादशिनी =ग्यारह पशु विहित हैं । उनके लिये एकादश यूप गाइ जाते हैं । सुपण- 
| 
| 


| १. o do ३।४।८।। तुलना कार्या--काठक Wo २२।७; कर कपि० qo २५२; do 

| We ५॥६८॥ 

| २. द्र०--रथाक्षमात्राणि यूपान्तरालानि । आप० श्रौत ८।५।१७॥ de कार्या--कात्या० 
श्रौत ८।८।६॥ 
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६०६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 
ग्रपरञ्च लिङ्कइशंनम्‌-केषाञ्चिज्ज्योतिष्टोमे श्रूयते - द्वे संस्तुतानां विराजमतिरि, | 
च्येते' इति । परेषां Ra: संस्तुतानां विराजमतिरिच्यन्तेः इति | एककमंत्वे विरोधः। ` 
नानाकमंत्वे कस्मिँश्चिज्ज्यो तिष्टोमे 2, कस्मिँश्चित्‌ तिस्रः । तस्मात्‌ कमभेद इति । | 


याग का भ्रग्तिस्थण्डिल पंख फेलाये श्येन के समान होता है । उत्तर दक्षिण पंख भाग, मध्य में ARH- 
स्थानीय भाग, पूर्व में चञ्चु स्थान ग्रौर पश्चिम में पुच्छ स्थान होता है | श्राहवनीय की पूर्वरेखा 
के मध्य में एक यूप गाडा जाता है, श्रौर पांच-पांच यूप दोनों ग्रोर गाड़े जाते हैं | इन यपों को 
कितने स्थान में गाड, इसके लिये प्रथम पक्ष है-उत्तर दक्षिण पंखों का फेलाव जितने स्थान में उतनी 
बराबर दूरी रखकर WIS । यह पक्षसम्मान (--पक्ष बरावर--दक्षिण और उत्तर प्रत्येक ओर चार 
हाथ और २२ भ्रद्धूल' परिमाण)से यूपों का मान है। दूसरा पक्ष है --वेदि का जितना पुर्न दिक्षा में | 
स्थान है, उसमें बराबर दूरी रखकर यूपों को गाइ | चयन में वेदि का परिमाण इस "d | 
में ४० पद=कदम==साढ़े सात पुरुष--सवा छब्बीस हाथ होता है । तीसरा पक्ष है--रथ ने श्रक्ष Í 
परिमाण (=१०४ अ्रंगूल=चार हाथ घ श्रंगुल) मध्य दूरी छोड़कर गाड़ता चाहिये । पक्षसम्माने 
प्रतिषिद्धे--पक्ष--पंख' बराबर सम्मान की निन्दा से उसका प्रतिषेध, और वेदिसम्मान की स्तुति से 
उसकी विधि जानी जाती है । तत्तु कर्मभेदे उपपद्यते--एक विधि का प्रतिषेध और एक विधि का 
विधान कर्मभेद मानने पर सम्भव होता है । तत्र च नो पक्षसस्मानस --रथाक्षमात्र यपों का 
अन्तराल होने पर न पक्षसम्मान हो सकता है, न वेदिसम्मान । पक्षसम्मित पक्ष मैं दक्षिणपक्ष-- 
T ४ हाथ २२ अंगुल, उत्तर पक्ष Y हाथ २२ अंगुल, दोनों के मध्य का भाग २ पुरुष --७ हाथ, 
सव मिलाकर १६ हाथ २० ग्रंगुल स्थान होता है । वेदिसम्मित में वेदी का परिमाण २६ हाथ ६ 
M "qw कह चुके हैं। ११ यूपो के मध्य के १० भ्रन्तराल=१० रथाक्षप्रमाण-- १०४० ग्रंगुल 
बराबर ४३ हाथ ८ अंगुल होता है । इसके साथ ११ यूपों की मोटाई न्यन से न्यन एक वितस्ति 
f १२ अंगुल होने पर ५ हाथ १२ ग्रंगुल होगी । ग्रतः ११ यूप अन्तरालसहित ४८ हाथ २० 
अंगुल लम्बे स्थान में स्थित होंगे । इस प्रकार रक्षाक्षप्रमाण अ्रन्तराल मानने पर न पक्षसम्मित 
यूपनिखनन उपपन्न होता है, श्रौर ना ही वेदिसम्मित | कात्यायन श्रौत ८।८। ६-७-५ में रथाक्ष- || 
पु भ्रन्तराल , वेदिसम्मित श्रोर पक्षसम्मित तीनों पक्ष स्वीकार किये हैं । 


pi 
व्याख्या--प्रौर भी लिङ्गदर्शत होता B किन्ही शाखियों के यहां ज्योतिष्टोम में सुना 
जाता है---संस्तुत स्तोत्रीय ऋचाश्रों में विराट्‌ ( == १० संख्या) से दो भ्रतिरिक्त रहती हैं ! ma 
के मत में सस्तुत स्तोत्रों में विराट संख्या से तीन अतिरिक्‍त रहती B । यदि दोनो gasi होवें 
तो विरोध होता हे । नानाकम होने पर किसी ज्योतिष्टोम में दो, श्रौर किसी में तीत का विराट 
. संख्या से श्रतिरेक उपपन्न होता है । इसलिये [marae में] कमं का भेद है । 


१. श्रनुपलब्धमूलम | २. श्रनुपलब्धमूलम । 
3. इस पक्ष परिमाण श्रोर ग्रगले वेदिपरिमाण के लिये देखे--कात्या० श्रौत विद्याधर टीका, 
भूमिका, एष्ठ ६३ | 
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द्वितोयाध्याये चतुथंपादे सूत्र--८ ६०७ 


अपि ji सारस्वते श्रूयते -ये पुरोडाशिनस्ते उपविद्वन्ति, ये सान्नायिनस्ते वत्सान वार- 
| afe । सान्नायिन इष्टप्रथमयज्ञाः । पुरोडाशिनो विपरीताः । उभयेषां सारस्वते दर्शन- 
मपकल्पते कम भेदे । एककमंत्वे dui ज्यो तिष्टोमपूर्वत्व स्यात्‌ । तत्र दर्शनं नोपपद्यते । 
| — 22- कक क मी 
' विवरण--ज्योतिष्टोमे श्रूयते--ज्योतिष्टोम की ७ संस्थाएं हैं---श्रग्निष्टो म, gaz, षोडशी, 
अतिरात्र, श्रत्यग्निष्टोम, वाजपेय श्रौर श्राप्तोर्याम । इनमें स्तोत्रों के न्यूनाधिक होने से स्तोत्रीय ऋचाओओं 
की राख्या में भी भेद होता है। आगे उदधृत वचन श्रतिरात्र संस्था का है (द्र०--सूत्र २।४।२६) । 
संस्तुतानाम्‌ =स्तुति की गई | यह ऋचा का निर्देशक है । एक साम एकस्तोत्र होता है। एकं 
| साम qu क्रिग्नत (--एक साम तीन ऋचाग्ों के समुदाय पर गाया जाता है), इसलिये त्रिवृत्‌ 
$ ( =त्रिगुणित) स्तोत्र में स्तोत्रीया क्रचाग्रो की संख्या ३%३ २६ होती हैं, पञ्चदश स्तोत्र में 
पन्द्रह गुणित होती हैं, सप्तदश स्तोत्र में १७गुणित । इसी प्रकार सर्वत्र जानें | इस संख्या का उपयोग 
अगले सिद्धान्तसूत्र २६ में होगा | विराजसतिरिच्येते - प्रतिरिच्यन्ते--विराट नाम पूर्ण संख्या १० 
का वाचक है - विराट्‌ विराजनात्‌ पूर्णाक्षरा (निरुक्त ७१३) । १० संख्या को पूणं संख्या इस 
लिये मानते हैं कि इसके ग्रागे ११- १२-१३ श्रादि में दाई श्रोर पुनः १-२-३ रसे जाते हैं । इसलिये 
विराजमतिरिच्येते - रिच्यन्ते का भाव है--विराद (= १० संख्या) से बचती हैं । एक ज्योति- 
ष्टोम (=किसी भी संस्था ) में जितने स्तोत्र होते हैं, उनकी ऋचाओ्रों की संख्या में विराट= to 
3 : भाग देने पर भागफल की संख्या विराटों की होती हैं । शेष जो वचता है, उसका यहां 
संकेत है। 


व्याख्या - श्रौर भी, सारस्वत सत्र में सुना जाता है- जो पुरोडाशी (--पुरोडाश से दश 

करनेवाले) हैं वे चुपचाप बेठते हैं, श्रौर जो सान्नायी (स्टद्व्ध दधि से दश करनेवाले) हैं, वे वत्सों 

हग [गायों से] हटाते हैं। सान्नायी इष्टप्रयमयज्ञ (च जिन्होंने पहले सोमयाग किया है) होते 

$ हैं! गरौर पुरोडाशी इससे विपरीत (= जिन्होंने विना सोमयाग किये दशपूर्णमास का प्रारम्भ किया 

है) होते हैं। दोनों (पुरोडाश से शरोर साम्ताय्य से दश करनेवालों) का सारस्वत सत्र में 

दर्शन कर्मभेद में उपपन्न होता है । एककर्म होने पर सभी ( = पुरोडाशियों श्रौर सात्तायियों) का 
ज्योतिष्टोम gia होवे । उस श्रवस्था में [भेद] दर्शन उपपन्न नहीं होता है। 


विवरण- सारस्वते श्रूयते--सारस्वत नाम का सत्ररूप सोमयाग है । सत्र का सामान्य 
सोमयाग से जो भेद है, उसका निर्देश प्रथम भाग के पृष्ठ ९४ टि० २ में दर्शाया है । जिसने सोम- 
E पाग पहले किया है, उन्हीं का सत्र में अधिकार होता है । ऐसा मानकर दोष दिया है कि सारस्वत ^ 
SR il पुरोडाशियों श्रौर सान्नायियों का दर्शन उपपन्न नहीं होता है । क्योंकि जो सोमयाग करके 
देशपुर्णमास करते हैं, उन्हें दशं में सान्नाय्य हवि (=दषि दूध मिश्रित हवि) देती होती है । श्रौर 


_ १- ३०--उत्सगिणामयने श्रूयते--तेषां ये पुरोडाशिनस्त उपवसन्ति, ये सास्तायितस्त 
f एतदहवत्सान्‌ श्रपाकुवेन्ति । सत्या० श्रौत १६।८।२१॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६०८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अपि च श्रूयते - उपहब्योष्निषवत:', ग्रर्निष्टोमो यज्ञः, रथन्तरसामा, श्रश्वः इयावो 
दक्षिणा । परेषां श्रयते - उपहृव्योडनिरक्तः, उक्थो यज्ञः, बृहत्सामा, AIT: SAN दक्मललाटो 
दक्षिण इति । कर्मेकत्वे रथन्तरवचनं वृहद्वचनं चानर्थकम्‌ । शाखाद्वयप्रत्ययत्वात-- 
बृहत्सामा रथन्तरसामा वा स्यात ।स चाय प्रकृतित एवँल्लक्षणक: प्राप्त: । नानाक्रमत्वे 
त्वन्यो बहत्सामाऽन्यो रथन्तरसामा, इति युक्त भवति । तस्माच्छाखान्तरे कर्म्मभेदो भवि 
तुम्‌ ग्रहेति ust 


का 
जो दर्शपूणमःस पहले करते हैं, उन्हें दर्श में पुरोडाश हवि देनी होती है (विशेष सिद्धान्तसूत्र में 
देखें) । 

व्याख्या- wx भी सुना जाता है-उपहुब्य श्रनिरुक्त, श्रग्विष्टोस यज्ञ, रथन्तरसाप्रवाला 
six काला urea दक्षिणावाला होता है । प्रग्यों का सुना जाता है-उपहव्य भ्रनिएक्त, उक्य 
यज्ञ, बृहत्सामवाला, श्रौर श्वेत अइव जिसके ललाट पर रकम सुवणं बंधा है) दक्षिणावाला होता है। 
कर्म के एकत्व में रथन्तरसाम का वचन और बृहत्साम का वचन श्रनथक है। दोनों शाखाश्रों में 
ज्ञात होने वृहत्सामा रथन्तरसामा वा स्यात्‌ ( = बृहत्सामवाला श्रथवा रथन्तरस.सवाला होवे) । 
ग्रौर यह [उक्यसंस्थाक यज्ञ में प्रकृति ( fase) से ही इस लक्षणवाला ( ==पक्ष में 
बृहत्सामवाला वा रथन्तरसामवाला) प्राप्त ही है । नानाकमत्व होने पर बृहत्सामवाला श्रौर 
रथन्तरसामवाला भिन्न होता है, इससे | उभयनिर्देश | युक्‍त £a इसलिये शाखा तर में कमभेद 
होना चाहिये ust 


बिवरण - उपहव्योऽनिरुष्तः -उपहव्यसंज्ञक एक्राहरूप सोमयाग हे । इसकी fend 
संस्था का वर्णन ताण्ड ब्रा० १८।१ में मिलता है । ध्रनिरक्त:--इसका श्रभिप्राय है कि देवता का 
नाम परोक्ष्प से बोला जाये । ्०-उपहव्ये देवतानामधेयानि परोक्ष ब्रूयुः स्वस्थानासु (लाट्या० 
श्रौत ५।९।१) । भ्रग्तिष्टोमो यज्ञः --भ्रर्निष्टोमसंस्थावाला = जिस सोमयाग की आग्नेय स्तोम 
से संस्था == समाप्ति होवे )। रथन्तरसामा --ताण्डद्य त्रा १८।१ १८ में ग्रग्निष्टोमसंस्था में बृहत्साम 
कहा है--बृहत्सामा भवति | sm: sunl दक्षिणा (ताण्ड्य Fo १८।१२० )। उक्थो यज्ञ.-- 
उक्यसस्थावाला सोमयाग | बुहुत्सामा -- वृहत्सामवाला । uan: इवेतो रक्मललाटो दक्षिणा = 


रुक्मललाट:-- जिसके ललाट पर हिरण्य का पत्रा बांधा हुश्रा होवे । बृहत्‌सासा रथन्तरसामा वा 


१. 'उपहव्यो निरुक्तः? क्त्राचित्कोऽपपाठः । 

२. श्रनुपलब्धञ्ूलम्‌ | द्र०--उपहव्यनामक एकाह:--ताण्ड्थ त्रा १८।१॥ सप्तद शो$न्ति” 
ष्टोमः, सोऽनिरुक्तमाहरत्‌, AI: श्यावो दक्षिणा । ताण्ड्य १८।१।१,३,९८।। तथा कात्या० aat 
२२।१।२,५।। 


३. तृतीय उक्थ्यः, रुत्रमललाटोऽश्व; शवेतो दक्षिणा । कात्या० श्रौत २२।२।७; ११॥ 
* ४. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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E ७७ द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--१० ६०९ 


एकं वा संयोगरूपचोदनाख्या5विशेपात्‌ ॥8॥ (zo) 


नचेतदस्ति, यदुक्त शाखान्तरेषु कर्म्मभेद इति । सर्वशाखा प्रत्ययं सवेब्राह्मण प्रत्यय- 
zm कम्म । ग्रथसंयोगस्याविशेषात्‌ । तदेव प्रयोजनमुद्दिश्य तदेव विधीयमानं प्रत्यभि- 
जानीमः । रूपमप्यस्य तदेव द्रव्यदेवतम्‌ । पुरुषप्रयत्नश्च तादृश एव चोद्यते । नामत्रेय- 
ञ्चाविशिप्टम्‌ । तेन तदेव कम्भ सर्वंशाखादिषु, इति प्रत्ययः neu 


न नाम्ना स्यादचोदनाऽभिधानत्यात्‌ ॥१० (go) 


यदुक्तम्‌ -नामभेद इति। परिहृतं तद्‌, ग्रन्थनामैतद्‌ इति । ग्रथ यदुक्त म्‌-क्र्मणोऽपि 
नामसामानाधिकरण्यद्शंनादिति । नैष दोषः। ्रन्थसंयोगात्‌ कर्म काठकादि, न कर्म- 
I S वी 
स्यात्‌ -इसका तात्पय यह है कि श्रग्निष्टोम में माध्यन्दिनसवन में ४ पृष्ठस्तोत्र कहे हैं, उनमें 
वृहत्साम श्रथवा रथत्तरसाम होवे | वृहत्‌ ग्रौर रथन्तरसाम के लिये प्रकृतिगान और minu 


द्रष्टव्य है |।५।॥ 


एकं वा संयोगरूपचो दनाख्याऽबिशेबात्‌ uei 


सूत्राथ:-- (वा) “वा! शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है -शाखान्तरों में कर्मभेद नहीं 
है । (एकम्‌) एक==समानकमं है । ( संयोगरूपचोदनाख्याऽविशेषात्‌ ) श्रर्थ= प्रयोजन के 
संयोग,रूप =द्रव्य देवता, चोदना=विधायक वाक्य, रौर ग्राख्या==संज्ञा के समान होने से । 


व्याख्या- शाखान्तरों में कमं भेद है, यह जो कहा है, वह नहीं है । सब शाखाओं से जाना 
गया, सब ब्राह्मणों से जाना गया एककमं है। श्रयं (= प्रयोजन) के संयोग के fada (= 
समान) होने से । उसी प्रयोजन का उद्देश करके उसे ही विधान किया हुमा हम जानते [sata 
| सर्वत्र यज्ञों का समान प्रयोजन निदिष्ट होने से एकता जानी जाती है ]। रूप = द्रव्यदेवता भी उनका 
वही है । पुरुष का प्रयत्न भी वसा ही कहा है। श्रौर नामधेय [ =भ्रग्निहोत्र दर्शपूर्णमास ध्रादि 

संज्ञा] भी समान हैं । इन हेतुओं से वही कमं सब झाखाश्रों में है, एसा जाना जाता guen 


न नाम्ना स्यादचोदनाऽभिधानत्वात्‌ ।।१०॥ 


सूत्राथ:-- (नाम्ना) काठक श्रादि नाम से कर्मभेद (न स्यात्‌ ) नहीं होवे । (ग्रचोदना- 
भिधानत्वात्‌ ) चोदना-=कर्मविधायक वाक्यों का ्रभिघान =कथन नाम से न होने से । 


व्याख्या--जो यह कहा है f&— [कमं का काठक कालापक mfa | नामभेद है | उसका 
| परिहार कर चुके, agua के नाम के भेद से[नामभेद] हैं। श्रौर जो कहा कि--कर्म का सी 
| नाम के साथ सासानाधिकरण्य ( =FR कम, कालपक कम ) के दर्शन से [ कर्मभेद ] है। यह 
दोष नहीं है । ग्रन्थ के संयोग से कर्म काठक झादि हैं, न कि कमं के संयोग से ग्रन्य काठक 
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संयोगाद्‌ ग्रन्थः काठकः। कथं गम्यते? यत्‌ कमं काठिकादि [ग्रन्थ |संयुक्तम्‌,तत्‌ काठकादि 
शब्देनोच्यते । किमतोऽपि, यद्‌ ग्रन्थसंयोगात्‌ काठकं कालापक कर्मोच्यते ? एकत्वेऽपि 
काठकग्रन्थसंयोगात्‌ काठकम्‌, कालापकग्रन्थसंयोगात्‌ तु कालापक,भविष्यति ॥ १०॥ 


सर्वेपाञ्चेककम्य स्यात्‌ ॥११॥ (So) 


यदि शब्दभेदाद्‌ भेदो भवेत्‌,शब्दैक्यात्तहि कमँक्यं भवेत्‌। तत्र काठकशब्दामिघाना- 
देवयं भवेत्‌ । अग्निहोत्रस्थ दशंपूर्णमासयो्ज्योतिष्टोमस्य च तच्छब्दत्वात्‌ । न चेत- 
देवम्‌, तस्मादपि ग्रभेदः ॥ १ १॥ 


कृतकं चाभिधानम्‌ ॥१२॥ (go) 


इदानीन्तनञ्चेतद भिधानं भवेत्‌ । ग्रस्य न पूर्व॑मासीद्‌ । यतः प्रभृति कठस्य प्रकृष्टं 


है । कसे जाना जाता है? जो कम काठक श्रादि ग्रन्थों से संयुक्त है, वह काठक mfa शब्द से कहा 


जाता है। इससे भी क्या, जो ग्रन्य के संयोग से काठक कालापक कर्म कहा जाता है ? [red 
सिद्ध होता है कि] कम के एक होने पर भी काठक ग्रन्थ के संयोग से [कर्म | काठक, और काला 
पक ग्रन्थ के संयोग से [कम ]कालापक होगा oN 


सर्वषाञचेककम्यं स्यात्‌ ॥ १ १।। 
सुत्रा्थ--[ग्रन्थनाम के भेद से कमं के भेद होने पर ग्रन्थनाम की समानता से] (सर्व 


षाम्‌) अ्रग्तिहोत्र दर्शपूर्णमास ज्योतिष्टोम ग्रादि सभी कर्मों का (ऐककम्यंम्‌) एककर्मत्व (स्यात्‌) 
होवे । AT: ग्रन्यनाम न कर्म के भेद का और न कर्म के ग्रभेद का प्रतिपादक है । 


व्याख्या--यदि[काठक कालापक ] शब्दों के भेद से कर्मभेद होवे, तब तो [काठक मरित 
होत्रम्‌, काठको दर्शपूर्णणमासौ, काठको ज्योतिष्टोमः श्रादि में काठक ] शब्द के समान होते 
से [अग्निहोत्रादि की ] एककमता होवे | उस श्रवस्था में (==श्रग्निहोत्रादि में) काठक शब्द के 
अभिधान से एककमंता होवे । aada दशे पूर्णमास जपोतिष्टोम का उस (=काठक ) शब्दबाला 
होने से । ऐसा ( =भ्रग्नहोत्र श्रादि कर्मों का ऐक्य ) नहीं है । इससे भी कमं का प्रभेद है ॥११॥ 


कृतक चाभिधानम्‌ ॥ १२॥ 


सुत्राथः-- | श्रग्निहोत्रादि कमो का काठक श्रादि से] (अभिधानम्‌) कथन (कृतकर्म ) 
कृत्रिम (च) भी है । प्रर्थात्‌ कठ के प्रवचन के पश्चात्‌ तत्तत्‌ कर्मों के साथ काठक नामका से 
gar है। 

व्यास्या-यह (= काठक प्रादि) कथन [कृतक = कृत्रिम suia] नवीन होवे । र्द US 
कम का नाम पहले नहीं था । जब से कठ के हारा उत्कृष्ट प्रवचन purga से रह प्रवृत्त d 
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वचनं, ततः प्रभृति प्रवृत्तम्‌ । पूर्ण नासीड्भे दः, इदानीं भेदः, इति विरुद्धम्‌ ॥१ २॥ | 
एकत्वेऽपि परम्‌ ॥१३॥ (zo) 


| एककर्सत्वेऽपि रूपभेदो भवति वचनात । न च वाचनिके रूपभेदे ग्रसत्यामपि 
भेदवुद्धौ कमंणो भेदोऽध्यवसीयेत ॥। १३॥ 


विद्यायां धर्मशास्त्रम ॥१४॥ (उ०) 


श्रथ यो धमंविशेष उक्तः, विद्याग्रहणार्थः, स न कर्माण उपकारकः । कथं गम्यते ? 
श्रत्यादीनासभावाद्‌, विद्यासंयोगाच्च न कर्मप्रयुक्त इति ॥ १४॥ 


आग्नेयवत्‌ JÄTAN ॥ १४ ॥ (पू० 


— —À 


[कठ के प्रवचन से] पूर्व [कर्म का] भेद नहीं था, भ्रव (==काठक के प्रवचन के पश्‍चात) भेद हो 
गया, यह विरुद्ध है ॥१२॥ 


एकत्वेऽपि परम्‌ uat 


सुत्राथं:-- (परम्‌) ser दोष=रूपभेद होना (एकत्वे) कर्मा के एक होने पर (ufa) 
भी [वाचनिक होने से] उपपन्न होता है। 

व्याख्या--एककमत्व होने पर भौ वचनसामथ्यं से [ श्रगनीषोमौय याग का एकादश- 
anaa और द्वादशकपालत्व ] रूपभेद होता है । श्रौर वाचनिक छूपभेद होने पर कर्मभेदरूप 
बुद्धि फे उदय न होने से भी कमं का भेद जाना जाता है ।।१३॥ 


विद्यायां धर्मज्ञास्त्रम्‌ ॥ १४। 
सुत्राथ:>- (minea) भूमि-भोजन थ्रादि धर्म का शास्त्र शासन =विधान (विद्या- 
याम्‌) विद्याग्रहण के लिये है, कर्म का उपकारक नहीं है। 
व्याख्या --श्रौर जो[=भूमि-भोजन, उदकुम्भ ic श्रश्वघास का ग्राहरणरूप ] धर्म- 
विशेष कहा हैं, बह विद्या के ग्रहण के लिये gag कम का उपकारक नहीं है । कसे जाना जाता है? 


[कमं के उपकारकत्व में] श्रुति श्रादि का श्रभाव होने से, और [ ग्रधीयानाः श्रादि शब्दों से] 
विद्या के संयोग का निदश होने से कर्मप्रयुक्‍्त घम भेद नहीं है NXU 


श्राग्नेयवत्‌ पुनवं चनम्‌ neu 


सुत्राथः---(भ्राग्नेयवत्‌) जेसे आग्नेयो$ष्टाकपालो$्मावस्यायां पौणसास्यां चाच्युतो नवति 


) 
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ग्रथ यदुवतम्‌-यथा अमावास्यायामाग्नेयस्य पुनरुक्तदोषान्मध्यमः' पक्षो निरस्तः: 
एवमयमपि तस्मादेव दोषात्‌ कर्मेकत्वपक्षो निरसितव्यः'इति । एतत्‌ परिहत्तंव्यम्‌,इत्या- 
भाषान्तं सूत्रम्‌ ॥१५॥ À 

द्वि ७ ७ श्र » 

अद्विवचन वा श्रुतिसंयोगाविशेषात्‌ ॥१६॥ (29) 
०० . 
वाक्य से ग्रमावास्था में विहित ग्राग्नेय याग यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति से पुन: 
विहित पुनरुक्तदोष की निवृत्ति के लिये पुन: ग्रभ्यस्त कर्मभेद होता हे (द्र०--मी०२।३।२७भाष्य ) 
उसी प्रकार शाखान्तरों में पुनवंचन व्यर्थ होकर कर्म भेद को द्योतित करता है । 


व्याख्या- जो कहा है--जसे 'प्रमावास्या में श्राग्नेय का पुनरुक्तदोष होने से मध्यम पक्ष 
का खण्डन क्रिया है, उसी प्रकार यह उसी पुनरुक्तदोष से कर्मेंकत्वपक्ष भी खण्डनीय है? । इसका 
परिहार करना चाहिये, पह श्राभाषान्त (चवळ) सुत्र है utu 


विवरण-- श्राग्नेयवत्‌--इससे मी० २।३।२७वां सूत्र लक्षित होता है। मध्यम पक्षः-- 
मी० २:३।२७ सूत्र के भाष्य में दो ही पक्ष हैं-पुनरुक्त आग्नेय का ग्रमावास्या में सकृत्‌ प्रयोग 
करना चाहिये, श्रथवा पुनरुक्तदोष की निवृत्ति के लिये ग्राग्नेय का पुनः श्रभ्यास करना चाहिये। 
इस दृष्टि से यहां 'मध्यम:” पाठ सावंत्रिक होते हुए भी चिन्त्य प्रतीत होता है । प्रथमः पक्षः (= 
We पक्षः) पाठ उचित प्रतीत होता है । क्योंकि मी० २।३।२७ में प्रथम पक्ष सकृत प्रयोग में 
पनरुक्तदोप से प्रत्याख्यान किया है । ग्रौर प्रकृत २।४।१४में पुनरुक्तदोष से ही आग्नेयवत mmu 
का खण्डन किया है। s 


è विशेष--भाष्यकार ने प्रकृत 'प्राग्नेयवत्‌' सूत्र का श्राशङ्कोपस्थानपरक मानकर व्याख्यात 
केया है । कुतुहल वृत्तिकार ने इसे सिद्धान्तपक्ष का सुत्र मानकर इस प्रकार व्याख्यान किया है-- 
“जसे ग्रमावास्या में पुन:श्रुत आग्नेय याग अभ्यास का बोधक नहीं है ।” (द्र०— मोमांसा २।३।२७ 
तथा भाष्य) उसी प्रकार यहां भी पुनर्वचन कर्म भेद का प्रतिपादक नहीं है ।। १५।। 


aiai वा श्रृतिसंयोगाविशेषात्‌ ॥ १६।। 


सुत्राय:-- (वा) aP शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, ma द्विवंचन से कर्मभेद 
होता है, यह दीक नहीं है । ( भ्रद्विवेचनम्‌ ) कर्म का द्विवंचन नहीं है ( श॒ तिसंयोगा विशेषात्‌ ) 
श्रुति के सामान्य होने सै । अर्थात्‌ जैसे एक शाखा में अग्निहोत्रादि कर्मों का विधानं है, वैता ही 
दूसरी शाखा में हे । एक शाखा का श्रध्येता जब ग्रन्य शाखा को पढ़ता है,तो उसे उसमें विशेष र्थ 
————— MMS nno ov (93s 00 0 08 NE ...... 
१. qd मी० २।३।२७ तमे सूत्रभाष्ये पुनरक्‍ताग्तेयस्यामावास्यायां सकृत्प्रयोगः कर्तव्य उत 
पुनरुक्तदोषादभ्यसनीय इत्याशङ्क्य सकृत्प्रयोगो frr: | तेनात्र प्रथमः पक्षो इत्येव साधुपाठः 
स्यात्‌ ।“त्रयाणाँ पक्षाणामुपस्थापने हि कस्यनिन्मध्यत्वं संभवति, न पक्षद्वयोपस्थापने । ` 
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नेव खल्वेतद्‌ हिचेनम्‌ । स एवायमर्थः पुनः श्रावितोःग्निहोत्रा दिर्वहुकरत्वो वहुभिस्तु 
पुरुष: । न चेकोऽर्थो बहुभिरुच्यमानः पुनरुक्तो भवति। यदि भवेद्‌,एक स्मिन्नेव वेदे वहुभि- 
रुच्यमाने भवेत्‌ । तस्मान्न बहुकर्मसमवायोऽयम,, एकमेवेदं कर्मेति ॥ १६॥ 


i अर्थासन्निधेश्व ॥ ll (g^) 

————— ————— 
की प्रतीति नहीं होती है । शाखान्तर में भी वही कमं है, जो मेरी शाखा में है । ऐसी एकत्व वुद्धि 
ही उत्पन्न होती 2 i 

विशेष--सुवोधिनीवृत्ति में “बाऽश्ुतिसंयोगात्‌’ पाठ है । इस पाठ में gad सुबोधिनी 
वृत्ति में ही देखें । 
॥ व्याख्या-- बह निश्चय ही द्विवचन नहीं है। वही यह ग्ररिनहोत्रादि--थ्रयं बहुत बार बहुत 
पुरुषों से पुनः श्रावित ( = पुन: सुनाया हुआ ) है । एक "d बहुत पुरुषों से उच्यमान (= कहा 
हुश्रा) पुनरुक्त नहीं होता है । यदि gaara होवे, तो एक ही वेद में बहुत पुरुषों से कथित होने 
पर होवे । इसलिये यह बहुत (--भिन्न-भिन्न) कर्मो का ससवाय ( समूह ) नहीं है, यह एक 
ही कम है ।। १६॥ 

विवरण--न च॑कोऽर्यो बहुभिरुच्यमानः देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्र प्रभृति के घरों में गाय 
है। वे सभी भृत्य को कहते हैं--गां दोग्धि==गाय को zz । यह गां दोग्धि देवदत्त प्रभृति बहुतों 
से उच्यमान होने पर पुनरुक्त नहीं है । एकस्मिन्नेव वेदे--एक देवदत्त के घर में ही देवदत्त उसकी 
पत्नी और पुत्रादि गां ARa कहें,तो वह पुनरुक्त होगा ॥१६॥ 

gafa kaiza ॥१७॥ 

सुत्राथ:--( च )stx ( अर्थासन्निधेः ) meer श्रथ की श्रसन्निधि से शाखा शब्द उपपन्न 

होता है । 


[ विशेष-कुतुहलवृत्तिकार d इस सूत्र का rd इस प्रकार किया है-'एक पुरुष के प्रति m 
t R Ñ e डॉ त LES e 
शाखागत अथ की असन्निधि होने से शाखान्तरों का आनथक्य नहीं है । जसे एक शाखागत कम 


१. इत: पूर्वं 'वाक्यासमवायात्‌' इति सुत्रं भाष्ये नष्टमिति वातिककारा भ्राहुः । तस्य 
चायमर्थः 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यस्मिन्‌ विधो स्वशब्दश्वणात स्वौयशाखाया एव भ्रध्ययनस्य 
प्राप्तत्वान्नेकस्मिन्‌ पुरुषे शाखान्तरवाक्यं समवेति, इत्यतोऽप्यपुनर्वचनं ज्ञेयम्‌ इति । 

२. इस सूत्र से पूर्व भाष्य में 'वाक्यासमवायात्‌'सूत्र नष्ट हो गया है, ऐसा भट्ट कुमारिल 
| ने कहा है। इस सुत्र का अर्थ इस प्रकार जानना चाहिये 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' में स्वश्चब्द के 
` प्रयोग से प्रत्येक को स्वशाखा का श्रघ्ययन प्राप्त होता है । इस अवस्था में शाखान्तर पठित कम- 
विधायक वाक्यों का समवाय (=एकीभाव) एक पुरुष के प्रति प्राप्त ही नहीं होता है । इस कारण 
) पुन:वचन नहीं है, ऐसा जानना चाहिये । 


१ 
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अर्थासस्निधेश्व शाखाशब्द उपपन्नो भविष्यति । शाखा इव होमाः शाखा: । तद्‌ | 
यथा वक्षस्य शाखाः, एवमिहापि वक्षस्थानीयस्य वेदस्य शाखा: । कि शाखासारूप्यम ? | 
यथा नानावस्थानम_। नचेकेकस्यां कृत्स्नं पुष्पं फल सन्निहितम्‌, एवमिहापि नेकेकस्यां | 
कृत्स्नं गुणकाण्डं सन्निहितम्‌ । इत्यर्थासन्तिधेः शाखाशब्दोपपत्तिः । तस्मादप्येकं 
कर्मेति ॥१७॥ र 
उसी शाखा के ग्रध्ययन करनेवालों के प्रति पुनः श्रूयमाण होता हुग्रा ज्ञातृ भेद से पुनरुवत नहीं 
होता है, तद्वत्‌ शाखान्तरों में भी जानना चाहिये । 
व्याख्या [कृत्स्न] अर्थ की भ्रसन्तिषि ( =भ्रसमौएता) से झाखाशब्द उपपन्न होगा। 
शाखाओं के समान ये शाखाएं हैं । जते दक्ष की शाखापें इसी प्रकार यहां भी वृक्षस्थानीय वेद की 
शाखाएं । शाखा का सारूप्य क्या PO? जसे नानारूप से स्थित होना । एक [वक्ष की ] शाखा में | 
सम्पूण पुष्प ग्रौर फल सन्निहित नहीं होते हैं, इसी प्रकार यहां भी एक शाखा में सम्पूणं गुणकाण्ड 
( =गुणविधियां) सन्निहित नहीं होती हैं । इसी श्रसन्तिधि से शाखा शब्द की उपपत्ति होती है। 
इससे भी [ सब शाखाप्रो से] एक कमं है utell 
विवरण--यथा वृक्षस्य शाखा:--इस निर्देश से स्पष्ट है कि वेदशाखा के लिये प्रयुक्त शाखा 
शब्द लाक्षणिक है। चरणव्यूह और पातञजल महाभाष्य के भ्रनुसार ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०१ 
( =शुक्ल की १५, कृष्ण की ८६),सामवेद की १०००, श्रौर ्रथवंवेद की ९ शाखाएं स्वीकार की | 
जाती हैं। यह गणना द्वापरान्त श्रौर कलि श्रारम्भ में कृष्णद्वैपायन और उनके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा | 
प्रोक शाखाग्रों की है। इस गणना से बहिभू त प्राचीन ऐतरेय शाट्यायन वाल्मीकि ग्रादि प्रोक्त 
श्रनेक शाखाश्रों के नाम अष्टाध्यायी! तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। 
चरण-शाखा, भ्रवान्तर शाखा आदि अनेक विभाग इन में उपलब्ध होते हैं । इनके दो 
विभाग प्रमुख हैं--चरण श्रौर शाखा, तथा शाखा और श्रवान्तर शाखा । प्रथम विभाग में जितके | 
जिनके चरण श्रौर शाखा नाम हैं, उन्हीं के द्वितीय विभाग में शाखा और भ्रवान्तरशाखा नाम हैं। { 
वैदिक शाखाओं में शाखा शब्द का जो व्यवहार-कारण भाष्यकार शबर स्वामी ने यहां उपस्थापित 
किया है, वह स्वीकार्यं है | तदनुसार ऋक यजुः साम श्रौर श्रथर्वरूप वेद के चार वृक्ष हैं । जेसे 
वृक्ष के तने से शाखाएं, ग्रौर उनसे भ्रवान्तर शाखाएं प्रस्फूटित होती हैं, इसी प्रकार वेदरूपवृक्ष 
के तने से जो प्रमुख शाखाएं प्रस्फुटित हुई,उच्हें प्रथम विभाग में चरण (प्रतिष्ठा eura सब श्रवा- 
न्तर शाखाग्रो का ग्राश्नय ) कहा गया है श्रौर चरण नाम की प्रमुख शाखा से जो अवान्तर शाखाए 
. प्रस्फुटित हुई उन्हें शाखा कहा गया है । द्वितीय विभाग में उन्हें ही क्रमश; शाखा और श्रवान्तर 
शाखा कहा है (द्र० --सं ० व्याकरणशास्त्र इतिहास, भाग २, पृष्ठ३२८-३३०, do २०३०)। पर्द 
वेदिक शाखाग्रों के ब्रध्प्रयन से स्पष्ट हैं (द्र० --प५० भगवहूत्त कृत 'वेदिक वाङमय का इतिहास 
आग १) । 


-~ 


१. Ko -सं ० व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १४६-२५५,सं ०२०३०सं९क° )! 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र --१८ ६१५ 
न चेक प्रति शिष्यते ||१८॥ (so) 


न च यत्‌ काठकेऽग्निहोत्रम्‌, तत काठकमेवेक qud प्रति विधीयते । तेत्तिरीय- 


MA के दो स्वरूप --उपलब्ध शाखाग्रों के दो रूप प्रमुख हैं। एक--पाठान्तर द्वारा 
व्याख्यानछप, और दूसरा--यज्ञप्रक्रियाभेद से प्रक्रियाविशेष विघानरूप' | द्वितीयरूप में यज्ञ- 
प्रक्रिया का भेद प्रमुख होते हुए भी पाठान्तरद्वारा मन्त्रव्याख्या न भी उनमें सर्वेत श्रनुस्यूत हैं 
(द्र०--मीमांसा-शावरभाष्य-व्याख्या, भाग १,पृष्ठ १११-११४) । इसी दृष्टि से स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने शाखाग्रों को वेदव्याख्यान माना है, और वेदानुकूलता से उनका प्रामाण्य स्वीकार 
किया है-तत्रेकादशश्तानि सप्तविज्ञतिश्च (--११२७ ) वेदशाखा वेदायव्याल्याना* श्रपि वेदा- 
नुकूलतयेव प्रमाणमहुन्ति (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ग्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्यविषय, ऋग्वेदभाष्य भाग 
१,पृष्ठ ३१६, Wo ला० Po ट्रस्ट संस्करण) । 

स्वामी दयानन्द के इस मन्तव्य की पुष्टि जहां शासाग्रों के पाठमेंदों की तुलना से होती है, 
वहां पौराणिक साहित्य भी इसी मत का पोषक Ba वायुपुराण Ao ६१ में शाखा-प्रकरण के 
afa वा ग्रन्त में स्पष्ट लिखा है-- 

सर्वास्ताइचतुषपदाः सर्वाञ्चेकार्थवाचिकाः । 
पाठान्तरे पृथग्भूता ARTT यथा तथा ।।५६॥ 
प्राजापत्या श्रुतिनित्या तद्विकल्पार्त्विमा; स्मृताः ॥७५।।' ॥ १७ 


न wm प्रति शिष्यते ।। १८।। 
सुत्राथेः-- [शाखाओं में पुनः पुनः उपदिष्ट कर्म] (एकम्‌ प्रति) उसी शाखा के ग्रव्येता के 
प्रति (न) नहीं (शिष्यते) कहा जाता है, aaia शाखान्तरों में विहित कर्म चाहे किसी शाखा का 
ग्रध्येता हो, सव के प्रति कहा गया है । 
ब्याख्या--ग्रौर जो काठक शाखा में भ्रग्निहोत्र है, वह एक काठक [शाखा के श्रध्येता ] 


१. श्रौतमूल यज्ञों के श्राधिदेविक ताप्पर्य निदक्षंनरूप होने ( मी० शा० भा० व्या० माग 
१, श्रौतयज्ञ-मीपांसाप्रकरण, पृष्ठ ६६--१०४ ) से यज्ञप्रक्रिया का भेद ऋषियों के भ्राधिदविक 
तत्त्वदशंन भेद पर, तथा विस्तार और संक्षेप से निदर्शन पर आराधृत है । 

२. स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा उक्त शाखास्वरूप का पं०सत्यव्रत सामश्रमी ने ऐतरेया- 


है, उसका निर्देश करके स्वामी दयानन्द सरस्वती के मत, 


लोचन, पृष्ठ १२६ पर जो खण्डन किया 
॥ पाठक इस सारे 


e 
की पुष्टि हम मीमांसाभाष्यव्याख्या, भाग १, पृष्ठ ११३, ११४ पर कर चुके हैं 


प्रकरण को गम्भीरता से पढ़े । 
३ ह०--मी० शा० भाष्य व्याख्या भाग १, पृष्ठ ११३। 
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स्यापि तद्विहितमेव । पुरुषविशेषवचनाभावात्‌। यच्चाग्निहोत्रस्य किञ्चिदङ्ग' विधीयते, 
सर्वावस्थस्य तदग्निहोत्रस्य । यच्च काठकस्याग्निहो त्रस्य,तच्च तेत्तिरीयकस्येति। विशेष- 
वचनाभावात्‌ । तस्मात्‌ सवंशाखाभिरेक समाप्तं कर्मोच्यते इति ॥१८॥ | 
भा EE EE, 
के प्रति ही विहित नहीं है । तत्तिरीय [ शाखाश्थ्येता ] के प्रति भी वह विहित ही है । [विधान में] | 
पुरुषविशेष का कथन न होने से। श्रौर जो [किसी भी शाला में | श्रग्निहोत्र फा कुछ nx 
विधान किया गया है,वह सर्वावस्थवाले श्रग्निहोत्र का है । भ्रौर जो काठक बाख के श्रग्निहोत्र का 
[प्रङ्कविधान] है, वह तैत्तिरीय शाखा [के भ्रग्निहोत्र] का भी है विशेष वचन के श्रभ'व होने 
से । इसलिये सब marii से एक समाप्त कमं कहा जाता है, श्रर्थात्‌ सब शाखाग्रों में कहा गया 
कर्म मिलकर एक फर्म होता है ।। १८॥ 
विवरण--इस सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने पुरुषविशेषवचनाभावात्‌ ग्रोर विशेषवचना- 
भावात दो प्रकार से वाक्यशेष करके दो व्याख्याएं की हैं । प्रथम व्याख्या में - पुरुषविशेषबचना- 
भावात्‌ वाक्यशेष से काठक शाखा में उपदिष्ट काठक शाखा के भ्रध्येता के लिये है, ऐसा पुरुषविशेष 
का कथन न होने से, सर्वशाखा-ग्रध्येताश्रों के लिये समानरूप से उपदिष्ट है । इसलिये किसी एक 
शाखा में उपदिष्ट अङ्ग सामान्य aada का जानना चाहिये । द्वितीय व्याख्या मे--विशेष- 
वचनाभावात्‌ वाक्यशेष से काठक शाखा का श्रग्निहोत्र काठक शाखा का ही नहीं है, तेत्तिरीय 
शाखा का भी है a क्योंकि 'यह श्रग्निहोत्र काठक शाखा का है” ऐसा विशेषवचन नहीं है । 
प्रथम व्याख्या का स्वारस्य इसी में प्रतीत होता है कि काठाकादि शाखाग्रो में उक्त कर्म सभी 
के लिये समानरूप से विहित है । और द्वितीय व्याख्या का स्वारस्य किसी एक शाखा में उपदिष्ट 
किसी कर्म का अङ्ग ग्रन्य शाखा में उपदिष्ट उस कर्म का भी अङ्ग है, ऐसा विदित होता है । 
परन्तु वातिककार ने भाष्य की AAA व्याख्या करके काठकशाखा का कर्म कठशाखावाले के 
लिये ही है, we तेत्तिरीयशाखा का कर्म तैत्तिरीय-शाखाध्येता के लिये ही है | इस प्रकार व्यवस्था 
करके पुनरुततादोष का परिहार किया है। भाट्टमतानुयायी कुतुहल वृत्तिकार ने भौ ऐसी ही 
व्याख्या की हे । 
वस्तुतः इस सम्पूर्णं प्रधिकरण का स्वारस्य सूत्रकार n] भाष्य्रकार के मत में यही है कि. 
सवंशाखागत कर्म एक ही है। किसी भी शाखा के अनुसार कोई भी व्यक्ति कर्म करके कर्म के 
ऋण से मुक्त हो सकता है । इस प्रकार सूत्रकार के काल में विभिन्न शाखाध्येताश्रों के मध्य जो 
कलहा प्रवृत्त था, उसका सूत्रकार ने निवारण किया है । भ्रौर भाष्यकार शबर स्वामी ने भी सूत्रः 
कार के पक्ष का ही पदे-पदे ग्रनुमोदन क्रिया है। भट्ट कुमारिल ने शाखाविशेष के ग्रध्येतागरों के 
"Hg को ध्यान में रखकर सर्वशालास्थ कर्म एक ही है, इसे स्वीकार करते हुए भी शाखाभेद से 
तत्तच्छाखाऽध्येताभ्रों के प्रति कमं की व्यवस्था स्वीकार की है । इस व्यवस्था को स्वीकार करने | 
पर मीमांसा२।४।३०प्रत्ययं चापि दशंयति सूत्र श्रौर उसके भाष्य का स्वारस्य नष्ट हो जाता है। 


. °. काशी मुद्रिते 'काठक्रस्याग्निहोत्रं! इत्यपपाठ: | 
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* ` समाप्तिवरच्च सम्प्रेज्ञा ॥१६॥ (३०) 


वर्तमान युग में तत्तच्छाखाभेद के कलह की व्याप्ति को ध्यान में रखकर सम्पूणं वेदिक 
आप वाङ्मय न ग्रटूट आस्था रखनेवाले सवशेमुषीसम्पन्न वेदिक वाङ मय के पुनरुद्वारक' स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने शाखाकृत भेदकलह को शान्त करने के लिये मीमांसा के इसी सर्वशाखाप्रत्यय- 
मेकं कम सिद्धान्त के अनुसार संस्कारविधि ग्रन्थ में प्राय: सभी vagi से उचित विधियों को 
ण करके समान गृह्यकर्मपद्धति का निर्माण किया । उनकी इच्छा श्रौतकर्मो की भी एकसमान 
पद्धति निर्माण करने की थी,ऐसा संस्कारविधि के सामान्यध्रकरण में qud में अनुपयुक्त दशपौण- 
मासों के पात्रों के लक्षण श्रौर भ्राकृति का निर्देश करने से विदित होता है। दूसरे शब्दों में संस्कार- 
विधि का सामान्यप्रकरण गृह्यकर्म और श्रौतकमं दोनों की दृष्टि से लिखा गया है | मनुस्मृति में 
ग्र २ इलोक २६ से आगे गर्भादि-त्र्त्येष्टिप्यन्त संस्कारों का मानव-जीवन के ग्रम्युत्त्यान में 
विशेषरूप से वर्णन होने से सम्भवतः स्वामी दयानन्द ने qd कल्पसूत्रकारों के श्रौत-गृह्य-धमं इस क्रम 
को परिवर्तित करके प्रथम गृह्यकर्म के लिये संस्कारविधि की रचना की । उसके ग्रनन्तर श्रौत- 
यागों पर लिखना चाहते थे, जो भ्रकाल में विरोधियों द्वारा fa sara से पूरा न हो सका | 
उपयु कत दृष्टि से ही धमंसूत्र के रूप में मानवमात्र के लिये श्राचारशास्त्र का निर्माण सत्यार्थ- 
प्रकाश के रूप में किया है । यह वर्तमानकाल में स्वामी दयानन्द सरस्वती की महती देन है 
यह उनके द्वारा प्रवतित ग्रार्यसमाज के ग्रनुयायियों में भी प्रायः Gsm है ॥१५॥। 


. समाप्तिवच्च सम्प्रेक्षा ।। १ &॥। 


सूत्राथः-- (च) और [यहां हमारी श्रग्ति--भ्रग्निचिति समाप्त होती है, हमारी यहां 
समाप्त नहीं होती यह] (समाप्तिवत्‌) समाप्ति के समान (ser) संप्रक्षा-- उत्मक्षामात्र है । 
अर्थात्‌ भ्रत्रास्माकमग्निः समाप्यते में श्रस्माकं निर्देश ही कर्म के श्रभेदकत्व को बताता है। 


विशेष--समाप्तिवत में “वत? इवार्थ में है । समाप्ति के समान उत्प्रक्षामात्र होती है 
कुतृहलवृत्तिकार ने “वत? को स्वार्थ में माना है । तदनुसार अर्थ होगा--समाप्तिवचन उत्प्रक्षा- 
मात्र है। भट्ट कुमारिल ने “न चेक प्रतिझिष्यते समाप्तिवच्चसंप्रेक्षा' संहिताप्राठ का श्राश्नयण 
करके “झ्समाप्तिवच्च' विच्छेद भी दर्शाया है । इस का भ्रथं होगा-_कर्म भेदपक्ष में उनका जितना 
शाखा में समाम्नान है, उतने पर ही कमं के समाप्त होने पर, “हमारी यहां अग्नि समाप्त नहीं 


होती” ऐसा न कहें । 


१. वेदवेदिकमत-प्रचा रार्थोत्सर्गीक्तजीवनेताद्यतनसर्वार्यवर्येणास्माक द्धा भाजनेन श्राचार्य- 
दयानन्दस रस्वतीस्वामिना e । तेस्याशेषशोमुषीसम्पन्नस्यापि armat । ऐतरेयालोचन, 


WS १२८, १२६। 
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ग्रत्रास्माकमग्निः परिसमाप्यते', इत्युत्प्रेक्षितारो भवन्ति--'अन्वारोहेपु मे त्रायणी- 
यानामग्निः परिसमाप्यते, श्रस्माकं तेषु न परिसमाप्यते' इति । यदि श्रन्यदेव मैत्रायणी- C 
यानाम्‌,ग्रन्यच्च तेषाम्‌,कथं ते ब्रूयुः-'एष्वस्माकं न परिसमाप्यते'इति? एकत्वमुपपन्नम्‌, 
तेषामपि हि ते सर्ति ugen 3 


एकत्वेऽपि पराणि निन्दाञशक्तिसमाप्तिवचनानि lla ell (go) 


न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितु प्रयुज्यते । कि तहि ? निन्दितादितरत्‌ प्रशंसितुम्‌ । 
तत्र न निन्दिस्य प्रतिषेधो गम्यते, किन्त्वितरस्य विधिः। तत्र एकस्मिन्नग्निहोत्रे द्वौ कालौ 
विहितो विकल्प्येते । श्रतो न कश्चिद्विरोधः । 


तथा ्रसमर्थानामेकस्मिन्नपि वेदे विहितकृत्स्नम द्गजातमुपसंहतु मश क्ति: । समर्था- 


व्याख्या--'यहां हमारी अग्नि समाप्त होती है', ऐसी उत्प्रेक्षा करनेवाले होते हैं-अग्वा- 
रोहों मे ( = चयनस्थलारोह=मन्त्रों के पाठ के श्रनन्तर)मेत्रायणी घाखा के भ्रध्ययन करनेवालों की 
श्ररिन समाप्त होती है,हमारी उनमें समाप्त नहीं होती है । यदि मंत्रायणी शाखावालो का भ्रन्य प्रग्नि- 
कर्म होवे, भ्रौर उनका अन्य होवे, तो वे-'हमारी यहां [ अग्नि ] समाप्त नहीं होती है' ऐसा क्यों | 
कहें ? इससे एकत्व उपपन्न होता है, उनकी भी वे श्रग्नियां हैं ।।१६॥ | 

विवरण-ग्रन्वारोहेष--श्रन्वारोह' नाम स्थलारोहण मन्त्रों का है (द्र०-- वातिक )। 
अन्वारोहेष मेत्रायणीयानाम्‌-श्रग्नि के लिये चयन किये गये स्थल के आरोह के मन्त्र मैत्रायणी | 
Wo २।१३।२२ में पढ़े गये हैं । यहीं पर श्रग्निचयनकर्म समाप्त हो जाता है । इसके श्रागे ३।१-५ | 
तक अग्तिचयन सम्बन्धी ब्राह्मण पढ़ा है। इस ब्राह्मणपाठ में भी यदन्वारोहान्‌ जुहोति कहकर | 
्रन्वारोह कर्म पर ही भ्रग्तिचिति की समाप्ति की है | श्रस्माक॑ न समाप्यत इति न q यु:--भाष्य- 
वचन के ग्राधार पर ही संभवत; भट्ट कुमारिल ने 'झसमाप्तिवच्च' ऐसा सूत्रविच्छेद दर्शाया 
है ॥१९॥ 


—r 


एकत्वेऽपि पराणि निन्दाऽशक्तिसमाप्तिवचनानि ।।२०॥ 


सुत्राथ:-- [ शाखान्तरस्थ करमो के ] ( एकत्वे ) एक==समान होने पर (ग्रपि)भी( पराणि) 
ana (निन्दाशक्तिसमाप्तिवचनानि ) निन्दावचन,श्रशक्तिवचन श्रौर समाप्तिवचन उपपन्न होते E 

व्याख्या-- | प्रातःप्रातरनृत ते वदन्ति श्रादि ] निन्दावचन निन्द्य की निन्दा के लिये 
नहीं प्रयुक्त होते हैं । तो किस लिये प्रयुक्त होते हैं? निन्दित से भिन्न कर्म की प्रशंसां के लिये 
प्रयुक्त होते हैं। इसलिये वहां निन्दित का प्रतिषेध नहीं जाना जाता हे,किन्तु इंतर (= afafa) 
की विधि जानी जाती हे । उस एक श्रग्निहोत्र में दो काल विहित विकल्पित होते हूँ । इसके लिये 
कोई विरोध नहीं है । j 


(तथा श्रसमथे पुरुषों के लिये एक देद( = शाला) में भी विहित सम्पूर्ण रङ्गं के d 
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arg सर्वशाखाभ्योऽप्यागमितमधिकं विधिमुपसंहस्तु शक्तिरस्तीति । तेनेककमंत्वेडपि न 
विरुद्धमिति । 

तथैकस्मिन्नपि कर्मणि किञ्चिद्‌ वस्तु समाप्तम, इति कृत्वा समा प्तिशव्द: प्रय- 
ज्यते । यथा श्राध्वर्यवे समाप्ते ज्योतिष्टोमस्य 'समाप्तो ज्योतिष्टोमः इति wafan on 

MR 

की शक्ति नहीं होती है । समर्थो की तो सब ma से प्रापित श्रधिक विधि के भी उपसंहार में 
शक्ति होती है । इस कारण [शाखान्तर कर्मों के] एक होने में कोई [विरोध नहीं है 

तथा एक कम में भी कोई वस्तु समाप्त हो गई है, ऐसा मानकर समाप्तिशब्द का प्रयोग 
होता है । जसे ज्योतिष्टोम के भ्रध्वयुंविहित कर्म के समाप्त हो जाने पर 'ज्योतिष्टोम समाप्त 
हुश्रा' एसा व्यवहार होता है ॥२०॥ 


विवरण--न हि निन्दा निन्दितु प्रवतंतेऽपि तु विधेयं स्तोतुम्‌’ यह न्यायशास्त्र में न हि 
निन्दा-न्याय के' नाम से प्रसिद्ध है । श्ररिनहोत्रे छौ कालो विहितो यह कथन पूर्व (सूत्र ८ के भाष्य 
में) उपस्थापित उदित श्रौर भ्रनुदित पक्षश्रुतियों की दृष्टि से Ba मनुस्मृति २।१५ में उदित 
(=-सूयं कें प्रादुर्भाव) समय, श्रनुदित (=सूर्य के उदय से पुर्व) समय sx समयाध्युषित 
(>सूर्य वा नक्षत्ररहित ) समय में श्रग्निहोत्र का निर्देश किया है । ग्रर्थात्‌ श्रग्निहोत्र के तीन काल 
बताएँ हैं। न्याय वात्स्यायनभाष्य (२।१।५७) में उदिते होतव्यम्‌, श्रनुदिते होतव्यम, समया- 
ध्युषिते होतव्यम्‌ इस प्रकार कालत्रयविधायक श्रृतियो का निर्देश करके तीनों कालों के विषय 
में निन्दा adana दिये है-- इ्यावो$स्याहुतिमस्यवहरति य उदिते जुहोति (--घुर्वे के वर्णवाला 
कुत्ता इसकी श्राहुति को खा जाता है, जो उदितकाल में होम करतां है), शबलोऽस्याहुतिमभ्यद- 
हरति, योऽनदिते जुहोति (=कबूतर के वर्णवाला कुत्ता इसकी श्राहुति को खा जाता है, जो 
ग्रनुदित काल में होम करता है), इयावशबलावस्याहुतिमश्यवहरतो यो समयाध्युषिते जुहोति (= 
धुवें वर्णवाले और कबूतर के वर्णवाले दो कुत्ते उसकी ग्राहुति को खा जाते हैं, जो समयाध्युषित 
काल में होम करता है) । श्रत: भाष्यकार का द्वी कालो बिहितौ निर्देश पूर्व उपस्थापित दो काल 
की श्रृतियों की दृष्टि से है, यह स्पष्ट है । 

श्रसमर्थानाम "` उपसं हतु सशक्ति:, समर्थानान्तु"- शक्तिरस्ति--इन वाक्यों का श्रन्तनिहित 
तात्पर्यं है कि जो श्रसमर्थ पुरुष हैं, वे नित्य कमं के जिनते भ्रंग कर सकते हों, करते से कम पूर्ण हो 
जाता है । (काम्यपक्ष में कृत्स्न mpi का उपसंहार करना श्रावश्यक है । ) इसी प्रकार जो समर्थं 
पुरुष हैं, वे शाखान्तरों से भी कर्म का उपसंहार कर सकते हैं । उससे श्रधिकस्याविक फलम्‌ की 
कहावत के qum वह भूयिष्ठ उपकारक होता है । 


mada समाप्ते "` समाप्तो ज्योतिष्टोमः--ग्राध्वर्यव कर्मं समाप्त हो जाने पर यद्यपि 
होत्र शस्त्र परिशेष रहता है, फिर भी aada कमे क मुख्य होने से उस की समाप्ति पर कहा 
जाता है कि ज्योतिष्टोम पुरा हो,गया ॥२०॥ 
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६२० मोमांसा-शावर-भाष्ये 
* TAN 
प्रायरिचत्तं निमित्तेन ॥२१॥ (पू०) 


यदुक्तम्‌ -उदितहोमस्यापि, प्रायर्चित्ताम्नानाद्‌ व्यृद्धता' गम्यते । अनुदितहोम- 
स्यापि । तदेकत्वे विरुद्धयते, ग्रविरुद्धं नानात्वे इति। तत्‌ परिहत्तेव्यम्‌ । ्राभाषान्तं 
सूत्रम्‌ ॥२१॥ E 
प्रक्रमाद्दा नियोगेन ॥२२॥ (go) 


'वा' शब्द! पक्षं व्यावत्त॑यति, नैष दोषः । 'उदिते होष्यामि’ इति प्रक्रान्ते अन्यथा 
क्रियमाणे भवति दोषः। तत्र प्रायस्चित्तस्य विषयो भविष्यतीति । कम्मँकंत्वेऽपि न 
दोषः URRI ८. E 


यापा पशा णी ण प)? 


प्रायश्चित्त तिसिलेत us qu 


सुत्राथः---[ उदित ग्रौर श्रनुदित होम में ] (प्रायव्चित्तम्‌ ) प्रायश्वित्तकाविधान (निमित्तेन) 
निमित्त से कहा है । अत; प्रायड्चित्त-विधान से कर्मभेद जाना. जाता है । 

विशेष--सुबोधिनी-वृत्ति में प्रायश्चित्त वा निमित्तेन पाठ है । उत्तर में “वा? कां निर्देश 
होने से ग्रपपाठ प्रतीत होता है । (कह 

व्याख्या--भ्रोर जो कहा है कि- उदित होस कै भी प्रायश्चित्त का विधान होने से [उदित 
होम sl saai (>-न्यूनता) जानी जाती हे । उसी प्रकार श्रनुदित होस में भी [makaa 
का विधान होने से श्रनुदित होम की भौ व्यूद्ता जानी जाती हे]। वह कमं के एकत्व में विरुद्ध है, 
भ्रौर नानात्व पक्ष में प्रविरुद्ध ै। उसका परिहार करना चाहिये । यह आ्राभाषान्त सूत्र gustu 


प्रक्रमाद्वा नियोगेन ॥२२॥ 


है सत्राय: (वा) 'वा'शब्द आशंका की निवृत्ति के लिये है,ग्रर्थात प्रायश्चित्त के विधान सै 
कम भेद नहीं है । (नियोगेन) वैकल्पिक पदार्थ के नियम से (प्रक्रमात्‌ ) प्रक्रम =प्रथम प्रयोग में 


उदित पक्ष व! अनुदित पक्ष को स्वीकार करने से कालातिपात में प्रायश्चित्त का विधान एक कर्म 
में भी उपपन्न होता है । 


SR शब्द qiqa at निवृत्ति करता है, ug दोष नहीं है । 'उदितकाल में 
होम Tem इस प्रकार नियम करने पर aaar ( --श्रनुदितकाल में होम ) किये जाने पर 
दोष होता है। उस भ्रवस्था में dg प्रायश्चित का विषय होगा । श्रतः कमं के एकत्ब में भी दोष 
नहीं है ॥२२॥ ६ | M क 

NIS विवरण- यज्ञकमं में वेकल्पिक पदार्थों में इच्छानुसार एक पक्ष को स्वीकार करके उसके 

०१" काशीमुद्रिते प्रायड्चित्तान्तता नावृद्धता! इत्यप्रपाठ: । 
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समाप्तिः पूवेवरवाद यथाज्ञाते प्रतीयेत ॥२३॥ (E0) 


पूवंवति समाप्तिवचनं भवति । यत्‌ प्रारब्धं तत्‌ परिसमाप्यते । 'तत्रास्माकं परिः 
समाप्तोग्निः' इति यो$स्माभिज्ञायते, meia परिसमाप्यते, इत्यभिप्रायः  ॥२३॥। 


परित्यौग में दोष माना जाता है । जेसे ब्रीहिभियं जेत; यवैयजेत यहां दोनों वाक्यों के समप्रधान होने 
से विकल्प -स्वीकार किया जाता है । श्रतः जिस ब्यक्ति ने व्रीहिपक्ष को स्वीकार करके क्म .ग्रारम्भ 
किया है, वह कालान्तर में ब्रीहि की afa में. यदि cqui से होम करता है, तो वह प्रायरिचित्ती 
होता है । उसे ब्रीहि की श्रप्राप्ति में ब्रीहि के प्रतिनिधि नीवार afa से होम करना चाहिये, यो 


-से नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार यवपक्ष स्वीकार करने-पर यवों के ्रभाव-में ग्रारण्य qi से - 


होम करना: होगा, न (कि ब्रीहि या ब्रीहि के प्रतिनिधि: से.। श्रत: जैसे अन्यथा श्रारम्भ करने पर 

अन्यथा प्रयोग करनेवाला प्रायश्चिती होता है, उसी प्रकार उदित 'ग्रौर ग्रनुदित पक्षों में भी विकल्प 

होने. सेः जिस काल को स्वीकार करके श्रग्निहोत्र ग्रारम्भ किया है, उस काल का ग्रतिपात = 

उल्लङ्घन) होने पर होमकर्त्ता प्रायश्चित्त का भागी होता है ॥२२।। ! 
समाप्ति: पुर्ववत्त्वाद्‌ यथाज्ञाते प्रतीयेत a3. ¦ 


सुत्राथ:-- (समाप्तिः ) श्रत्रांस्माकमग्निः समाप्तःइत्याकारक सँमाप्तिवचन (पूर्ववत्त्वात्‌) 


पूर्व उक्त अभेदप्रत्यय प्रत्यभिन्ञायुक्तिपृवंक होने से (यथाज्ञाते) जैसा ज्ञात-है=जेसा . प्रारब्ध है, 
इसमें समाप्तिवचन जाने | aata जिस शाखा का जो कर्म ज्ञात है--प्रारब्घ है, उसकी समाप्ति 


जातनी चाहिये a इससे कर्म भेद नहो है । [ भाष्य रौर सुवोधिनीवृत्त्ययुसार] | 


विशेष--कुतुहलवृत्तिकार ने इस सूत्र का ग्रर्थ इस प्रकार किया है--(यथाज्ञाते) जिस 
शाखा में जो पठित है, उस विषय में (warf) समाप्तिवंचन (प्रतीयेत) जाने । (aia) 
शब्दप्रयोग के तात्पयंपुर्वक होने से--जिस शाखा में जो प्रारब्ध किया है, उसंकी दृष्टि से समाप्ति 
वचन के होने से एक कमे है । g 


, व्याख्या--पुववत्‌ (->प्रक्रान्त--प्रारब्ध) के विषय में समाप्तिदचन होता है । जो कस 
Wm है, वह समाप्त किया जाता हे । तत्राऽस्माकं परिसमाप्तो5ग्ति: वचन का जो mf 
हमारे द्वारा ज्ञात है, श्रौर प्रारब्ध है, वह समाप्त किया जाता है, ऐसा श्रभिप्राय जानना 
चाहिये ॥२३॥ . ; MNS 

विवरण--भाष्य में uda मुद्रितपाठ “योऽस्मा भिर्ज्ञायते, परिसमाप्यते प्रारब्प्रशचेत्य भिप्रायः 
मिलता है.। वह पूर्वापरदोष युक्‍त है । हमने थथागुरुसम्प्रदाय पाठ स्वीकारः किया है । . 


फ कका र खाता” 
. १. श्रयं पाठोऽस्मदगुरुसम्प्रदायानुगुणः । सर्वमुद्रितग्रन्थेष॒ तु 'योऽःमा्भि्ञायते परिसमाप्यते 
प्रारब्धश्चेत्यभिप्राप? इति पूर्वापरदोषद्षितोऽपपाठः | 
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लिङ्गमविशिष्टं सवेशेषत्वान्नहि तत्र कर्मचोदना) तस्सादू 
द्वादशाहस्याहारव्यपदेशः स्यात्‌ ॥२४ (उ०) ' 


यदुक्तम्‌--यदि पुरा दिदीक्षाणा इति द्वादशाहे इष्टप्रथप्रयज्ञानामनिष्टप्रथमयज्ञानां 

q दशोनं कर्मभेदे उपपद्यते, न सर्वशाखाप्रत्ययेककम्मंणीति नैष दोष:।'यदि दिदीक्षाणा 
द्वादशाहेन, श्रदिदीक्षाणा द्वादशाहेन इत्येवं तत्‌ । न हि सामवेदे ज्योतिष्टोमस्य विधानम। | 
क्रिमतोऽपि ? यत्र विहितः, तत्रानूद्यते तेन कर्म्मभेदेऽपि सर्वज्योतिष्टोमानामेष धर्मा, | 
प्राथम्यं नाम । अ्रतो नानाकम्मंपक्षऽपि अवश्य द्वादशाहस्याहारव्यपदेशः कल्पनीयः i | 
तस्माददोषः ॥२४॥ | 
| 

| 


ooo आ क 
पुवं समाप्तिवच्च सम्प्रक्षा (२।४।१९) से भी समाप्तिवचन की उपपत्ति दर्शाई है। इससे | 
भी वही wd कहा है। इस पुनहक्ति का परिहार कुतुहुल-वृत्तिकार ने इस प्रकार दर्शाया है-- 
समाप्तिवच्च सम्प्रक्षा इस सूत्र से कर्मेकत्व में लिङ्ग दर्शाया है | और इस सूत्र से कमं के एकत्व में 
भिन्न-भिन्न समाप्तिवचन में जो विरोध ग्राता है, उसका परिहार किया है ।।२३॥ 


लिङ्गमविशिष्ट सवंशेषत्वान्न हि तत्र कर्मचोदना, तस्माद्‌ 
ह्वादशाहस्याहारव्यपदेशः स्यात्‌ ।।२४॥। 


सूत्राथ:--यदि पुरा दिदीक्षाणाः का द्वादशाह में (लिङ्गम्‌) प्राथम्यरूप लिङ्ग (ग्रविशि- 
ष्टम्‌) दोनों (=कर्म॑भेद श्रौर कमंकत्व) पक्षों में समान है, (सर्वशेषत्वात्‌) उसके सर्वविध 
ज्योनिष्टोम के प्रति शेषभूत होने से । क्योंकि (तत्र) ansa ब्राह्मण में ( क्म चोदना) saifa- 
ष्टोम कर्म का विधान (नहि) नहीं है । इसलिये [प्रदिदीक्षाणाः निर्देश का ] (द्वादशाहस्य) दाद- 
शाह कमं के (ग्राहारव्पपदेशः ) प्रयोग के कथनवाला (स्यात्‌) होवे । ग्रर्थात भ्रदिदीक्षाणाः का i 
सम्बन्ध द्वादशाह के प्रयोग के साथ जाने-- भ्रदिदीक्षाणा डादशा हेन = द्वादशाह से दीक्षित त gÀ- 
वाले, ऐसा जाने । 


व्याख्या जो कहा है--'यदि पुरा दिदीक्षाणाः यह द्वादशाह में इष्ट प्रथम ss 
( = जिग्होंने पहले ज्योतिष्टोम किया है) का, श्रोर भ्रनिष्ट प्रथमयज्ञवालों ( जिन्होंते ज्योति- 
ष्टोम प्रथम agi किया है) का दर्शन कर्मभेद में उपपन्न होता है, सर्वशाखाज्ञात एककर्म पक्ष में 
उपपन्न नहीं होता है ।' यह दोष नहीं है। यदि दिदीक्षाणा द्वादशाहेन (->यदि द्वादशाह से 
दीक्षित होते हुए), अदिदीक्षाणा द्वादशाहेन (= द्वादशाह से दीक्षित न होते हुए) इस श्रथंपरक 
है | क्योंकि सामवेद (--ताण्ड्य ब्राह्मण) में ज्योतिष्टोम का विधान ( --उत्पत्ति-वाषय) नहीं 
है । इससे क्या ? जहां ज्योतिष्टोम विहित है, वहां (--उस विषय भे)श्रनुवाद होवे | इसलिये क्म 
भद पक्ष में भी सब ज्योतिष्टोमो का यह प्राथम्यरूप धर्म है । इसलिये नानाकर्मपक्ष में भी श्रव्य 
दादशाह का प्रयोगभेद से कथन कल्पनीय होता हैं । इसलिये [कमेकत्वपक्ष में] दोष नहीं है ॥२४॥ 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र su ६२३ 


द्रव्ये चाचोदितत्वाद्विधीनामव्यवस्था स्यान्निदेशाद्‌ व्यवतिष्ठेत, 
तस्मान्नित्याचुवादः स्यात्‌ ॥२५॥(३०) 


_ द्रव्ये चाग्नावचो दितत्वादेकादशिन्याः सम्मानपरिमाणं प्रति dar व्यवस्था स्यात । 
नेवाग्नावेकादशिनी चोद्यते । कुतः पक्षसम्मानं वेदिसम्मानं वा स्यात ? दयमप्येतत 
परार्थ कीत्त्यते, पश्वेकादशिनीविधाना्थंम्‌ । यदि पक्षसम्मिता स्यात, अयं दोषः स्यात । 


विवरण--यत्र विहितस्तत्रानूद्यते--इसका भाव यह है कि सामवेद में ज्योतिष्टोम का 
TIA y ge 

वधायक वाक्य नहीं हे । उसका विधान तो यजुर्वेद में किया गया है । इस कारण ताण्ड्य ब्राह्मण 

का एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम्‌ वाक्य जहां ज्योतिष्टोम का विधान है,उसी विषय में श्रनुकथन 

करेगा । अर्थात्‌ यजुर्वेदविहित ज्योतिष्टोम का अनुवाद करके उसकी प्रथमता का विघान करेगा । 


इसलिये यह प्राथम्य धर्म कर्म भेदपक्ष में भी सभी ज्योतिष्टोमं का है ॥२४॥ 


द्रव्ये चाचो दितत्वा द्विधीनामव्यवस्था स्यान्निदेशाद्‌ व्यवतिष्ठेत, 
तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥२५॥ 


सुत्राथ:-- (च) और [पक्षादिसम्मान का] (द्रव्ये) अग्निचयन में ( श्रचोदितत्वात्‌ ) 
विधान न करने से (विधीनाम्‌ ) पक्षसम्मान ्रादि विधियों की यह (अव्यवस्था) व्यवस्था नहीं 
(स्यात्‌) होवे । ( निदेशात्‌ ) निर्देशसामथ्यं से ( व्यवतिष्ठेत ) [ श्रग्निचयन रहित सर्नस्तोमादि 
ऋतुओं में रथाक्षपरिमाण] व्यवस्थित होवे। ( तस्मात्‌ ) इसलिये [पक्षसम्मान विधि का] 
(नित्यानुवादः) नित्य श्रप्राप्तरूप अनुवाद (स्यात्‌) होवे । 


विशेष कुतुहल-वृत्तिकार ने सूत्र में 'च' के स्थान पर 'वा' पाठ मानकर उसे सम्भावना 
AA का बोधक स्वीकार किया है | इसी प्रकार विधीनामव्यवस्था स्यात्‌ का अर्थ इस प्रकार किया 
है--श्रचोदित पक्षसम्मान वेदिसम्मान ग्रोर रक्षाक्षान्तराल विधियों की स्तुति से कल्प्य श्रोतकमों 
को मानने पर व्यवस्था का अभाव होवे । ग्रर्थात्‌ अव्यवस्था की सम्भावना होवे p नित्यानुवादः जसे 
न पृथिव्यमग्निशचेतव्यो न दिवि नान्तरिक्षे के सम्वन्ध में मीमांसा १।२।१५ में कहा है कि द्युलोक 
और श्रन्तरिक्ष लोक में अ्रग्निचयन प्राप्त ही नहीं है । अतः प्राप्ति न होने पर यह प्रतिषेध 
नित्यानुवादमात्र है । इसी प्रकार प्रकृत में भी पक्षसम्मान के ग्रप्राप्त होने से प्रतिषेध नित्यानुवाद 
है I 

व्याख्या-भ्रौर श्रग्निचयनरूप द्रव्य में चोदित ( =अ्zनुपदिष्ट ) होने से एका- 
दशिनो (=एकादश पशुश्रों) का सम्मानपरिमाण के प्रति यह ( = पूर्वपक्षो द्वारा उक्त ) 
व्यवस्था नहीं होवे । भ्रग्निचयन सें पश्वेकादशिनी (>-यूपकादशिती) का विधान नहीं किया 
है । तो फिर पक्षसम्मान वा वेदिसम्मान कंसे होवे ? ये दोनों (पक्षसम्मान श्रौर वेदिसम्मान ) sea 
के लिये कहे गये हैं, पश्वैकादशिनी के विधान के लिये कहे हैं । पदि पक्षसम्मिता यूपेकाउशितों 
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वेदिसम्माने न दोषो भवेत्‌ । क एतत्‌ सङ्कटमध्यवसातुमर्हति ? एकस्मिन्‌ यूपे एकादश 
पशवो नियोक्तव्या इति । वाचस्तोमादिषु तु यूपेकादशिन्यामस्थ ' नित्यानुवादत्वाद 
रथाक्षमात्राण्येव यूपान्तरालानि भविष्यन्ति। नित्यानुवादत्वाच्चासत्यपि पक्षसम्माने 
वेदिसम्माने वैकादशिनीविधानार्थं वचनमुपपद्यत एव | इति न दोषः ॥२५॥ 
बिहितप्रतिषेधात्‌ पच्षऽतिरेकः स्यात्‌ ॥२६॥ (उ०) 
होवे, तो यह दोष होवे । वेदिसस्तान में दोष न होवे । कौन व्यक्ति इस संकट को स्वीकार कर 
सकता हे? इसलिये एक यूप में एकादश पशुश्रों को बांधना चाहिये | वाचस्तोमादि ऋतु [ जो afia- 
चयन से सम्बद्ध नहीं है |में तो यूपेकादशिनी के विषय में इसका नित्य अनुवाद होने से| वहां | रथाक्ष- 
मात्र ही यूपान्तराल होंगे । | पक्षसम्मान की निन्दा का] नित्य [ श्रप्राप्तिकूप ] maa होने 
से पक्षसम्मान प्रथवा वेदिसम्मात गें. पदवेकादशिनी फे विधान के लिये [यदि पक्षसम्मित fug. 
qq प्रादि ] बचन sara होता ही है । इसलिपे [कर्मेक्व पक्ष खे] कोई दोष नहीं हें ॥२५॥ 
विवरण--भट्ट कुमारिल ने प्रस्तुत भाष्य का तात्पर्यं इस प्रकार प्रकट किया है-'एक यूप में 
एवादश पशु बांघें' इस विधि का यह शेष (=प्रथेवाद) है--यत्पक्षसस्मिता श्रादि । यूपैकादशिनी 
में दोनों (=पक्षसम्मान श्रौर वेदिसम्मान) में किसी एक सम्मान के श्राश्रयण करने पर यह क्लेश 
होगा) इसलिये एक ही यूप श्रेष्ठ है । पक्षसम्मान तो अत्यन्त ग्रप्राप्त ही है । उसका निन्दार्थवाद 
निंत्यावुवादमात्र है । वेदिसम्मान का उपदेश भी प्रशंसारूप से एक यूप के ध्राशस्त्य (--श्रेष्ठत्व) 
ज्ञापन के लिये है । श्रोर रथाक्षमात्र भ्रन्तरालता जहां यूपेकादशिनी विहित है, वहां सम्बद्ध होगा । 
इसलिये इनमें कोई विरोध नहीं है । यहां तो वेदिसम्मान की प्रशंसा से यूपेकादशिनी की विधेयरूप 
प्रतीति से भ्रन्य =यूपेकादशिनी की स्तुत्यर्थंता की कल्पना करना श्रशक्य है । श्रर्थात्‌ वेदिसम्मात 
की स्तुति से चयनयाग में यूपेकादशिनी की कल्पना श्रशक्य है । इसलिये भ्रप्राप्त ही पक्षसम्मान 
के वेदिमम्मान की स्तुति के लिये नित्य श्रनुसार है, ऐसा समर्थन करना चाहिये । प्रकरणप्राप्त 
होने से इसी श्रग्निचयन कमं के बलवान्‌ होने से भ्रनारम्याचीत रथाक्षमात्र भ्रन्तरालविधि इस 
अग्तिचयन से मुक्त होकर विकृति (=भ्रन्य वाचस्तोम प्रादि) को प्राप्त होगी à 


कुतुहूल वृत्तिकार ने कहा है कि-अ्रग्निचयनसहित और श्रग्निचयनरहित क्रतु के भेद से 
यूपेकादशिती में वेदिसम्मान और रथाक्षमात्रान्तरालता उपपन्न होती Bua: दोष नहीं है । कात्या” 
यन ने यूपेकादशिती चेद्रयान्तराला यूपावटा स्यु:,पक्षसम्मितां वाग्नौ (तु०--का० श्रौतy।८।६,६) 
से ग्रग्विचयन में पक्षक्षम्म।त का जो निर्देश किया है, वह शाखान्तर के ग्रभिप्राय से जानता 
चाहिये ॥२५॥ 

विहितप्रतिषेधात्‌ पक्षेऽतिरेकः स्यात्‌ ॥२६।। 

सुत्रार्थः [ज्योतिष्टोम में संस्तुत स्तोत्रों में विराट (१० संख्या ) से दो श्रौर तीन शेष 
रहने का जो निर्देश किया है, वह] ( विहितप्रतिषेधात) षोडशी के विहित और प्रतिषेध से (क्ष) 
पक्ष में दो वा तीन का (ग्रतिरेक:) श्रतिरेक शेष रहना (स्यात्‌ ) होता है । 
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: श्रतिरात्रे गृह्वाति पोडशिनम्‌' इति विहितः पोडशी । नातिरात्रे गह्णाति षोडशिनन* 
zfa प्रतिषिद्धः । तेन पक्षे इयोः स्तोत्रीययोरतिरेकः, पक्षे तिसणाम à तस्माददोषः । कें 
पुनरयं द्योस्तिसृणां वा ग्रतिरेकः ? त्रिवृद्‌ वहिषपवमानं तत्तावन्नवकम d — 
न्याज्यानि, तानि तावच्चत्वारि, तेन सा पष्टिः । पञ्चदशो माव्यन्दिनः पवमानः । तया 
पङ्चदशसंख्यया सह पूर्वया च नवसंख्यया चतुरशीतिः । सप्तदशानि पृष्ठानि चत्वारि. 
सप्तदश ATHA: पवमानः, पञ्चसप्तदशकानि तानीति पञ्चाशीतिः । पूर्व॑या चतुर- 
शीत्या सहकोनसप्ततिशतम्‌ । एकविशं यज्ञायज्ञियम्‌, तयैक्रविशत्या सह तस्य नवतिं 
स्तोत्रीयाः, इति ब्राह्मणवाद: । श्रग्निष्टोममात्रममिप्रेत्योच्यते । सा विराट सम्पूर्णा ! 
विराडिति दशकाख्या । त्रय एकविशका उकथपर्य्यायाः, सा त्रिषष्टिः । एकप्रिञ्चः 
पोडशी, .तयैकविशत्या सह . चतुरशीतिः । पञ्चदशका रात्रिपर्य्यायास्त्रयः । तत्रै रैक 


विशेष — (विहितप्रतिषेधात्‌ ) में समाहार इन्द्र है- बिहितं च प्रतिषेधश्च fagara- 
प्रेबम्‌, तस्मात्‌ विहितस्य प्रतिषेधात्‌ =विहतप्रतिषेधात पष्ठीसमास प्राप्त होता है । परन्तु 
दो वा तीन का शेष रहना विधान और प्रतिषेध की व्यवस्था से होता है, केवल विहित के प्रतिषेध 
से नहीं होता है । श्रत: समाहार द्वन्द्व मानना हमारे विचार में युक्त है । दो वा तीन का afa- 
रेकत्व (=a) कसे होता है, इसे भाष्य-व्याख्या में देखें । 

व्याख्या -श्रतिरात्रे गृह्‌ णाति पोडशिनम्‌- (==्रतिरात्र कमं में षोडक्षी प्रह का 
ग्रहण =सोम से ररित करता है ) इस प्रकार षोडशी विहित है । नातिरात्रे गृहू.णाति 
षोडशिनम्‌ ( — fera में षोडशी का ग्रहण नहीं करता है) इस प्रकार षोडशी का प्रहण sfa- 
षिद्ध है । इससे पक्ष में दो स्तोत्रीयों का भ्रतिरेक होता है, ग्रौर पक्ष में तीन का । इसलिये [कर्म- 
कत्व में ] दोष नहीं है ag दो वा तीन का भ्तिरेक कसे होता है? त्रिवृत्‌ बहिष्पवमान स्तोत्र fad 
[ fada ३ ३ होने से] ६ संख्यावाला होता है । पञ्चदश्ञ श्राज्य स्तोत्र, वे चार होते हैं, उस 
से (१५०८४) साठ हुए । पञ्चदश माध्यन्दिन पवमान (१५ संख्या) | इस पन्द्रह संख्या के साय 
पूव [६० संशया झौर ] & संख्या के साथ (= १५-+-६०+-९=) ८४ स्तोत्र होते हैं । सप्तदश 
पृष्ठ स्तोत्र चार होते हैं ( -- १७ ५८ ४-- ६८ ) , सप्तदश MAA पवमान (१७) [मिलकर ] पांच 
सत्रहवाले (१७९ um) ५५ होते हैं । पूवं ५४ स्तोत्रो के साथ मिलकर (५४--८५८-) १६६ 
स्तोत्र होते हैं । एकविज्ञ यज्ञायज्ञिय (२१),उस २१ के साथ१६०स्तोत्रीय होते हैं, ऐसा ब्राह्मण का 
वाद (कथन) है ।[ यह ब्राह्मणवाद] श्रग्निष्टोम संस्था को प्रभिप्रेत करके कट्टा जाता है । वह 
विराट्‌ ( १६० -+ १०:१६ ) विराट्‌ (= दशक) संख्या qq हुई । विराट्‌ यह वश संख्या का 
नाम हे। तीन एकाविक्ष उक्थ्य स्तोत्र के पर्याय हैं, वह ( २१०९ ३= ) ६३ हुए । एकावश » 
षोडशो, इस २१ के साथ (६३-२१=) ८४ हुए । पञ्चवश रात्रिपर्याय तीन होते हैं । उन 


१. प्रनुपलब्धमूलवचनम्‌ । षोडशिनो विधातं तु We Wo ४।७।६ इत्यत्रोपल भ्यते । 
२. अनुपलब्धमूलम । ३. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । mco 
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पर्य्यायश्चतुःस्तोत्रः। तदशीतिशतं सम्पूर्णा विराट्‌ । त्रिवृद्रथन्तरं साम' त न्नवकम 
ततश्चतुरशीतेरेकं नवकमागच्छति । तथा faa: संस्तुतानां विराजमतिरिच्यन्ते॥ यदा en 
न गृह्यते, तदा एकविशत्या विना द्वे संस्तुतानों विराजमतिरिच्येते* । Taf pdf 
लिङ्गमुपपद्यते ॥२६॥ : 


में एक एक पर्याय चार स्तोत्रों का होता है । बह (tuxa—vuxv— ) १०० (१६०. 
१०२१८) बिराट (=वशक) qui हुई । faa रथन्तरसाम (३५३= ) ९ हुए। इस प्रकार 
[frc पूर्ति के ध्रतिरिष्त ] ५४ (=उक्ण्य ६३-| षोडशी की २१ संख्या, श्रौर ६-- ६३ 
su होती है । इसमें स्तुति किये गयों में विराज (१० संख्या के भाग से ) २ भ्रत्तिरिक्‍्त होते 
हैं । जब षोडशी फा ग्रहण नहीं होता है, तब [पूर्व ८४ सख्या में से २१ कम होने पर ६३,तथा 
faa रथन्तर ६--७२ संख्या होतो है । इसमें विराट:= १० का भाग देने पर ]स्तुति किये गये 
स्तोत्रों में दो बचते हैं । इस प्रकार एककमंत्व में भी [दो घा तीन का जेय रहना ] लिङ्ग उत्पन्न 
होता है ॥२६॥ 

विवरण - प्रतिरात्रे--सोमयाग की ७ संस्थाएं है--ज्योतिष्टोम,उक्थ्य, षोडशी, श्रतिरात्र 
मे पग्निष्टोम, वाजपेय भ्रौर प्राप्तोर्याम । इनमें उत्तरोत्तर स्तोत्र बढ़ते जाते Ba इनका विवरण 
पूज्य Errima छत यजतत्त्वश्रकाश, पृष्ठ ५३-९१ तक देखें । गृह णाति'*`-नातिगृह णाति समान 
बल विधिप्रतिषंध के होने से षोडशी का ग्रहण विकल्प से होता है | षोडशी ग्रह से प्राहुति देने 
पर जो स्तोत्र उच्चरित किया जाता है,उसे भी षोडशी कहते हैं । त्रिवृद्‌ बहिऽपवमानम्‌-- इत्यादि 


प्रत्येक स्तोत्र-संख्या का निर्देश भाष्य में स्पष्ट कर दिया है, फिर भी सुगमता के लिये इस प्रकार 
जाने-- 


भ्रग्निष्टोम संस्था के स्तोत्र उक्थ्य संस्था के स्तोत्र 
प्रातःसवन में--त्रिवृद्‌ बहिष्पवमान ३9% 3— & प्रातःसवन श्रौर माध्यन्दिनसवन में ग्रग्निष्टोम 
"ari ग्राज्य चार = १५४६० के समान ही स्तोत्र होते हैं। तृतीयसवन में 
माध्यन्दिनसवन में-सप्तदश पृष्ठ चार nia पवमान wx यज्ञायज्ञिय के पश्चात्‌ 
= १७५४६५ =.१९० 
पञ्चददा इयित हक =१५ एकविश gau diy २१ ५८ ३९३ 
तृतीयसवन में-सप्तदश भ्रार्भव पवमान एक — १७ — | 
एकविश यज्ञायज्ञिय एक — २१ उक्थ की स्तोत्रसंख्या २५३ 

भ्रग्निष्टोम की स्तोत्रसंख्या १९० 


4 ञ्च 4 LL ` 
१. 'पड्चसाम' इति सवंसंस्करणेषूपलम्यमानोऽप्यपपाठः । पञ्चसामत्वे eam 
इत्युत्तरव बनं विरुद्ध्येत । २. प्रनुपलब्धमूलम्‌ | 
M " s 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२८ ६२७ 
सारस्वते विप्रतिपेथाद्‌ यदेति स्यात्‌ ॥२७॥ (उ०) 


. गयढुक्तम्‌-'पुरोडाशिनां सान्नायिनां च सारस्वते दर्शन भवली ति? । ज्योतिष्टोमः 
पूर्वकत्वात्‌ सवकम्मंणां विप्रतिषिद्धमेतदिति। 'तेनयदा सान्नायिनः’ इति कल्प्यते ।,२७।। 


' उपहद्ये$प्रतिप्रसवः ॥२८॥ (qo) 
:————————————oa—:-»ÓnÓ NN 
षोडशो संस्था के स्तोत्र प्रतिरात्र संस्था की स्तोत्रसंख्या 


प्रातःसवन रौर माध्यन्दिन सवन में afiada प्रातःसवन माध्यन्दिनसवन के स्तोत्र श्रग्निष्टोम 
के समान ही स्तोत्र होते हैँ । तृतीयसवनमें उक्थ्य के समान होते हैं | तृतीयसवन में षोडशी के 


स्तोत्र के पश्चात्‌ =२५२ पश्चात्‌ = २७४ 

एकविश पोडशी एक = २१ पञ्चदशरानि पर्याय चार-चार स्तोत्रों 

षोडशी संस्था की स्तोत्रसंख्या २७४ के तीन= १५५४५ ३ = १८० 
त्रिवृत्‌ रथन्तर ३३ =& 
अतिरात्र की स्तोत्रसंख्या ४६२ 


इस प्रकार अतिरीत्र स्तोत्र में कृस्न स्तोत्रीय संख्या पोडशी पक्ष में ४६३ होती है । इनमें 
विराट्‌ =१० संख्या का भाग देने पर ३स्तोत्र बचते g । पोडशी(२१)के भ्रग्रहणपक्ष में (--ग्रहण 
न करने पर) शेप ४४२ रहते हैं। इनमें विराट ८१० संख्या का भाग देने पर २ संख्या शेप 
रहती है ॥२६॥ T 


f सारस्वते विप्रतिषेधाद्‌ यदेति स्यात्‌ ॥२७॥ 

सुत्रार्थः (सारस्वते) सारस्वत सत्र में (विप्रतिषेधात्‌) परस्पर विरोध होने से (यदेति) 
ये पुरोडाशिनः`"` ये सान्ताययाजिनः में 'यत्‌' शव्द का प्रयोग (स्यात्‌) होवे । इससे कमं भेद 
नहीं है । 

विशेष - समस्त सत्र ज्योतिष्टोमपूर्वंक ही होते हैं । सारस्वत भी एक सत्र है । परन्तु इस 
में घे पुरोडाज्ञिनः'-*--*ये सान्नाययाजिनः परस्पर विरुद्ध श्रवण होने से सारस्वत सत्र द्वादशाह के 
समान सत्रात्मक्र और ग्रसत्रात्मक दोनों प्रकार का होता है। द्र०-वातिक-'सारस्वते हि ढादशाह- 
न्यायेनोभयो: पक्षयोज्यो तिष्टोमपुवेकत्वाद्‌ [ये सान्नाययाजिन०`"` ¬ ] श्रवश्यमेव वक्तव्यम्‌ ।' 

व्याख्या--जो यह कहा है कि-'पुरोडाशवालों ग्रौर सान्नाय्यवालों का सारस्वत सत्र में 
दशेन होता हैं । सब [सत्र] कमों के ज्योतिष्टोमपुर्वक होने से यह विरुद्ध है। [ इस विषय में 
कहते E] इस कारण 'जब सान्नाययाजी होवें' ऐसी कल्पना की जातो है ॥ sell 


उपहब्ये$प्रतिप्रसव: ॥२८॥ 
सृष्यार्थ:-- [ एककर्म में ] (उपहव्ये) उपहब्य नामवाले एकाह में बढ्दद्‌ भ्रोर रथन्तरसाम 
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ग्रथ यदुक्तम्‌-उपहव्ये बृह्द्रथन्तरविधानं प्रकृतिप्राप्तमेव । एककर्मत्वे प्रतिप्रसव 
तयाप्यसम्भावाद्‌ विधीयमानमनर्थकं स्यादिति । तत्‌ परिहर्तव्यम्‌ । ग्राभाषान्तं 
सूत्रम्‌ ॥२८॥ 


गुणार्था वा पुनःश्रुतिः ।।२६॥ (go) 


यदा रथन्तरसामा,तदा aa: श्यावो' दक्षिणा । यदा वृहत्सामा तदा [sra sid] | 
रुषमललाट इति ।।२६॥ 


का ( भ्रप्रतिप्रसवः ) प्रतिप्रसव =पुनःविधान श्रनर्थक Ba क्योंकि एककर्म पक्ष में उपहव्य में 
प्रकृति श्रग्तिष्टोम से बृहद्‌ श्रोर रथन्तरसामों की विकल्प से प्राप्ति होती ही है । 


विशेष-ग्रनथकः प्रतिप्रसव:--श्रप्रतिप्रसव: । सुवो धिनी वृत्तिकार ने प्रतिप्रसव: पदच्छेद 
मानकर “प्रकृति से विकल्पतः प्राप्त बृहद्‌ रथन्तर का तत्तच्छाखाश्रों के उपहव्य में नियम विधान के 
लिये कम भेद पक्ष में प्रतिप्रसव ==पुन;कथन किया है । इससे dg सफल-=युक्त है । 


व्यास्या-श्रौर जो कहा है कि-उपहव्य में बृहद्‌ रथन्तरसामों का विधान प्रकृति से प्राप्त 
हो है । एककमत्व पक्ष में प्रतिप्रसवरूप से विधान maena होने से श्रवर्थक होवे । इस आक्षेप 
का परिहार करना चाहिये | यह भ्राभाषान्त सुत्र है ॥२५॥ 


गुणार्था वा पुनःश्च fa: ॥२९॥ 


IT-— ' शब्द पर्व बत्ति के हि गो 
सुत्रा्थ;--(वा) 'वा' शब्द पूवं पक्ष को'निवृत्ति के लिये है । श्र्थात gea रथन्तस्ामों का 


प्रतिप्रसव अनर्थक नहीं है । (गुणार्था) [गर्वः दयावों दक्षिणा ग्रादि] गुण के विधान के लिये 
(प्रुतःश्रति:) बृहद्‌ रथन्तरसाम की पुन:श्रुति है । 


A विशेष--यहां भाष्य के सब मुद्रित ग्रन्थों में रथन्तरसामा पक्ष में sra: sur दक्षिणा पाठ 
री ता A यह्‌ पुव सुत्र(२।४।८)के भाष्यपाठ के विपरीत है। वहां रथन्तरसामा पक्ष में अश्‍व: इयावो 
णा zs में ; वे f 
TAMAI बृहत्सामा पक्ष में gra: इवेतो रुक्मललाटो दक्षिणा पाठ है (दर ०--पूर्व पृष्ठ६०८) । 


nf व्याख्या- जब रथन्तर सासवाला उपहव्य हीचे, तब [उसकी ] sura श्रश्‍व दक्षिणा होती 
A 7 बृहत्सामवाला होवे, तब [श्वेत] रक्षमललाट ( =ललाट पर सुवर्ण बन्धा gar) अइव 
क्षणा होवे [इसके विधान के लिये बृहद्‌ रथन्तरसामों का पुनःश्रवण है. ] ॥२६॥ 


— 


एतः १. मौमांसायाः२।४।५ सूत्रस्य भाष्ये 'ग्रश्‍व: वयावो दक्षिणा'इति पठ्यते (द्र०--धृष्ठ६०८)। 
- 2 sà & -- 
न था द्वितीया टिप्पण्यपि द्रष्टव्या | तेत aa: तो दक्षिणा'इति सार्वत्रिकः पाठः सन्नप्यप- 
पाठ एव | 


२. ,रऐवपाठानुसार वर्धितोऽयं पाठोस्माभि: । द्र०- - २।४।८ सूत्रस्य भाष्णम्‌ (पृष्ठ ६०८ ) । 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र-३० ६२९ 


प्रत्ययञ्चापि दर्शयति ॥३०॥ (उ०) 


यदा न सवंशाखाप्रत्ययमेक कर्म ति, कथमेकस्याँ शाखायां समाम्नायते, अन्यस्याँ 
गुणो विधीयते ? यथा मेत्रायणीयानां समिदादयः प्रयाजा न समाम्नायन्ते । श्रथ च गुणा; 
शरयन्ते ऋतवो वै प्रयाजाः समानत्र होतव्या इति । तथा येषां शाखितांः कुटरुरसि इत्य- 
इमादानमन्त्रो नाम्नातः, तेषामपि हि gad कुक्कुटो$सौत्यइमानमुपादत्त, कुटरुरसीति वा? 
इति । तस्मादेकं कम्म ति प्रतीमः ॥३०॥ 


प्रत्ययञ्चापि दशयति ngon 


सुत्रार्थः (प्रत्ययम्‌) सव शाखाग्रो में एक कर्म है, इस प्रत्यय ( == ज्ञान) को (चापि )मी 
(दर्शयति ) श्राम्ताय दिखाता है । 


विज्षेष--सूत्र में च nfa दोनों नियत समुच्चय में ही प्रयुक्त हैं-चापीति निपातसमुदाय 
उक्तसमुच्चये (कुतुहलवृत्ति) । 

व्याख्या- जब सब शाखाश्रों में जाना गया कमं एक नहीं है,तो कंसे एक शाखा में [कमं 
का] कथन किया जाता है, sx दूसरी शाखा में [उसके | गुण का विधान क्रिया जाता है ? जसे 
मेत्रायणी शाखा के श्रध्येताग्रों के [ श्राम्ताय में] समित्‌ ada प्रयाज नहीं पढ़ जाते हैं। परन्तु उनके 
गुण श्रुत है-- ऋतवो वै प्रयाजाः (निश्चय ही प्रयाज ऋतुएं हैं), समानत्र होतव्याः (=एक 
स्थान में ठहरकर, श्रर्थात्‌ न न आगे बढ़ कर झौर न पीछे हटकर, होम करना चाहिये) । तया जिन 
शाखावालों के भ्राम्नाय में कुटरुरसि यह uw (==शिला वा लोढी) फे श्रादान का मन्त्र नहीं 
पढ़ा है, उनके यहां भी देखा जाता है-कुक्कुटोऽसीत्यश्मानमुपादत्ते, कुटरुरसीति वा (= 
कुक्कुटो$सि सन्त्र से अइमा का ग्रहण करे, श्रथवा कुटरुरसि मन्त्र से) । इससे भी जाना जाता 
है कि [सब शाखाश्रों में] एक कमं है ॥३०॥ 

बिवरण-- समानत्र होतव्या:-- शाबरभाष्य के सभी मुद्रित ग्रन्थों में “समानीय पाठ मिलता 
है। यह मेत्रायणी संहिता से विपरीत होने से aga है । समानीय का ग्रथ होता है--उपभूतूस्य 
श्राज्य को जुहु में ग्रहण करके p परन्तु यह पाठ ग्रशुद्ध है । मेत्रायणी संहिता १।४।१२ में पाठ है-- 


3 ——————— ——— MÀ € T2 — 23 
१. 'समानीय” इति सार्वत्रिकः पाठः सन्नप्यपपाठ Ud | Ho स ० १।४।१२ इत्यत्र “ 
पदं श्रयते । समानत्र= एकत्र = एकस्मिन्‌ स्थाने स्थित्वेति तदथः। ‰० - कुतुहलवृत्तिः । 


: ज्ञायते । de 
२. केषां शाखिनां 'कुटररसि'सम्त्रो न पठ्यते तेषामपि दृश्यते इत्यादि नास्माभि : 


सं० १।१।६; ४।१।६ इत्यत्र कटरुरसि मन्त्रः पठयते । वाजसनेयसं हतायां तु (१।१६) sesta 
इति पाठो दृश्यते । 
३. वचनमिदं नोपलब्धमस्माभि; | 
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अपि वा क्रमसंपोगाद्‌ विधिप्थक्त्यमेकस्याँ व्यवतिष्ठेत ॥३ १॥(पू०) 


यो ह्यन्यशाखावस्थितान्‌ विधीनुपसहरति, स स्वशाखाहितं क्रममुपरुणद्धीति 
तेन शाखान्तरेषु कम्मंभेद इति ॥३१॥ | 
तिक्त र - 0 
ऋतवो बे प्रयाजाः समानत्र होतव्या: । मंत्रायणी-संहिता में इस प्रकरण में पञ्च प्रयाजो के E 
के विषय में तीन मत दिये हैं--प्रभिक्रामन्त्येका--ग्रभिक्रमण करते हुए (=जिस स्थान में खडे 
होकर एक थाषट्टति दी है, उससे श्रागे बढ़ते हुए) एक श्राहुति देवे । ग्रपक्रामन्त्येका~-श्रपक्रमण 
करते हुए (=पीछे हटते हुए) एक भ्राहुति देवे । ग्रौर प्रतिष्ठितेका -पूवंस्थान Ñ ठहरते हुए एक 
श्राहुति देवे | इसके उपसंहार में कहा है--प्रयाज निश्चय ही AJU हैं । एक स्थान पर ठहरकर 
ही प्रयाजों का होम करना चाहिये, ऋतुश्रों की प्रतिष्ठा (=स्थिति) के लिये | इससे समानीय 
पाठ की ग्रशुद्धता स्पष्ट है । येषां शाखिनां -***नाम्तात:--काण्व ग्रौर माध्यन्दिन शाखा में ges. 
रसि मन्त्र के स्थान भैँ'कृक्कुटोसि (मा० do १।१६; काण्व० do १।५।५ == १।२६) मन्त्र का 
पाठ है । geara मन्त्र Ño do १।१।६; ४।१।६ में मिलता है। तेषामपि दु श्यते grga- 
र, कुटचसीति वा यह वचन हमें उपलब्ध शाखाओं ब्राह्मणग्रन्थों : वो श्रौतसुत्रो d 
नहीं मिला ॥३०॥ 5: 

| afa uil क्रमसंयोगाद्‌ बिधिपृथवत्वसेकस्यां व्यवतिष्ठेत n ३१॥ 

BR भ्रपि वा ) afir वा? निपातसमुदाय सर्वशाखाप्रत्यय एककम के प्रतिषेध के 
लिये है; या सवशाखाप्रत्यय एककर्म नहीं है । (क्रमसंयोगात ) प्रतिशाखा विधीयमान कर्मों के 
क्रम काः संयोग--क्रम: का निर्देश होने से (विधिपृथक्त्वम ) प्रविशाखा विधियों का quiam है । 
ग्रतः (एकस्याम्‌ ) प्रतिशाखाविहित कर्मं उस-उस शाखा में (व्यवतिष्ठेत) व्यवस्थित होगा =सभी 
शाखाग्रो का एककमंत्व नहीं होगा । 


A. m eget Ea अन्य गर्यो मं पाठभेद उपलब्ध होते ह 

IU iD एककस्यां शाखाथां व्यवतिष्ठेत यह कुतुहलवत्ति का पाठ है।एकस्याँ 
पा य भाट्टदीपिका (मंसूर सं० ) कस्तूरिरंगाचार्यवृत्ति, तथा सुबो धिनीवृत्ति का है | एक- 
स्याम यहां वीप्सा जाननी चाहिये एक कस्यां शाखायाम्‌ ऐसा ऋषिषुत्र ररह ने “जैमिनी 


qari संग्रह” में लिखा है । हमारे विचार में z 
fax अर्थ भाष्य के एकस्यां व्यवतिष्ठ पाठान्तर 
बोषित अर्थ व्यक्त हो जाता है | y पवतिष्ठेत पाठ से भी 


us Rama ma शाखा में अवस्थित विधियों का [ यज्ञकमे में ] उपसंहार करता है 
ud D " su) „पह स्वशाखाविहित क्रम को naag करता है (--तोड्ता है) । इस 
A एलान्तरो में कम का भेद जानना चाहिये ।।३१॥ 


^ 
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द्वितोयाध्याये agin सूत्र--३२ ६३१ 


विरोधिना त्वसंयोगादैककम्यें तत्संयोगाद्‌ विधीनां सर्वक प्रत्ययः 
स्यात्‌ ॥३२॥ (उ०) 


उच्यते-नेष शाखान्तरविहितानामैककम्ये सति विरोधिना संयोगः । न हि क्रमो 
वाक्येन विरुद्धधते । दुबलो हि क्रमः, बलवद्वाक्यम्‌ । वाक्येन च शाखान्तरीयाणामुप- 
संहारः । तस्मात्‌ सर्वंशाखाप्रत्ययं सर्वब्राह्मणप्रत्ययञ्चैकं कम्मं चोद्यते इति सिद्धं 
भवति ॥।३२॥ इति सवंश्ञाखाप्रत्ययेककमंताऽधिकरणम्‌ ॥२॥ 
——— M जि री 
विरोधिना त्वसंयोगादेककर्स्ये तत्संयोगाद्‌ विधीनां 
सवेकमंप्रत्यय: स्यात्‌ ॥३२॥ 


सुत्राथं:-- (तु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, ग्रर्थात्‌ शाखान्तरों में कर्मभेद 
नहीं है । (विरोधिना) विरोधि क्रम के साथ (श्रसंयोगात्‌ ) संयोग न होने से, श्रर्थात्‌ वाक्य के साथ 
क्रम का विरोध न होने से (ऐककम्यं) एककमंता का ज्ञान होने पर (विधीनाम्‌ ) सव शाख्नान्तरों 
में विहित विधियों के (तत्संयोगात्‌ ) वाक्य के द्वारा शाखान्तरविहित कर्मो के साथ संयोग होने 
से (सर्वकर्मप्रत्ययः) सव शाखाश्रों में विहित अङ्ग कर्मों के साथ प्रतीति (स्यात्‌) होवे । 


विशेष--उक्त सूत्रार्थ भाप्यानुसार है । सुबोधिनीवृत्ति के अनुसार सूत्राथं इस प्रकार 
है-- (तु) 'तु' शब्द पू्ंपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । पूर्वोक्त युक्तियों से सब शाखान्तरस्थ कर्मो 
के ( ऐककम्यें ) एककमंत्व सिद्ध होने पर ( विघीनाम्‌ ) सवंशाखापठित भ्रङ्गविधियों के 
(aama) उस कमं के साथ संयोग होने से ( सबंकमंप्रत्यय: स्यात्‌ ) सब अङ्गकर्मो का एक 
में प्रत्यय ==समन्वय होवे । शाखान्तरस्थ परस्परविरुद्ध विधियों का ग्रन्वय कसे होवे ? इसका 
उत्तर देते हैं- (विरोधिना) पूर्व उदाहृत विरोधी विधियों का एकप्रयोग में ( संयोगात ) 
संयोग न होने से उपपत्ति होती है, भ्र्थात्‌ जो परस्परविरुद्ध विधियां हैं, उनका एक प्रयोग में 
समन्वय न होकर प्रयोगभेद से समावेश जानना चाहिये । 


व्याख्या--[ पूवंविषय में | कहते हैं- शाखान्तरविहित कर्मो को एककमंता होते पर 
बिरोधि [क्रम] के साथ संयोग नहीं होता हैं [र्यात्‌ क्रम के विरोध से शाखान्तरविहित 
कर्मों में भेद नहीं माना जा सकता है] । क्योंकि क्रम वाक्य के साथ विरुद्ध नहीं होता है । क्रम 
दुबल हे, ग्रौर वाक्य बलवान्‌ है । वाक्यप्रमाण से श।खान्तरपठित विधियों का उपसंहार होता 
है। इसलिये aiman [में विहित कर्मों] का ज्ञान झौर सब ब्राह्मणों [में विहित सब कमों] 
का ज्ञान एककर्म को ही कहा जाता है, यह सिद्ध होता हैं d 


विवरण--इस सर्वशाखा-प्रत्यय एककमंरूप भ्रधिकरण का तात्पय यह है कि सब sme 
में विहित अङ्गविधियाँ का जो उपसंहार करने d समथं है, वह शब विधियों का उप 
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६३२ मोमांसा-शाब र-भाष्ये 


संहार करे ।प्रौर जो सब विधियों क उपसंहार में ग्रशक्त है, वह स्वशाखाविहित जितना कर्म 
है, उसे करे । इस प्रकार शक्तिभेद से शाखान्तर-विहित कर्मान्तरों की व्यवस्था जाननी 


चाहिये ॥३२॥ 


इति प्रजयमेरु (अजमेर ) मण्डलान्तर्गत-विरञ्च्यावासा (विरकच्यावासा)ऽ- 
भिजनेन सारस्वत-कुलावतंसस्य तत्रभवतः श्री सुर्यरामस्य प्रपौत्रेण 7 
श्री रघनाथस्य पौत्रेण श्री यमुनादेवीनागो रीलालाचाथयोः पुत्रेण 
रवोत्तरम्रीमांसापारदृशवनां महामहोपाध्यायाद्यनेक विरुद्‌भाजाम्‌ 
श्री चिन्नस्वामिशास्त्र्यपरनाम्तां वेद्धूटसुब्रह्मण्या स्त्रिणाम्‌ 
ग्रन्तेवासिना भारद्वाजगोत्रेण त्रिघ्रवरेण 
वाजसनेयचरणेन माध्यन्दिनिना 
युधिष्ठिर-सी मांसकेन 
विरचितायां 
मीमांसाशाबरभाष्यस्य वेदिकतत्वप्रकाशिन्यां हिन्दी-व्याख्यायां 
द्वितीयो5ध्याय: पूतिमगात्‌ ॥ 
[ इपुरामाम्बरपक्षाख्ये (२०३५) वक्रमाब्दे ग्राश्विनमासस्य कृष्णपक्षस्य तृतोयस्यां 
तिथौ भौमवासरे द्वितीयाध्यायव्याख्याया लेखनं समाप्तम्‌ ॥। | 
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तृतीयेऽध्याये प्रथमः पादः 
[्रतिज्ञाऽधिकरणम्‌ ॥१॥] 
अथातः AWTU ।।१॥ (प्रश ae) 


नानाकम्मंलक्षणं वृत्तम्‌, ग्रनन्तरं शेषलक्षणं वत्तंयिष्यामः । कः शेषः, केन हेतुना 
शेषः, कथञ्च विनियुज्यते इति ? श्रृत्यादीनि च विनियोगे कारणानीति वक्ष्यते, तेषां च 
बलवदवलवत्ता । एतत्तात्पर्य्येणान्यदप्युपोद्धातादिना ॥ १।। प्रतिज्ञाविकरणम्‌ ।।१॥ 


अथातः शेषलक्षणम्‌ ॥ १॥ 


quet:— ( श्रथ) नानाकर्म लक्षण=कर्मो के भेद को, लक्षित करनेहारे प्रमाणों के 
gaar [ यतः नानाकर्म-लक्षण ज्ञात हो गया है] (sn) इस कारण (शेषलक्षणम्‌ ) शेष का 
लक्षण=जिनसे शेषत्व जाना जाता है, उनको कहेंगे । 

विशेष--शेषस्य लक्षणम्‌ =श्ेषलक्षणम्‌ । लक्षण शब्द में करण में ल्युट प्रत्यय है 
लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम्‌ । 

व्याख्या -नाना कर्मों के (--कर्मों के भेद बोधक) लक्षण (=लक्षित करने हारे प्रमाणों 
का कथन) वृत्त ( =पूणं) हो गया है । उसके श्रनन्तर शेष फा लक्षण कहेगें । शेष कोन ? किस 
हेतु से शेष है ? श्रौर उसका विनियोग केसे होता है ? ग्रौर श्रुति श्रादि विनियोग में कारण हैं, यह 
कहेंगे sx उन [ श्रुति भ्रादि प्रमाणों | की बलवत्ता तथा श्रबलवत्ता (=निर्बलता) भी कहेंग । श्रौर 
इसी तात्पर्य से भ्रन्य विषय भी उपोद्धात थ्रादि के रूप में दर्शायेगे । 


विवरण--नानाकर्म लक्षण--संज्ञा ग्रभ्यास भ्रादि छ कमो के भेद पूर्व अध्याय में कह चुके 
हैं (०-२।३।२६ का विवरण, पृष्ठ ५८६)। कः शेषः--'शेष शब्द संवन्थी शब्द हैं । ग्रतः शेष के 
ग्रहण से शेषी का भी उपलक्षण जानना चाहिये । शेष का लक्षण सूत्रकार अगले सुत्र में दर्शाएंगे- 
शेषः पराथेत्वात | इसका तात्पर्यं भाष्यकार ने इस प्रकार व्यक्त किया है --यः परस्योपकारे 
वतेते स शेष: --जो दूसरों के प्रति उपकार में वतंता है, वह शेष कहाता है अर्थात्‌ जो किसी 
का agya अथवा ग्रप्रधान होता है, वह शेष और जिसके प्रति शेष==पराथं होता है, वह शेषी 
ENT है । कथं च बिनियोजकम--विनियोग परस्पर अङ्गाङ्गी भाव का बोधक होता है। विनि- 
योगे कारणानीति वक्ष्यते विनियोग में कारणों का विधान मी०भ्र० ३,पाद ३ के १-१३. सुत्रों से 
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६३४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
[शेषलक्षणा5धिकरणम्‌ usu] 
भत्व 
शेषः पराथत्वात्‌ ॥२॥ (30) 


इह सूत्रे शेषस्य लक्षणं, येन च हेतुना शेष इत्युच्यते, तदुभयमार्यायते । य: 
परस्योपकारे वर्तते, स शेष इत्युच्यते । तद्‌ यथा--ये परार्थास्ति वक्तारो भवन्ति, जेषः 
भूता वयमिहेति। ननु योऽपि प्रधानभूतः सोऽपि कदाचित्‌ परार्थे वर्तते । यथा उपा- 
ध्यायः प्रधानभूतः शिष्याणां विद्याविनयाधाने वत्तंते । सत्यं वत्तते । यस्तु अत्यन्त पराथं- 
स्तं वयं शेष इति बूम! । यथा गभंदासः कमार्थ एव स्वामिनः, अनडावाँश्च कीयते वक्ष्य- 
तीत्येव । ननु गर्भदासस्यापि स्वामी संविदधानो गुणभावमायात्‌ । नेति ब्रूमः । आत्मन 
एवासौ संविदधानो गुणभावं गच्छति। नान्तरीयकत्वाद्‌ गर्भदासस्योपकरोति, ग्रनडुहो 
वा । यस्त्वत्यन्तं परार्थस्तं वयं शेष इति ब्रूमः॥ 
o 
कहेंगे p तेषां च बलवत्ताबलवत्ता--इसका निर्देश मी० ३।३।१४ से करेंगे । उपोद्धातादिना--भादि 
शब्द से प्रसक्तानुप्रसक्त का संग्रह जानना जाहिये utu 


शेषः परार्थत्वात्‌ ॥२.। 


सूत्राथ:--[ जो भ्रत्य के लिये होता है वह] (शेष) रोष==भ्रङ्ग श्रथवा अप्रधान gU है, ' 
(परार्थत्वात्‌ ) उसके परार्श=दूसरे के लिये होने से । [जिसके प्रति शेष होता है, वह शेषी =श्रज्गी 
अथवा प्रधान कहाता है।] 

. व्याख्या-इस सूत्र में शेष का लक्षण श्रोर जिस हेतु से शेष कहाता है, इन दोनों को कहा 
जाता है। जो कोई दुसरे के उपकार में adum (उपकार करनेवाला) होता है, वह शेष 
कहाता है । जेसे-जो [ब्यक्ति] दूसरे के लिये [कमं करनेवाले] होते हैं, वे यह कहनेवाले होते 
है कि हम इस विषय में शेषभूत हैं। (आक्षेप) जो भी प्रधानभूत है वह भी कभी दूसरे के लिये 
[कम करनेवाला] होता है । ज॑से--उपाध्याय प्रधान होता gar झिष्यों में विद्या श्रोर विनय के 
ग्राधान में वर्तता है अर्थात शिष्य कसे विद्यावान्‌ भ्रौर विनयशील होवें, इसके लिये प्रयत्न करता 
है । (समाधान) सत्य है [उपाध्याय शिष्यों को विद्वान्‌ भ्रौर विनयशील बनाने के लिये ] व्य 
बहार करता है । हम तो जो maa (=सर्गथा) qur है उसको शेष कहते हैं । जसे niata 
(= गर्भावस्‍था से ही दास बना gm) स्वामी के कम के लिये ही होता है श्रौर बेल, यह भार 
ढोएगा इसीलिये खरीदा जाता है । (आक्षेप) गर्भदास का भो प्रत्युपकार करता gut स्वामी 
[उसके प्रति] गुणभाव को प्राप्त होवे ? (समाधान) नहीं होता है ऐसा कहते हैं । wd 
उपकार को करता pur [are के प्रति] गुणभाव को प्राप्त होता है । प्रनिवार्य होने से (= 
ma चारा न होने से) गभंदास भ्रथवा बेल का उपकार (--श्रन्न-पान की व्यवस्था) करता है। 
इसलिये जो भ्रत्यन्त पराथ है, उसको हम शेष कहते हैं । 
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तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२ ६३५ 


श्रय तत्र कि वृत्तम्‌ । Heg दरव्यं चिकीष्यते गुणस्तत्र प्रतीयेत (मी०२।१।७) इति । तत्र 
श्रपूर्वार्थता व्यावतिता दृष्टप्रयोजनानामास्यातानाम्‌ । इह तु सवषामेव शेषाणां लक्षण- 
मुच्यते ।। २॥ शचत्वकारणसहित -शषलक्षणाधिकरणम, HRI 


, विवरण --गर्भदास:--जव तक भारत में वेदिक व्यवस्था चलती रही, तब तक यहां दास- 
प्रथा नहीं थी । शूद्रों को भी सभी मानवोचित अधिकार प्राप्त थे । क्योंकि वैदिक धर्म की घोषणा 
है-न मानुषाच्छ ष्ठतरं हि किञ्चित्‌ ( महा० शान्ति० २०६।२० ) । ग्रर्थात्‌ मानब से श्रेष्ठ 
इस संसार में कोई नहीं है । मानवता के नाते ही वेद में स्पष्ट ग्रादेश है--अज्येष्ठासो AT- 
निष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय (ऋ० ५।६०।५ ) । श्रर्थात्‌ मानवों में न कोई श्रेष्ठ है 
आर न कोई हीन । सव भाई भाई हैं श्रोर मिलकर अपने सौभाग्य के लिये श्रागे बढ़ते हैं । उत्तर- 
काल में जव धनघान्य-से समर्थ व्यक्ति मद मोह लोभ भ्रहंकार के वशीभूत हो गया, तो उसने ग्रपने 
से हीन सामर्थ्यं वालों पर ग्रपना ग्राधिपत्य जमाया और ग्रन्त में साधनहीन व्यक्तियों को 
अपना दास ( =गुलाम ) बनाया । इस जघन्य प्रया की यहां तक प्रवृत्ति हुई कि दास-दासी 
की सन्तानें भी दास-दासी माने जाते रहे। भाष्यकार के समय यह जघन्य प्रथा ग्रपनी चरम 
सीमा तक पहुंच चुकी थी, यह miaa शब्द से ही स्पष्ट है। वंदिककाल में शूद्रवर्ग 
विविध कार्य करने हारे कर्मकर तो होते थे, परन्तु दास नहीं माने जाते थे । ऋत्विक जो ब्राह्मण 
होता है, वह भी दक्षिणा द्वारा यजमान से क्रीत होने से कर्मकर ही होता है । श्रात्मन एव dfaa- 
घानः--इसका भाव यह है कि स्वामी गभं दास के योग-क्षेम की व्यवस्था भी इसलिये करता है कि 
यदि वह स्वस्थ श्रौर बलवान्‌ रहेगा तो मेरा अधिक कार्य करेगा । गर्भेदास के प्रति श्रनु- 
कम्पा से प्रेरित होकर स्वामी उसका ध्यान नहीं रखता है । इस प्रकार गर्भदास के प्रति उपकार 
में भी स्वामी का श्रपना ही स्वार्थ होता है । नान्तरीयकत्वात्‌-इसका शब्दार्थं है-श्रन्तर+- 
ईय +-कः ==भ्रन्तरीयकः, न श्रन्तरीयकः नान्तरीयकः | इस प्रयोग में श्रन्तर शब्द aat श्रर्थ वाला 
है। उससे गहादिभ्यइछः (अ्रष्टा० ४।२।१३८) से “भव' श्र्थं में 'छ' प्रत्यय होता है--अन्तरीय ॥ 
इससे स्वार्थ में क प्रत्यय होकर ग्रन्तरीयक शब्द बनता है ॥ तत्पश्चात्‌ तबू-समास होने पर qsa- 
रादि (Ato ६।३।१०६) से ग्रथवा न ञ्राण्नपान्तवेदा० (श्रष्टा० ६।३ ।७५) में सूत्रपठित शब्दों 
को उपलक्षण मानकर नन, के नकार का लोप नहीं होता है । इस प्रकार नान्तरीयकत्वात्‌ का AT 
होता है--श्रनिवार्य होने से=उसके विना कार्य न चलने से । 

व्याख्या--इससे पूर्व क्या वर्णित हो चुका है ? येस्तु द्रव्यं चिकीष्यंते गुणस्तत्र प्रती- 
येत [dto २।१।७] (==जिन भावशब्दों से rer gen का संस्कार वा निष्पत्ति चाही जाती 
है=इष्ट होती हे, वहां भावशब्दो से quad जाने [द्रव्य के गुणभूत होने से ]) । [जहां हक का, 
संस्कार वा उसकी निष्पत्ति इष्ट होती है] वहां दृष्ट-प्रयोजनवाले meadi को अपूर्वाषता का 
निबर्तन किया हैं naia दृष्ट-प्रयोजनवाले श्राख्यात अपूर्व के उत्पादक नहीं होते है । यहां तो 


सभी प्रकार के दोषों का लक्षण कहा जाता है । 
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६३६ - मौमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ शेषलक्ष्याधिकारणंस्‌ uu ] 


द्रव्यणुणसंस्कारेपु बादरिः ॥३॥ (पच्चान्तर-खत्रम) 


बादरिराचार्यो$त्र द्रव्यगुणसंस्क।रेष्वेव शेषशब्द इति मेने, न यागफलपुरुषेष | 
द्रव्यं क्रिया थंम । यदि प्रयोजनवती क्रिया, व्यक्त सा द्रव्येण निर्वत्तेयित्व्या । तंस्या 
निवृ त्तिद्र व्याद्‌ ऋते न भवतीति fe तये द्रव्यमेषितव्यं भवति । तस्मात्‌ क्रियार्थ 
द्रव्यम्‌ । गुणः शकनोति विशिष्टं द्रव्यं चोदितं लक्षयितुम_। लक्षितेन च तेन प्रयोज- 
नम, विशिष्टस्य क्रियासाधनत्वात्‌ । तस्मात्‌ सोऽपि द्रव्यद्वारेण क्रियाया उपकरोतीति 
क्रियाथे एव । संस्कारो नाम स भवति यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य । 
तेनापि क्रियायां कत्तेव्यायां प्रयोजनमिति सोऽपि परार्थः । तस्माद्‌ द्रव्यगुणसंस्काराः 
परार्थंत्वाच्छेषभूताः, न तु यागफलपुरुषाः । 


विवरण--येस्तु द्रव्यं चिकोष्यते वचन से द्रव्यसंस्कार परक अथवा द्रव्यनिष्पति परक दृष्ट 
प्रयोजन वाले आस्यातों की श्रपूर्वार्थता के प्रतिषेध द्वारा गुणकर्मो --श्रद्भकर्मों का हो परार्थत्व 
र्यात्‌ प्रधानयागार्थंता=शेषता दर्शाई है । प्रकृत वचन से पुरुष द्रव्य गुण संस्कार श्रादि सभी, जो- 
जो भी पदार्थ हैं, का शेषत्व कहा है ॥३॥ 


दरव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ।।३॥ 


सुत्राथं:--( वादरि:) बादरि नामवाले aa (द्रव्यगुणरांकारेषु) द्रव्य गुण और संस्कार 
में शेषत्व=पराथंता मानते हैं 


व्याख्या- बादरि श्राचाय यहां (=श्ञेष विषय सें) द्रव्य गुण भ्रौर संस्कार में ही शेषशब्द 
anaga होता है ऐसा मानते हैं, याग फल और पुरुष नें शोषत्व नहीं मानते । द्रव्य क्रिया के लिये 
होता है । यदि वह क्रिया प्रयोजनवाली है तो व्यक्त ही उसे द्रव्य से सम्पादित करना चाहिये । 
उस क्रियां को निष्पत्ति विला द्रव्य के नहीं होती है । इसलिये उसकी सिद्धि फे लिये द्रव्य एषितव्य 
( न चाहने योग्य=इष्ट) होता है । इसलिये द्रव्य क्रिया के लिये है । [शुक्लादि ] गुण कहे गये 
विशिष्ट द्रव्यं को लक्षित करने में समर्थ होते हैं | श्रौर उस लक्षित [ विशिष्ट द्रव्य | से प्रयोजन 
होता है, विशिष्ट द्रव्य के क्रिया का साधन होते से । इस कारण दह गुण भी द्रव्य द्वारा क्रिया का 


` उपकारकरता है,इसलिये क्रिया के लिये हो हे । संस्कार बह होता है जिसके उत्पन्न होते पर पदाय 


किसी प्रयोजन के लिये योग्य होता है। उससे भी कत्तव्यरूप क्रिया में प्रयोजन होता है, इस कारण 
वह भी परार्थं है । इस हेतु से द्रव्यगुण श्रौर संस्कार परार्थ होने से शेषभूत हैं,याग फल प्रौर पुरष 
शेष नहीं हैं। du 
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| ; तृती याध्याये प्रथमपादे सूत्र--३ ६३४ 


यागस्तावत्‌ कत्तेव्यः पुरुषस्य । न हि तस्मिन्निवंत्तिते किञ्चिद्‌ अपरमस्ति कत्तं- 
व्यम्‌ । स हि पुरुषार्थ: । यदन्यद्‌ द्रव्यादि तत, तदर्थ तस्य शेषभूतम्‌ । स तु न किड्चिद- 
भिनिवंत्तंयितु क्रियते। फलमपि न तेन क्रियते । तस्मिंस्तु कृते स्वयमेव तद्‌ भवति । 
तस्मिन्‌ कृते फलमस्य भवतीत्येतावद्‌ गम्यते । नास्ति शब्द:--यागेन क्रियते फलमिति । 
तस्माद्‌ यागो न शेषभूतः कस्यचिदर्थस्य p फलमपि न qud प्रत्युपदिश्यते । यः स्वगं 
| कामयते स यागं कुर्य्या दित्येतावच्छब्देनोपदिश्यते, नात्मनः परस्य वेति । स्वगं प्रतीच्छा- 
| मात्रेण स्वर्गकाम इति भवति । तस्मात, पुरुषं प्रति गुणभावेन न श्रूयते स्वर्गः । तस्मात्‌ 
| सोऽपि न शेषभूतः । न चेत्‌ फलयागो गुणभावेन चोद्येते, कस्य पुरुषः प्रधानभूतो भव- 
ति? प्रत्यक्षश्चास्य द्रव्यत्वात्‌ कर्म्म प्रति गुणभावः । तस्माद्‌ द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव शेषः 
भावं बादरिर्मेने इति nan 


याग तो पुरुष का कत्तव्य है। उसके सम्पन्न हो जाने पर ग्रौर कोई दूसरा कत्तव्य शेष नहीं 
रहता । adt gaad है ग्रौर जो कोई भी श्रन्य द्रव्य आदि है वह उसके लिये है, Aa: शेष भूत 
है । वह याग तो किसी ग्रन्य को सिद्ध करने के लिये नहों किया जाता है । फल भी उस याग से 
नहीं किया जाता है aata फल भी उससे नहीं उत्पन्न होता है । उस याग के करने पर वह फलं 
स्वयं प्राप्त हो जाता है। उस याग के करने पर इसका कल होता है,इतना ही जानो जाता है। [इस 
विषय में ]कोई शब्द प्रमाण नहीं है कि याग से फल उत्पन्न होता है । इत कारण यांग किसी sei 
का शेषभूत नहीं है । फल का उपदेश भी पुरुष के प्रति नहीं है । “जो स्वर्ग की कामना करता है 
वह याग करे' इतना ही शब्द से उपदिष्ट ( ==कहा जाता) हैं, श्रपने लिये फल को कामना से याग 
करे वा ma के लिये फल की कामना से, यह नहीं कहा जाता है । स्वगे के प्रति इच्छामात्र से 
स्वर्गकास (--स्वर्ग की कामनावाला) होता है । इसलिये स्वगं पुरुष के प्रति गुणभाव से तहीं 
सुना जाता है। इसलिये वह (--फल) भी शेषभूत नहीं हैं। यदि फल धौर याग गुणभाव से 
नहीं कहे जाते हैं तो पुरुष किसका ( ==किसके प्रति) प्रधानभूत होता हे? इस (--guu) का 
प्रत्यक्ष ही द्रव्य होने से कर्म के प्रति गुणभाव हे । इस कारण द्रव्य गुण श्रौर संस्कार में ही बादरि 
aa शेषभाव मानते हैं । 


| ब्रिवरण--बादरिराचार्योऽत्र ¬" ~ मेने--मीमांसा सूत्रों में बहुत्र विभिन्न arit के नामो- 

| ल्लेखपूवेक मत-वेभिन्न्य दशा है । साम्प्रतिक मीमांसाव्याख्याकार इन भ्राचार्यो के मतों को पूर्व: 
पक्ष उत्तरपक्ष में बांट देते हैं । परन्तु हमारे विचार में भ्रांचार्यविश्षेष के नामोल्लेख जिन सूत्रों में हैं 
वा उनके जो मत हैं उन्हें पूर्वपक्ष में रखना,दूसरे शब्दों में उनके मत को ग्रशुद्ध कहना है । ये सभी 
धांचाय॑ श्राप्त पुरुष थे । ग्राप्त के सम्बन्ध में भ्रायुवेदीय चरक संहिता (सुत्र स्यान Ho ११ ) सें, 
लिखा है-- l 

रजस्तमोभ्यां नि्मुक्तास्तपोज्ञानबलेन ये । 

येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा ।। १५।। 
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कर्माण्यपि जैमिनिः फलाथत्वात्‌ ॥४॥ (पक्षान्तर०) 


जैमिनिस्तु खल्वाचार्यः कर्माण्यपि शेषभूतानि मन्यते स्म, न बादरिरिवाब- 
l 3: 0... M 8. 
ग्राप्ताः शिष्टा विवुधास्ते तेषां वाक्यमसं शयम्‌ । 
सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः Uti 


ग्रर्थात--जो तप और ज्ञान के बल से रजोगुण ग्रौर तमोगुण से रहित हैं । जिनका ज्ञान 
तीनों कालों में मल रहित ग्रौर nonga (=खडित न होनेवाला) है, ऐसे विद्वान्‌ ग्राप्त वा शिष्ट 
कहाते हैं इनका वाकय सदा adaa सत्य है । ऐसे रजोगुण और तमोगुण से रहित आप्तजन 
किस कारण से भूठ बोलेंगे ? 


भ्राप्तजनों की इस स्थिति को न समझकर DHT अपने वैदुष्य का सिक्क्रा जमाने की इच्छा. 
वाले शंकराचार्य प्रभृति मध्यकालीन श्राचार्यो ने प्रायः सभी श्राचार्यो के मतों को पूर्वपक्ष में रखकर 
उनका खण्डन किया है । वस्तुत: श्राप्त शिष्ट पुरुषों के मत वा विचार श्रपने देशकाल की परिधि 
saar श्रधिकारीभेद से प्रवचन के कारण भ्रपने स्थानों पर सत्य हैं । हम साधारणजन अपने ग्रज्ञात 
से अथवा बुद्धि-वेभव के ग्रहंकार के कारण उनको यथावत्‌ समभे में श्रसमर्थ . होते हैं । शास्त्रीय 
वाङमय में परस्पर खण्डन-मण्डनरूप कलह लगभग दो ढाई सहस्र वर्ष से विद्वानों में चला ग्रा 
रहा है । इस युग में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्राप्त शिष्ट पुरुषों की यथावत्‌ महिमा को जान 
कर प्रथम बार यह घोषणा की है कि षडदशनों (वा सम्पूर्ण श्राषंग्रन्थों) में परस्पर कोई विरोध 
नहीं है ( द्र०--सत्याथंप्रकाश पृष्ठ १२२-१२३; ३४३-३४५; Wo ला० Fogo शताब्दी do, 
२, संवत्‌ २०३२ ) । इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मध्यकालीन श्रज्ञानी वा श्रहंकार- 
युक्त साधारण जनों के ग्रन्थों को विषसम्पृक्तान्नवत्‌ त्याज्य कहकर ग्राषं ग्रन्थों के ही पठन-पाठन पर 
बल दिया है (Xo Wo vo समु० ३, संस्कारविधि वेदारम्भ संस्कार में पठनपाठन-विधि ग्रंश)। 
प्रकृत में बांदरि ग्राचायं के और उत्तर सूत्र में निर्दिष्ट जेमिनि ग्राचार्थ के मतों में किस प्रकार 
म्रविरोघ है, यह शबर स्वामी ने मीमांसा ३।१।६ के भाष्य में प्राचीन त्रत्तिकार उपवर्ष ग्राचाय का 
जो मत मत उद्धृत किया है,उससे स्पष्ट है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि प्राचीन ग्राषंग्रथों में 
जहां सामान्य दृष्टि से.मत- भेद प्रतीत भी होता है, वहां तात्त्विक मतभेद नहीं है i 


कर्माण्यपि जमिनिः फलाथंत्वात्‌ uv. 


सूत्राथंः-- (कर्माणि) यागादि कमं (af) भी शेषभूत हैं, (फलार्थत्वात्‌) फल के fe 


व्याख्या--जमिनि mad [यागादि] कर्मों को भी शेषभूत मानते थे। वादरि आचाय 
के समान [द्रव्य गुण श्रौर संस्कार विषयक ] श्रवधारण नहीं मानते aata केवल द्रव्य गुण और 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ६३९ 


धारणामनुमेने । स हि ददशं-न यागः केत्तंव्यतया चोद्यते, फलकामस्य तु तत्साथनो- 
पायत्वेनेति। एवं श्रृतोऽर्थः परिगृहीतो भविष्यति । ्र्शवाँर्चोप्देशः । एनमेवार्थं 
पष्ठऽ्याये सूत्रैरेव साधयिष्यति । इह तु तत्सिद्वेनेव फलार्थत्वेन शेषभावं यागस्यापाद- 
यति स्म। तस्मादनवधारणा द्रव्यगुणसंस्काराः शेषभुताः । यागोऽपि शेषभूतः फलं 
प्रतोति ॥४॥ 


फलं च पुरुषार्थत्वात्‌ ॥५॥ (पच्चान्तर०) 


फलमपि पुरुषं प्रत्युपदिश्यते । यः स्वर्गो मे भवेदित्येवं कामयते, तस्य यागः । न 
यः स्वर्ग: स श्रात्मानं लभेतेति । कुतः ? ग्रात्मनेपदप्रयोगात्‌ । कर्त्रभिप्राये एतद्‌ भवति । 
क्रियाफलमनुभवेत, कथं पुरुष इति यागः प्रयुज्यते । तस्मात. फलं पुरुषार्थ यागाच्छ्रू- 
यते, नात्मनिवृत्यर्थम्‌ । तस्माच्छेषभुतमिति ॥५॥ 


MMS NHN यी 
संस्कार ही परायं ( =शेषभूत) हैं, ऐसा नहीं मानते। उन्होंने देखा-याग का फर्तव्यरूप से 


विधान नहीं किया जाता है, [उसका विधान तो] फल की कामनावाले पुरुष के प्रति फल के 
साधन उपायरूप से किया गया है । इस प्रकार श्रुत smi (--श्रुति--शब्द श्रवण से गम्यमान 
wei) परिगृहीत होता है । श्रौर [फल कामनावाले के फल के साधनरूप से याग का] उपदेश 
afaa भी होता है । इसी श्रर्थ का षष्ठाध्याय में [ श्राचायं जमिनि ] सूत्रों के द्वारा सिद्ध करेंगे 
यहां तो उसको सिद्ध मानकर ही याग का फलार्थत्व से शेषभाव का उपपादन करते हैं । इसलिये 
WE अवधारण की द्रव्य युण भ्रौर संस्कार ही शेषभूत हैं, ठीक नहीं है । याग भी फल के प्रति शेष- 
भूत है । 

विवरण--न यागः कर्तव्यतया ***** तत्साधनोपायत्वेन--यह सकाम कमं की दृष्टि से 
जानना चाहिये । निष्काम नेत्यिक कमं तो कतंव्यरूए से ही कहे गये हैं । तएव उनके न करने 
पर प्रत्यवाय माना जाता है | षष्ठाध्याये सुत्र रेव--भ्र ० ६, पाद १, सूत्र १-३ (प्रथम भ्रधिकरण) 
से यहां तात्पर्यं हे ॥५॥। 

फलं च पुरुषार्थत्वात्‌ ॥५॥ 


सुत्राथ:-- (च) और (फलम्‌) फल मी (पुरुषाथंत्वात्‌) पुरुष के लिसे होने से शेषभूत है । 

व्याख्या -फल का उपदेश भो पुरुष के लिये किया है । मुझे स्वर्ग प्राप्त होवे, ऐसी जो 
कामना करता है उसके प्रति ्राग का विधान किया है । जो स्वर्ग है वह मुझ को प्रात्त होवे, ऐसा 
श्रभिप्राय नहीं है । किस हेतु से? ग्रात्मनेपद का प्रयोग होने से । कत्रंभिप्राय (कर्ता को प्राप्त होने 4 
वाले) क्रिया के फल में यह (--श्रात्मनेपद) होता है । पुरुष [या रूप ] छिता के फल को कसे 
प्रनभव करे, इसके लिये याग किया जाता हैं। इसलिये फल पुरुष के लिये याग से [ प्राप्त 
किया जा सकता है, gar] सुना जाता है । श्रपनी निवृ त्ति के लिये adf सुना जाता है। इसलिये 
फल शेषभूत है । 
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पुरुपश्च कर्मार्थत्वात्‌ ॥६॥ (qaae) 
पुरुषोऽप्यौ दुम्बरी सम्माना दिषु' गुणभूतः श्रूयते । तस्मादनवधारणा एषा--द्रव्य- 


विवरण--न यः स्वर्गः स ग्रात्मानं लभेत- इसका भाव जानने के लिये तृतीय सूत्र मत के 
की ओर ध्यान देना चाहिये । वहां कहा है-न कि चदभिनिवत यितुम्‌ — किसी फल ग्राहि की 
निर्वृ त्ति=सिद्धि के लिये याग का विधान नहीं है । तथा-यः स्वगं कासयते "`` -- नात्मनः quu. 
वा- aaia कर्म विधायक वाक्य में स्वग श्रपने लिये चाहता है ग्रथवा दूसरे के लिये यह नहीं 
कहा है । इन्हीं दोनों का समाधान करते हैं--प्रात्मेतपदप्रयोगात अर्थात्‌ दश पुण मासाभ्यां स्वर्ग 
कासो यजेत, सोमेन स्वगंकामो यजेत आदि वाक्यों में श्रात्मेतपद का प्रयोग होने से स्वर्गरूप फल 
की कर्त्रभिप्रायता स्पष्ट है । यजेत-पाणिनीय व्याकरण के श्रनुसार यज घातु स्वरितेत्‌ है । उससे 
स्वरितजितः कत्रभिप्राये क्रियाफले (asero १।३।७२) नियम से ad भिघ्राय क्रियाफल में ग्रात्मेनपद 
का विघान है । परन्तु पाणिनीय यह नियम वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः में उपपन्न नहीं होता 
है । क्योंकि लभ घातु को पाणिनि ने ्रनुदात्तेत्‌ पढ़ा है । अनुदात्तेत घातुओं से पाणिनीय नियमा- 
नुसार कत्रेभिप्राय क्रियाफल और पराभिप्राय क्रियाफल दोनों में श्रात्मेनपद होता है । श्रतः भाष्य- 
के कथन की उपपत्ति वेदिक वाग्व्यवहार से जाननी चाहिये । वेद की सभी धातुएं श्रात्मेनपदी श्रौर 
परस्मंपदी हैं | श्रतः जहां श्रात्मेनपद का प्रयोग होता है, वहां करत्रंभिप्राय क्रियाफल हो जाना 
जाता है। थथा-द्याचार्यो ब्रह्मचयेण ब्रह्मचारिणमिच्छते (श्रथर्वं ११।५।१७ )। इसका तात्पय है 
-ग्राचायं ब्रह्मचारी को अहमाचार्यो भव्रेस ( =] श्राचार्यं वन जाऊ) इस श्रात्माभिप्राय से चाहता 
है, न कि ब्रह्मवारी में योग्यताधान के लिये । इसी प्रकार प्रतीपमन्य उमिर्युध्यति (महाभाष्य ३। 
Uax उद्धृत ) का तात्पर्यं है-एक लहर दूसरी लहर के विरुद्ध उलटी ग्रोर से लड़ती है p uh] 
यहां उत्तर लहर का दूसरी पूर्व लहर से लड़ने uui पराजित --समाप्त करने में उसका श्रपतां 
स्वार्थ नहीं है, पूर्व लहर की समाप्ति ही उसका प्रयोजन है | 


पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्‌ ॥६॥ 
सुत्रार्थ:--( च) और (पुरुषः) पुरुष भी (कर्मार्थत्वात्‌ ) कर्म के लिये होने से कर्म के प्रति 
शेशभूत है। 
विशेष--यहां पुरुष की कर्मार्थंता सामान्यरूप से नहीं कही है । afg सोमयागों में पुरुष” 
सम्मिता श्रौटुम्बरी भवति (ग्रनुपलब्धमुल) श्रादि में पुरुष==यजमान के बराबर ऊंची ग्रौदुम्बरी 
(=उदुम्बर=्=गूलर की शाखा) का निदेश है । वहां श्रोदुम्वरी की ऊंचाई की निष्पत्तिं में पुरुष 
कर्मार्थं होने से शेषभूत होता है । 


व्याख्या--पुरुष भी श्रौदुम्बरी के सम्मान (= प्रमाण) श्रादि कार्यों में गुणभूत S 

त त त OSA St ry com निक dns > छि 
१. £०--पुरुषसम्मितोुम्बरी भवति’ इति वचनम्‌ । भ्रनुपलब्धमूलमिदं वचनम्‌, पर 
यां भट्टप्रभाकरेण इहैव सुत्रे वचनमिदमुद्धुतम्‌ । 
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८१ तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-६ ६४१ 
गुणसंस्कारेवेव Sup बादरिमेने इति ॥ 


` अथ इदानीमत्र भगवान्‌' वृत्तिकारः परिनिशिचिकाय१ द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव -नियतो 
यजि प्रति शेषभावृ३, श्ापेक्षिक zu wa 4 यागस्य द्रव्य» प्रति प्रधानभावः, फं प्रति 
TA PARRIN प्रतिः प्राधाच्यम्‌, gud प्रति quera पुरुषस्यः फलं: प्रति प्रधा- 
नृता,ओदुम्वरीसम्मानादि प्रति गुणत्वम्‌ । तस्मातू संमता ग्रवधारणा:-द्रव्यगुणसंस्कारा 


यागं प्रति नियोगतो“गुणभूता एवेति ugu दोषलक्ष्याशधिकरणम्‌ ।।३॥ 


] UT dave FS 7 SOE २ 
जाता है ॥ इसलिये, यहु'क्षारणी ठीक नहीं है जो--द्रव्य गुण कर्मों में ही झेवत्व बादरि श्राआयं 
मानते हैं । 


विवरण--श्रोडुम्वरीसम्मानदिषु--सोमयाग में सदोमण्डप के मध्य में ग्रौदुम्वरी ( =गूलर 
वृक्ष की शाखा) गाडी जाती है। उसका स्पशं करके, उससे पीठ: लगाकर सामगानकर्ता साम का 


ऊंचाई कितनी होवे, इस विषय में कहा है--यजमानसस्सिता श्रौदुम्बरी भवति (अनुपलब्धमूलम) । 
अर्थात्‌ यजमान पुरुष की ऊंचाई के बराबर श्रौदुम्बरी ऊंची होवे । इस प्रकार श्रोदुम्बरी के प्रति 
पुरुष गुणभूत होता है । Mom à 


व्याख्या--यहाँ [ =इस प्रकरण में | भगवान्‌ वृत्तिकीर [उपवर्ष ] ने शेषों का इस प्रकार 
fasaa किया है- द्रव्य गुण ओर संस्कारों में ही यजि (=याग ) के प्रति नियत ama है, 
्रन्यों (कमे फल और पुरुषों) का शषभाव श्रापेक्षिक है। याग का द्रव्य के प्रति प्रधाननाव 
है, फल के प्रति गुणभःव है । फल की याग के प्रति प्रबानता है, पुरुष के प्रति गुणभाव & । पुरुष 
की फल: के: प्रति प्रधानता है, आढुम्बरी के सम्मान (==प्रमाण न=नाय) में गुणभाव है । इसलिये 
[बादरि प्राचार्य की ] प्रवधारणा सम्मत (== सानने योग्य) है- द्रव्य गुण शोर संस्कार आगमेः 
प्रति नियत रूप से गुणभूत ही हैं । ४5 कणर हाल (नकी धर पश 

विवरण-- भगवान्‌ वृत्तिकारः परिनिश्चिकाय-वृत्तिकार ने वार्दैरि और जेरिति प्रभूति 
के विरुद्ध से प्रतीयमान शेष-शेषी-भाव की जो व्यवस्था लिखीं हैं,वही सुत्रकार सम्मत हैँ। Tm 
ने शाखान्तरों में प्रतिपादित यागो में कुछ: भिन्नता होते हुए भी जिस प्रकार सर्मस्वय->ऐक कमत्व 
का प्रतिपादन किया है । उससे भी स्पष्ट है कि सूत्रकार जैमिति का बादरि aati के मत को ` 
उद्धृत करके उसके” खण्डन मे तात्पर्य नहीं है।[हि॥ 77 


ET E EX. f 


- ~ 


= 

१. पू्ासंस्करणानुसारी पाठोऽयम्‌ । आचाये पादा भ्रपीत्थमेव पाठं पाठितवन्त।। काशी- 

R 3 र 
मुद्रिते तु (gura इति प्राठः, सोऽप्युपद्यत एव d 
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६४२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ निवंपणादीनामर्थाऽनुसारेण व्यवस्थितविषयताधिकरणम्‌ ॥४॥ ] 


स्तो दशंपु्णमासौ-_दशंपूणमासाभ्यां स्वगंकामो usa इति । तत्र श्रूयन्ते धर्माः 
निर्वपणं, प्रोक्षणम्‌, श्रवहननमित्येवमादय ग्रौषधधर्माः, तथोत्पवनविलापनग्रहणासाद: 
नादय गाज्यधर्मा तथा शाखाहरणं गवां प्रस्थापनं, गवां प्रस्नावनमित्येवमादयोऽपि 
सान्नाय्यस्य । तेषु सन्देहः। कि सर्वे औषध श्राज्ये सान्नाय्ये च कत्तंव्याः, उत ये यत्न 
क्रियमाणा श्रथंवन्तस्ते तत्र कत्तंव्या इति ॥ ननु संयुक्ता एवं श्रूयन्ते । GT d. 
agfa, तण्डुलान्‌ पिनष्टि' इति। बाढं संयुक्ताः । अवघातादयस्तु पदार्था विधीयन्ते 
श्रुत्या । वाक्येन एषां ब्रीह्यादिसंयोगः । ्रतोऽस्ति संशयः । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 
= SSNS . 
; व्याख्या--दशंपुणंमास याग विहित हैं-दशंपूर्णमासाभ्यां स्वगँकामो यजेत (= 
दशपूर्णमासों से स्वगं की कामनावाला यजन करे) । वहां कुछ ud धुत हैं-- faata, प्रोक्षण, 
ग्रवहनन ग्रादि श्रौषध (--ब्नोहि भ्रादि) के धमं, और उत्पवन, विलापन, ग्रहण, आसादन श्रादि 
प्राज्य के घम, ex शाखाहरण, vitat का प्रतिस्थापन, गौवों का प्रस्नावन इत्यादि सान्नाय्य के । 
इनमें सन्देह हैं कि क्या सब धमं ग्रोषध श्राज्य और arara में करने चाहियें श्रथवा जो जहां 
किये हुए प्रयोजनवान्‌ होवे, वहां करने चाहिये ? (आक्षेप) [उक्त धर्म त्रीहि श्रादि से] संयुक्त 
ही सुने जाते हैं । जसे व्रीहीन ग्रवहन्ति (=ब्रीहि को कूटता है), तण्डुलान्‌ पिनष्टि ( = 
चावलों को पोसता हे) । (समाधन) sama mfa पदार्थों का श्रुति से विधान किया जाता 


र \ ep mfa का संयोग वाकय से [जाना जाता है] । इसलिये संशय होता है। क्या प्राप्त 
हीता है ! 


i विवरण--निर्वपण--निर्वाप । चतुरो मुष्टीन्‌ निवपति (zo श्राप० श्रौत १।१८।२) के 
नियम से प्रति प्रधान g चार चार मुट्ठी ब्रीहि ग्रादि का ग्रहण करना निर्वाप कहाता है। निर्वाप 
| ह| ciiz श्रौतसृत्रों में यथास्थान देखें aaar श्रोतपदार्थ-निवंचन, पृष्ठ १६, सन्दर्भ १३० में 
| देखें l प्रोक्षण--भ्रग्निहोत्रहवणी में जल को ग्रहण करके पवित्र संज्ञक दो दर्भ तृणों से उत्पवन कर 
3 दक्षिण हाथ से ब्रीहि आदि का सेचन प्रोक्षण कहाता है (द्र० श्रौत पदाथ निर्वचन, पृष्ठ १५, 
सन्दर्भ ११०) । भ्रबहनन- ब्रीहि को खल में डालकर quer से छिलका उतारने के लिये कूटा 
—XAAA——— ८. 5 2 7 U 
१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--स्वगंकामो दर्शपूर्णमासौ । श्राप० श्रौत ३।१४।५८॥ 
। २. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०--यथादेवतमेनान्‌ प्रोक्षति | do ब्रा० ३।२।५॥ श्रग्नये वो जुष्टं 
प्रोक्षीति यथादेवतं हविस्त्रि; रोक्षन्‌-***-°। To श्रोत १।१६।१।। 


३. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०----- --.तण्डुलानोप्य पिनष्टि । कात्या०श्रौत २।५।६॥ प्राणायः 
त्वा श्रपानाय त्वा व्यानाय त्वेति सततं पिनष्टि । आप० श्रौत १।२१।६॥ 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे तुत्र--७ ६४३ 


तेषामर्थेन सम्बन्ध: ॥७॥ (ge) 
तेषामथन सम्बन्धः । अर्थेन प्रयोजनेन | ये यत्र क्रियमाणाः प्रयोजनवन्तस्ते तत्र 


( श्रौतप० पृष्ठ १७, सन्दर्भ १३८) | उत्पवन--आ्राज्यस्थाली में स्थित ग्राज्य का दायें बागे 
हाथों से परस्पर श्रसंसृष्ट ( ज-दूर दूर रखे हुए) धारण किये दो पवित्रों (=दर्भ तृणों) से 
उछालना (८० श्रौतप० पृष्ठ १५, सन्दर्भ ११२ ) । विलापन--घृत को पिघलाना । आसादव-- 
वेदि " रखना । शाखाहरणम्‌ ¬ """सान्नाय्यस्य--दर्शष्टि में, जिसने पहले सोमयाग किया है उसके 
लिये एन्द्र वा महेन्द्र दधि श्रौर ऐन्द्र वा महेन्द्र पयः' हव्यद्रब्य विहित है-- सोमयाजी सन्नयेत 
(कात्या० श्रौत ४।२।४५) । दोनों हवियों का समान देवता होने से दोनों हवियों को मिलाकर 
एक ही श्राहुति दी जाती है | इसी संनयन (--एक में दूसरे को मिलाकर आहृति देने) के कारण 
यह हवि सान्नाय्य कहाती है | अ्रष्टा० ३।१।१२८ में सान्नाथ्य शब्द का हवि अर्थ में निपातन 
किया है--संनीयते इति mena हविः । दघि श्रौर पयः की निष्पत्ति के लिये गोदोहन आवश्यक 
हे । उसके कुछ घमं यहां गिनाए हैं । शाखा5ह रण --पलाश के वृक्ष की हरी शाखा काट कर 
लाना । इस शाखा से गोदोहन के समय US का गो के साथ संयोग होने पर qui का स्पर्ल 
किया जाता है--मातृभिवंत्सान्‌ संसृज्य बत्सं शाखयोपस्पृशति बायवस्थेति (कात्या० श्रोत ४।२। 
७) । गवां प्रस्यापनम्‌- दोहन के पश्चात्‌ गौ को चरने के लिये भेजना (Z° शाखया गोचराय- 
गाः प्रस्थापयति । झआप० श्रोत १५८) गवां प्रस्नावनम्‌--दुहने से पहले गौ के दूध उतारने से 
अनुकूल क्रिया करता । लोक में इसे 'पावसना' या “पसावना' कहते Ea यद्यपि यह क्रिया गौवों 
के प्रस्थापन से पूर्व को है,फिर भी क्रम की विवक्षा न होने से भाष्य में भ्रागे पीछे निर्देश किया हैं । 


श्रवघातावय'"` भुत्या--झवह॒न्ति पिनष्टि afa ग्राख्यात शब्दों के श्रवणमात्र से विदित 
होते हूँ । वाक्येन एषां ब्रीह्यादिसंयोग:- ब्रीहीन्‌ वहन्ति, तण्डुलान्‌ पिनष्टि वाक्य से ब्रीहि 
श्रौर तण्डुल का श्रवहुन्ति और पिनष्टि क्रिया के साथ संबन्ध होता है । “पहले पद भ्रपने प्रपने ud 
को कहते हैं, पश्चात्‌ समान वाकयस्थ पदों का परस्पर में संबन्ध होता हैं! इस पक्ष के श्रनुसार उप- 
युक्त श्राक्षेप है us 


तेषामर्शेन संयोगः non 
सुत्राथ/-- (er) उन repr, पेषण श्रादि कर्मों का (mda) प्रयोजन से प्रोषध 
राज्य वा सान्नाय के साध ( संयोग; ) सम्बन्ध होता है । प्रर्थात्‌ श्रवहननादि कर्म ag किये हुए 
प्रयोजनवान्‌ होगें, वहीं इनका सम्बन्ध जानना चाहिये, सर्वत्र नहीं । 


व्याख्या — aa | अवहुनन enfa] का भ्रर्ण से सम्बन्ध होता है । प्रर्ण से--प्रयोजन से । 


—— = नद ~ 


१ d भवति ages वा | कात्या० श्रौत ४।२।१०॥। 
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६४४ ८ मोमाँसा“गाव्रर-भाष्यि हु 


कत्तंग्याः। प्रथनादय ग्राज्य्रसान्ताग्ययो स्नुपकारका इति त तत्र करणीयाः । एवमुत्प 
वनादय औषधसान्नाय्योः । शाखाहरणादय आज्यौषधयो: D ननु श्र यन्ते सर्वे uda? 
'एतदेंव न जानीमः--श्र यन्ते न श्र यन्ते इति । तट्विचारयितव्यम्‌ । यद्यपि श्र येरंस्तथा: 


“प्यनुपका रेकेत्वान्नेव कत्त॑व्या भवेयुः ॥७॥ .. हि 


विहितस्तु aimi: स्यात्‌ संयोंगतो5विशेपात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च ॥८॥ (qe) 


= ` उच्यते, योर्झ्यात्‌ प्राप्तः स्यात्‌, स यत्र प्रयोजनं:तत्रेव क्रियेत +शब्देन तु सर्वेऽमी 


----:--,:::::>>>>::::२:२२>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>->->--_“८“८.. 
- 


“जो कमं जहां किये, जाते gu प्रयोजनवान्‌ होते हैं 'उप्हें gb करना चाहिये । प्रथन श्रादि कॅम 
"psu भ्रौर सान्ताय्य में उपकारक नहीं हें । इसलिये उन्हें इसमें नहीं करना चाहिये eset अकार 
) उत्पवन झावि. कर्म श्रोषध . ( न=ब्रीह्मादि) गौरः सान्नाय्य में प्रपेजनवान्‌ नहीं हैं इसी खकार 
आांखाऽहरण झादि घर्म औषध शौर ग्राज्य में प्रयोजनवान्‌ नहीं हैं, श्रत; इनको; समम्बां्य और भ्राजं 
में नहीं. करना , चाहिये । , (MAT) सब घर्म [| समात:प्रकरण , होने सैः] सवत्र सुने जाते 
हैं । ( समाधान ) यही तो हम-नहीं जानते कि सव धर्म सर्वत्र 'सुने-जाले ब्रथवा नहीं सुने जाते 
है। इस Rà इसका विचार करना चाहिये paai | सब घर्म eda ] तुने भो जावें. ded 
[ जहाँ जिसकर्श का करेना], उपकारक (3 “=प्रयोजनवान्‌ः) 3 होते: बह A कने, कत्तव्य 
agi होंगे । n y उ निको रा 
¦ बिवरण-न्प्रथनादय:---पुरोडाश प्रथयति--पुरोडाश को गोल बनाकर वाटी के समान 
उसे कुछ दव्राक्रर, फलाना कमे 'प्रथनः कहाता है gala न जानीमः---यह कथन sheer 
È । यद्यपि वाक्य से ये सभी कम सम्बद्ध सुने जाते हैं fux भी वद्यपि श्रयेरन --सव्वत्र सब धर्मो 
श्रुत होना, पक्ष को मानकर भी उसका खण्डन करने के लिये है ॥७॥ ; 


विहितस्तु सर्वधमंः स्यात्‌ संगोगतोषचिशेषात्‌ प्रकरणविदेषाच्य ।।८॥ 
जाए ("त ; 
सुत्राथ:--(तु) “तु' शब्द पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है ग्रर्थात्‌ अवहनत्त आदि जहां प्रयोजुन 
वान्‌ होवें वहीं किये जायें, यह ठीक नहीं है ।,ब्रिह्ित «विधान किया गया ग्रवहनन श्रादि (सव- 
घर्मः) सब औषध श्राज्य और सान्नाय्य का घी (स्यात ) होवे । (संयोगतो ऽविशेषात्‌) संयोग 
से सबके साथ समान होने से (च)' और (प्रकरणविशेषात )” दशंपूर्णमास प्रकरण के अविशेष 55 
समान ४होने से । ,.. , T I पाऊ र 


ns 


° विशष- संयोगतौ$विशेषात का अभिप्राय है- साक्षात ग्रंथवा’ परम्परा से सबका परमन 
्रन्तिम aga के साथ सामाभ्य'संबन्ध होने से । i 


व्याख्या कहते हैं--जो प्रयोजन से प्राप्त होवे वह जहां प्रयोजन होवे वहीं किया TAL 


परन्तु यह श्रवहनन आदि सभी पदाथ, |['अवहस्ति” faafe af] शब्द से विंहित हैं। इस 
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Koi ॥यजवूमी न,स़॒वंत्रोपकुर्वस्ती,ति ,विधानुसामर्थ्यांत्‌ सर्वत्रोपकारका इति गम्यते । 


"त्युक्तमेव । ननु विधानसामर्थ्यात्‌ सर्वे सवंत्रोंपक रिष्यन्ति । नेति qu: ॥६॥ र 
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दार्था बिहिता: । तेन न यत्र केवलं प्रयोजनं प्रत्यक्षं दश्यते, तत्रैव कर्त्तव्याः । वव 
तहि? यत्र यत्र विहिताः। ते चामी सवेत्र विहिता गम्यन्ते । कृत: ? संयागतो5विज्जेः 
त्यात. प्रकरणाऽब्रिशेषाच्ज्; ; सर्वेणां तावः यौपघसान्नाय्यानामपूर्वेण साध्यसावन- 
संयोगोऽविशिए्टःन यत्र क्रियमाणा श्रपूर्वस्य कृता भवल्ती ति -विज्ञायन्ने |; तथा प्रकरणः 
मविशिष्टम्‌ । यस्मिन; विहिताः सर्वेषां- विहिता भवन्तीति गम्यते i-us: सर्व da 


स-चायमदृष्ट उपकारो भविष्यति le: RMI BEN 


क्र न $i TEYE 


$i i ^ -Q 54 5 . १ - 
^o ..- v. अथलोपादकप्स्यात्‌ ॥8|| (उ०) 


३ 


` नेतत्‌, सर्वे सवंत्र करणीवा इति । ये' यंत्र ऽ नीपकृंबंन्ति, न ते तत्र क्रियामहंन्ती- 


j 


कारण जहाँ केवल प्रयोजन प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता-है वहीं करना चाहिये ऐसा नहीं हैं तो कहां 
करना चाहिये ? जहां जहां विहित है। वे ये[ श्रवहनन ifi Jada ( > श्रोषध ग्राज्य सान्नाय में) 
विहित जाते जाते हैं । किस हेतु से? [ साक्षात्‌ वा पंरम्परा से परम fga कै साथ | संयोगे के 
समान होने से ख्रौर प्रकरण के समान होने से । सभी sa औषध श्रोर साम्नाय्यों का me ( 

'परम = अन्तिम md) के साथे साध्यसाधन रूप संयोग के समान होज़े से । जिन [ भ्राज्य mfa) 
में किये गये [ श्रवहनन श्रादि ] श्रपूर्ण के करनेवाले होते हैं, ऐसा जाना जाता हे । इसी प्रकार 
अकरण भी समान है । जिस [दशंपूर्णमास प्रकरण] में विहित सभी [sues प्रोषध सान्ताय्य] के 
होते हैं, ऐसा जाता. जाता हे ॥ :इसलिग्रे [ अवहनन श्रादि ]. सभी: सर्वत्र '(=नश्रगण्य situa 
सान्नाय्य सें ) करने चाहियें। श्रौरः जो यह-कहा कि येः [ sagan ufa] सर्वत्र उपकारक 
नहीं होते हैं?“ विधान. सामर्थ्य- से ala उपब्दारक: EUST जाना जाता हैं । बह, Ag उपकार 


X poto spe ama: L2 , md 


होगां nsw c `ˆ pis - 


wyna “न 20 


^ 27 ? H 
: ग्रर्थलोपात्‌ श्रकम स्यात्‌ HESS O F 


Bie Hits 


^ युत्राथः-- (sis ) ग्र्भ--प्रयोजत का लोप होने से [जहां प्रयोजन नहीं है i 
24 dade 

व्याख्या--सभी [श्रवहननादि] सवत्र [श्राज्य ्रोषध mx सान्नाय्य में] करने चाहिये, 

यह ठीक नहीं है | जो कमं जहां उपकार, नहीं करते, वे agi क्रिया की. योग्यता नृहों रखते । 


(क्षेप) विधान amd से सब सववत्र उपकारक होंगे ? (समाधान) [सभी सत्र उपः 
कारक] नहीं हूँ, ऐसा हम कहते हैं। m dea 


यह ग्रवहेननःग्रादिं (ग्रकमं) weder (Aa) होवे। ` 
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SUR मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
फल तु सह चेष्टया शब्दार्थो भावादू विप्रयोगे स्यात्‌ LT 


नास्ति विधानं येन सव सवंत्रोयकुर्वन्ति। न च ्रत्यक्षादिभिरुपकारमवगच्छामः। 
शर्थापत्तिरपि नियोगतस्तचेव भवेत्‌, यत्रैव शब्देन चोदना भवति, नान्यथा । यदि च 
प्रथनादी नामाज्यसान्नाय्ययोरनुषकुबंतामपि तत्प्रकरणे समाम्नायोऽनुपपन्नो भवेत ततो- 
रथाद्‌ ग्रदृष्ट उपकारः कल्प्येत । ते त्ववश्यं समाम्नानीया श्रौषधारथंम्‌ । फलं हि सह चेष्टया- 
ऽवहननादिकयाऽवगम्यते तुषविमोचनादि । प्रयोजनं च तेन। न तस्मादृते पुरोडाशः 
सिद्धयति । सति चास्मिन. श्रर्शवान, प्रकरणे समाम्नायः | ग्रर्थवति च तस्मिन्नादष्ट- 
कल्पनायां प्रमाणमस्तीत्यतो न शक्यं कल्पयितुम्‌ । यदि च तत्र तण्डलादिनिष्पादन 


इष्टं नाभविष्यत्‌ ततो विप्रयोगे तण्डुलादीनामभावादुपकारस्य शब्दार्थमात्रं दष्टोप- ` 


क 9 


फलं तु सह्‌ चेष्टया शब्दार्थो ऽभावाद्‌ विप्रयोगे स्थात्‌ ॥१०॥ 


सुत्राथे:-- (फलम्‌) वितुषीकरण--तुषरहित करना रूप दृष्ट फल (तु ) तो (चेष्टया 
सह्‌) ग्रवहनन आदि क्रिया के साथ देखा जाता है nafa ब्रीहि==धान के श्रवहनन क्रिया से तुष- 
रहित तण्डुल ज्ञ्चावल की निष्पत्तिरूप दृष्ट फल देखा जाता है । (विप्रयोगे) वितुषी भावरूप 
दृष्टोपकार के न होने पर ( ग्रभावात्‌ ) दृष्टफल के ग्रभाव होने से ( शब्दार्थ: ) श्रवघात== 
ग्रवहनन रूप शब्दाथंमात्र ( स्यात्‌ ) होवे । श्रर्थात्‌ भ्रवहनन से दृष्टफल न होने पर ग्रदृष्ट की 
कल्पना होवे । 


व्याख्या--ऐसा विधान नहीं हे जिससे [प्रवहनन mfa] सब पदार्थ सर्वत्र [ प्राज्य 

प्रौषध ग्रोर सान्नाय्य सें ] उपकारक होते हैं | ऐसा जाना जाये ] । श्रौर प्रत्यक्ष mfa प्रमाणों से 

भी [सबका सर्वत्र] उपकार नहीं जानते हैं । भ्रर्थापत्ति भी नियम से चहीं होती हे जहां शब्द से 

विधान होता है, maar नहीं होती है । श्रौर यदि प्रथन श्रादि कर्मों का श्राज्य श्रौर सान्ताय्य में 

उपकार न करते हुओों का उस प्रकरण में समाम्नाय ( = पाठ ) उपपन्न न होवे तो उससे श्रर्थापत्ति 
से mz उपकार की कल्पना होवे । वे (--प्रथन श्रादि ) क्रम श्रौषष (=त्नीहि श्रादि के 
वितुषीकरण के लिए) nas पठनीय हैं । [अवहनन ग्रादि का] तुषविमोचनादि फल निश्चय 
ही चेष्टा (--श्रवहननादि क्रिया) के साथ जाना जाता है mafa श्रवहनन mfa क्रिया से तुष” 
बिमोचन फल प्रत्यक्ष देखा जाता हे । श्रौर उस (जतुषविमोचन) से प्रयोजन हे । उस (== तुषः 
विमोचन) के विना पुरोडाश सिद्ध नहीं होता हुँ। और इस [तुषविमोचन प्रयोजन] के सिद्ध 
होने पर प्रकरण में [ श्रवहनन श्रादि का ] पाठ श्रथंवान्‌ (= प्रयोजनवाला ) है ॥ भौर उस 


` [श्रवहननादि] के प्रयोजनवान्‌ होने पर प्रदृष्ट कल्पना में प्रमाण नहीं हे, इसलिये उसकी कल्पता 


नहों को जा सकती है । भौर यदि उस [भवहननादि क्रिया] में तण्डलादि को निष्पत्तिरूप दुष्ट 
प्रयोजन न होता तो उससे विप्रयोग में तण्डुलादि के भ्रभाव से उपकार के शम्दार्थमात्र दृष्टोपकार 


6 
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तृत्ीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र- १० ६४७ 


कारानपेक्षं कर्त्तव्यमित्याज्यसान्नाय्ययोरपि क्रियमाणानामदृष्टमभविष्यत । त 

प्रथनादयः सर्गत्र । एवम्‌ उत्पवनादय: शाखाहरणादयइच । तस्मान्न सर्वे m i 
व्या:। प्रथनादयो नाज्यसान्नाय्ययोः, औषधे एव d । उत्पवनादय ग्राज्यस्य नो 
सान्नाय्ययोः, शाखाहरणादयश्च सान्नाय्यस्य, नाज्यौषधयोरिति सिद्धम्‌ ॥१०॥ i a 
दीनामर्थाञ्नुसारेण व्यवस्थितविषयताधिकरणम ngu ; Mn 


— 


[स्फ्यादीनां संयोगानुसरेण व्यवस्थितत्वाधिकरणम_ ngu] 


: स्तो दशंपूर्णमासौ । तत्र समामनन्ति-स्फ्यव्च कपालानि च अग्निहोत्रहवणी च शूर्प च 
कृष्णा जन च शम्या च उलूखलञ्च मुसलञ्च दृषच्चोपला च एतानि वे दश यज्ञायधानि! इति l 
तत्र सन्दिह्यते--कि यो य इह शक्यते एभिः कत्तु' तस्मै तस्मे पदार्थायेतानि समाम्ना- 
तानि, sa यद्येन संयुक्त तस्मा एवेति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? यद्येन शक्यमिति । कुतः ? 


की श्रपेक्षा न रखते हुए कर्तव्य होता, इससे ग्राज्य और सान्नाय्य में भी किये जाते हुए [ma- 
हननादि] की श्रदृष्ट की कल्पना होती | इसलिये प्रथनादि सर्वत्र नहीं होते हैं। इसी प्रकार 
उत्पवन श्रादि श्रौर शाखाहरण श्रादि भी सर्वत्र नहीं होते हैं। इसलिये सभी [प्रथन शादि कम ] 
aaa [औषध श्राज्य श्रोर सान्नाय्य में नहीं करने चाहिये - प्रथन भ्रादि क्रिया श्राज्य श्रौर सान्नाय्य 
में नहीं करनी चाहिये, वे श्रौषध (=्रीहि mfa) में हो कत्तव्य हैं; उत्पवनादि ग्राज्य के कत्तंब्य 
हैं, भ्रोषघ श्रौर सान्नाय्य के नहीं हैं; शाखाहरण ग्रादि सान्नाय्य के कर्त्तव्य हैं, प्राज्य श्रोर प्रोषध 
के कर्तव्य नहीं हे । यह सिद्ध होता हे । 

विवरण--श्रर्थापत्तिरपि--मी० १॥१॥५ के भाष्य (पृष्ठ ३०) में श्रर्थापत्ति के दो भेद 
श्रतार्थापत्ति श्रौर दृष्टार्थापत्ति दशयि हैं दृष्टार्थापत्ति का क्षेत्र लोकमात्र है। श्रुतार्थापत्ति लोक 
श्रौर वेद दोनों में देखी जाती है | इसी दृष्टि से यहां भाष्यकार ने 'ग्रर्थापत्ति भी नियमतः वहीं 
होगी, जहां शब्द से विधान होवे” लिखा है । 


व्यास्या-दश्ञपुणंमास याग हैं । उनमें पढ़ते हैं--स्फ्यश्च कपालानि च, अग्निहोत्र- 
हवणी च शूर्प च, कृष्णाजिनं च शम्या च, उलूखलं च, दृषच्चोपला च । एतानि वे दश 
यज्ञायुधानि ( =स्फ्य, कपाल, श्रग्निहोत्रहवणी, s, कृष्णाजिन= कालेमुग का चमं, झाम्या 
उलूखल मूसल दृषद्‌ श्रौर उपल । ये निश्चय से यज्ञ के दश sms हैं ) p इनके विषय में 
सन्देह होता है--जो कोई कमं यहाँ यज्ञ में जिससे किया जा सकता हैं उस उस के लिये 
ये पात्र पठित हैं भ्रथवा जो पात्र जिस कमं के साथ [ उत्पत्ति वाक्य में ] सम्बद्ध है, 
उसी के लिये हैं तो क्या प्राप्त होता है ? जो कमं जिससे किया जाये | बह उस से करे ] । 


किस हेतु से ? इस प्रकार से विधियां [ यथावत, ] उपपन्न होंगी श्रोर [स्फ्यादि पात्र ] अर्थवान्‌ 
ऊस हेत से ? इस प्रकार से विधियां [creme] vende ts fuai sil sci 


१. ते० सं० १।६।८॥ 
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६४८ ५ मॉमांसाःशावरःभाष्ये 


एवं विधयो भविष्यन्ति तथार्थवन्तः । इतरथा ते अनुवांदा निष्प्रयोजनाः । प्रकरणाः 
विश्ञेषश्च सर्वपदार्थान प्रति । यज्ञायुधानीति, च यज्ञसंयोगो5विशिष्ट: । तैस्मात सवे 


सर्वत्र इत्येवं प्राप्तम्‌ dp एगं प्राप्ते ब्रूमः 
द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्‌ qeu चोद्ये त;॥। ११॥ | 
द्रव्यञ्चोत्पत्तिसँयोगात तदर्थमेव चोद्येत । यो येन पदार्थन सहोत्पत्तिवाक्येन 


—— ee —————————nÀ À——— UE SEE SE 
होंगे । धन्यया वे [ स्प्यादि ] श्रनुवाद होते हुं निष्प्रयोजन होंगे । प्रकरण LN 
पदार्थो के प्रति हे । sx यज्ञायुधानि यह यज्ञसंयोगं [सेब के साध | घ्रबिशिष्ड ( = सामान्य) 
हे । इसलिये सभी [स्पयादि] सर्वत्र (संघ कार्यों सें (sara होते ); ऐसा प्राप्त होता dudar 
प्राप्त होते पर कहते हैं-- ; j 

विचरण--पूर्व ग्रधिकरण में भी श्रूयमाण :द्रव्यों का सभी'कर्मो के साथ सम्वन्ध है uar 

उत्पत्ति वाक्य में जिस कम के साथ जो द्रव्य सुना जाता है, उसी के सोथ उस कर्म का संवन्ध है | 
यह विचार किया है । इस श्रप्निकरण में भी द्रव्य x कर्म के परस्पर सम्बन्ध का विचार किया 
है । इसलिये दोनों में भेद जानना श्रावृर्दयक हैं ॥ प्रथम ग्रधिकरण ब्रीहीन्‌ श्रवहन्ति इत्यादि उत्पत्ति 
वाक्यो में ही द्रव्य का निर्देश, है । अर्थात्‌ एक ही वार निर्देश है । इसके साथ ही ग्रदृष्ट और दुष्ट 

उभय प्रयोजनों की सम्भावना कही है। प्रकृत श्रधिकरण एक से श्रधिक बार द्रव्यों ( =q) 
का निर्देश है । स्फ्येनोद्धन्ति, कपालेषु पुरोडाशान श्रपयति वाक्यों में पृथक पृथक रूपं से स्फ्यादि 
का निर्देश है गौर स्फ्यशच कपालानि च में पुनः निर्देश किया है ग्रौर इन्हें सामान्थरूप से यज्ञायुध 

कहा है । साथ ही यहां ग्रदष्ट के प्रभाव होने से ग्रौर दृष्ट प्रयोजन की समानता होने से पूर्व 
विचार से भिन्नता है) suus कपालानि च--यहां द्वन्द्व का निर्देश g हे सम्भेरति (do do 
१।८।६) ==दो;दो पात्रों को día में रखता है, विधि की उत्पत्ति के लिये है (काशिका ५।१।१५ 

में उद्धृत द्वन्द्व aa पात्राणि saka धीरः वंचन भी दष्टव्य है) | एतानि वे दश aat- 
यधानि--स्फ्य ग्रादि को यज्ञों का आयुध--साधन कहा है। श्रथर्ववेद १०।४।१ के स्र.चो यज्ञा 
यूधानि वचन में स्र चो को यज्ञायुघ कहा है । यज्ञ कमे की संग्राम से तुलना शतपश १।५।३।६ के 
गि-संग्रामो वा एप सन्तिधींयते य: प्रयाजयंजते वचन में भी की है | इतरथा ते श्रतुवादाः-इसका 

तात्पय है कि स्फ्येनोद्धन्ति ग्रादि में. स्फ्य ग्रादि'का निर्देश होने पर स्फ्यइच कपालानि च वाक्‍य मे 
स्फ्य ग्रादि का श्रनुवादमात्र होगा और श्रनुवाद होने मे स्फ्य आदि का निर्देश निष्प्रयोजन होगा । 


रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्‌ तदर्थभिव चोद्यत ug gu 
qaa: (द्रव्यम्‌ ) द्रव्य --स्पथ कपाल ग्रादि ( उत्पत्तिसंयोगात्‌ ) उत्पत्ति विधायक 
स्पपेनोद्धन्ति कपालेषु, पुरोडाशं श्रपयति ग्रादि वाक्यों में उद्धनन श्रपण क्रियाओं के संयोग से (तद 
थंम्‌) उसी उद्धनन श्रपण श्रादि == प्रयोजन के लिये (एव) ही (चोद्येत) कहे जायेंगे। श्रथ 
जिस दव्य के साथ उत्पत्ति वाक्य में जो क्रिया श्रुत है उसी के लिये होंगे । 
व्यास्या--द्रव्य भी उत्पत्ति वाकय से कमं के साथ संयक्त होने से उसी के लिये i 
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E. तृत्रीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-११ R 
संयुक्त; स पदार्थ: तेनेव कत्तंव्यः । यथा स्प्थेनोडन्तिभ इत्युद्धननाथंता स्फ्यस्य वाक्येन । 
तढुद्धनन॑ T स्फ्यादन्येन कत्तेव्यम्‌। यदा चेवं, तदा प्राप्त एव स्फ्यः । तस्यायमनुवादो 
भवितुमहंति-- एतानि ब दक्ष यज्ञायुघानि इति । एवमेकेकस्यानुवादः, तेन तेन वचनेन 
प्राप्तस्य । यथा--कपालेपु cef, श्रग्निहोत्रहवण्या giia adafa, शुर्षेण fafanga" 


—— inf f Ta ^ i 
कृष्णाजिनमधस्तादुलूखलस्यावस्तृणाति', शम्यायां दृषदमुपदधातिः, उलूखलमुसलाम्यामवहन्ति', 


Tm 


जावे। जो जिल पदार्थ के साथ उत्पत्ति-वाक्य ते संयक्त है, वह पदार्थ उसी से करना चाहिये । 
जसे स्पयेनोद्धन्ति (=स्पथ से देदि को खोदता है) से उद्धनन-प्रयोजनता स्फ्य की वाक्य से 
जानी जाती है । इसलिये ag उद्धननझायं स्फ्य से ग्न्य [द्रव्य] से नहीं करना चाहिये । जब 
ऐसा है, तब ma प्राप्त ही है । उसका यह अनुवाद हो सकता हे- एतानि वे दश यज्ञायुधानि 
(= ये दश यज्ञ के श्रप्यूघ = साधन हैं) । इस प्रकार उस-उस [उत्पत्तिवाक्य | से प्राप्त एक-एक 
का श्रनुवाद है । जेसे-कपालेप्‌ श्रपयति (=कपालों में पुरोडाश को पकाता है), ग्रग्निहोत्र- 
हृवण्या हवींषि निर्वेपति ( =श्रग्निहोत्रहवणी से ह॒वियों का निर्वाप करता है), शूर्पेण विवि- 
नक्ति(=शूर्ष से तण्डुलों को quw कणों से श्रलग करता है), कृष्णाजिनमघस्तादुलूखलस्याव- 
स्तृणाति (= काले मुग के चमं को ऊखल के नीचे बिछाता है),शम्यायां दूपदमुपदधाति (= 
शम्णा पर दृषद्‌ =शिला को रखता है), उलूखलमुसलाम्यामवहन्ति(=ऊखलमूसल से ब्रीहि को 


१. दशंपूर्ण मासे नोपलब्धं वचनम्‌ । द्र०--वेद्युद्धननप्रकार: कात्या० Hee निदघाति 
00 तृणेऽन्तहिते प्रहरति ( स्फ्मेनेत्यनुवते नात्‌ ) । स्मयेन वेदिमुपहन्ति ( ते do ६।६।४ ) इति 
सोमयागे श्रूयते । 

२. ze --उत्तानेषु कपालेष्वधि श्रयति । तै० Wo २।३।३॥ आग्नेयं पुरोडाशमष्टाकपाले- 
ष्वधिश्रयति । श्राप श्रौत १।२४।१॥ 

३. श्राप० श्रौत १।१७।६॥ l 

४. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-वायुर्वे इति विविनक्ति । कात्या०' श्रौत abris etie तण्डुलाः ! 
वायुशूपंचालनेनोत्य: वो युष्मान्‌ विविनक्तु सूक्ष्मकणम्यः पृथक क्करोतु' । इति महीधरभाष्यम्‌, मा० 


8e १।१६॥ 
५. द्र ०--[ कृष्णाजिनं ] प्रत्यग्नीवमस्तृणाति, अ्रदित्यास्त्वग्‌ इति à सव्याशून्ये निदवात्यु- 


लूखलम्‌--- --.। कात्या० श्रौत २।४।३-४।। अत्र आप० श्रौत १॥१९१४-५ सुने ग्रपि द्रष्टव्ये। 


६. काशीमुद्रिते 'शम्याँ दृषदुपदधाति' इत्यपपाठ: । Se qd वचनम्‌ । द्र०--कुम्बां 
शम्यां निधाय घिषणासि पवत्येति शम्यायां दृषदुपलामत्यादघाति | ग्राप ० श्रोत t ११।३।। 


७. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--आप० श्रौत १।१६।५,६,७। 
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दृषदुपलाभ्यां पिनष्टि' इति । प्रकरणात्‌ सर्वाणि सर्वत्र प्राप्नुयु:,वचनात्त्‌ यथावचनम | यज्ञा 
युधशब्दोर्शप सामान्येन प्रयोजनं विदधत्‌ sepa तद्‌ विदध्यात्‌ । स विशेषेण वाध्येतव* | 
परोक्षं हि सामान्यवचनेन विशेषविधानं भवति। प्रत्यक्षन्तु विशेषवचनेन विशेषविधानम 
तस्माद्‌ यर्‌ येनोत्पत्त्या संयुक्त ,तत्‌ तत्रेव विनियुज्यते इति सिद्धम्‌ ॥११॥ इति eum 
संयोगानुसारेण व्यवस्थितस्वाऽधिकरणम्‌ ॥५।। | 


[अरुणादीनां गुणानामसंकोणता$धिकरणस्‌ tu] 


ज्योतिष्टोमे क्रयं प्रकृत्य श्रूयते--प्ररुणबा पिद्भाक्ष्येकहायन्या सोमं क्रीणाति' इति । 

तत्र सन्देहः-किम्‌ श्ररुणिमा कृत्स्नप्रकरणे निविशेत, उत क्रय एवेकहायन्यामिति ? कथं 
= 00000 f 
कूठता है), दृषदुपलाभ्यां पिनष्टि (=a और लोढी से तण्डुलो --चावलो को पीसता 

है) । प्रकरण [के समान होने] से सब द्रव्य सब कर्मों में प्राप्त होवें । [ स्प्येनोद्धन्ति श्रादि ] 

वचनसामथ्य से यथावचन (=जेसे वचन में कमं कहा है) होवे। यज्ञायघ शब्द भी सामान्य 

रूप से [स्फ्य श्रादि द्रव्यों d] प्रयोजन का विधान करता हुआ उसे (= सब द्रव्यों को सवंत्र) 

विधान करेगा । सामान्य वचन से विशेष श्रर्थ को कहना परोक्ष होता है । विशेष वचन से विशेष 

ग्रथ को कहना प्रत्यक्ष है । इसलिये जो कम जिस द्रव्य के साथ उत्पति वाक्य से ayaa है, घह 

द्रव्य उसी फर्म में ही बिनियक्त होवे,यह सिद्ध होता है ॥११।। à | 


ER E सूत्र के भाष्य में स्प्येनोद्धन्ति, कपालेषु श्रपयति भ्रादि वाक्य उद्धृत हैँ 

5 2 as v K: ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हुए । इन अ्रभिप्रायों को कहनेवाले वचनों का 
भाष्य की टप्पणी में यथास्थान निर्देश कर दिया है | हमारा विचार है कि ये वचन भाष्यकार 
द्वारा ग्रथंत; अनूदित हैं ॥ ११॥ 


—M 


m E ज्योतिष्टोम में [सोम के] क्रय का श्रारम्भ करके सुना जाता है-ग्ररणया 
पज्ञाक्ष्यकहायन्या सोमं क्रीणाति ( --भ्ररुण-- लाल पीत मिश्चितवाली, पीले श्रांखोंवाली, 
श्रोर 34 वष की वयः--प्रवस्थावाली गौ से सोम को खरीदता हैं ) । इस में संदेह होता है-- 
बया शरणमा (><लालपोतमिश्चित quia) mcer क्रय-प्रकरण सें निविष्ट (==संबद्ध) होती है ' 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०--कात्या० श्रौत २।५।३-६।। 
२. काशीसस्करणे “प्रयोजनं विधदत्‌ तद्‌ बाध्येतेव? इत्यपपाठः | 


à २. अनुपलब्धमूलम्‌ | go एकाहन्या क्रीणाति*--...श्ररुणया पिङ गाक्ष्या क्रीणाति । तै० 
Wo ६।१।६॥ - 
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पुनररुणया क्रीणातीत्येवं विस्पष्टे क्रयसम्बन्धे गम्यमाने संशय इति ? उच्यते--इह हि 
गुणम्‌ श्ररुणिमानममूत्त सन्तं करणम्‌,इति शब्द उपदिशति । यत्‌ करणामिधा- 
यित्या तृतीयाविभक्तचा संयुज्य निर्दिशति ग्ररुणयेति । न चामूर्त: क्रियायाः साधनं 
भविवुमहंति । ग्रतोऽसम्बन्धं क्रीणातिनाऽरणगुणस्यावगच्छामः। न च ग्रशकनीयमर्थ 
प्रमाणभूतः शब्दोऽभिधास्यति, इत्येवं प्रकल्पना कदाचिदुपपद्येताऽपि । केनचित प्रकारेण 
सम्बन्ध इति वचनप्रामाण्यप्रका रान्वेषणे बुद्धिर्भवति। तद्‌ यदि परं विचारयन्तः क्रियाः 
सम्बन्धसामर्थ्यमवगमिष्यामः-एकवाक्यतया क्रय एवारुणिमानं निवेशयिष्यामः । ग्रथ 
त्वप्रमाद्यःद्विरन्विष्यमाणो, न कथञ्चन सम्बन्ध उपपत्स्यते । ततो वाक्यभेदमभ्युपगम्य 
प्रकरणधमंमेनमध्यवस्यामः । तस्मादवद्यं विचारणीयमेतदिति | 

कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? कृत्स्ने प्रकरणे निवेशः । कस्मात ? संयोगतोऽविशेषात्‌, IF- 
रणाविशेषाच्च । ननु प्रकरणाद्‌ वाक्यं बलीयो भवति, इत्येकवाक्यत्वादरुणिमाक्रयेण 
श्रयवा-क्रय में ही एकहायनी गौ में हो संबद्ध होती है ? (श्राक्षेप ) अरुणया क्रीणाति” वचन से 
ही ऋय-सम्बन्ध के विस्पष्ट गम्यमान होने पर केसे संशय होता BO? (समाधान) यहां श्ररणिमा 
गुण uua होते हुए क्रिया (=क्रीणाति) का करण है, ऐसा शब्द ( = भ्रदणया क्रीणाति) उप- 
देश करता है । यत करण को कहनेवाली तृतीया विभक्ति से संयुक्त होके श्ररुणया एसा निदेश 
करता है । mud श्रयं क्रिया का साधन (=करण) नहीं हो सकता हैं । इंसलिये 'क्रीणाति' क्रिया 
के साथ झरुण गुण का संबन्ध नहीं है, एसा जानते हे । श्रौर un (= श्रसंभव) भ्रर्थ को प्रमाण- 
भूत शब्द कहेगा, ऐसी कल्पना कभी उपपन्न ही नहीं हो सकती है । किसी प्रकार से [श्ररुण गुण 
का] सम्बन्ध होवे, इससे बचन के प्रामाण्य के प्रकार के भ्रन्वेषण में बुद्धि उत्पन्न होती है । इस 
कारण यदि पूर्ण विचार करते हुए क्रिया के साथ सम्बन्ध फे सामथ्य को जान लेंगे, तो एकवाक्यता 
से भ्ररुणिमा को क्रय में ही सम्बन्ध कर देंगे श्रौर यदि हमारे द्वारा प्रमाद न करते हुए (= 
प्रयत्नपुर्वक ) भ्रन्वेषण किया जाता gut, किसी प्रकार से [क्रिया के साथ] संबन्ध उपपन्न नहीं 
होगा, तो वाक्यभेद को स्वीकार करके इसको प्रकरण का धमं निश्चय करेंगे, भ्रर्यात्‌ मानेंगे । इस- 
लिपे यह maza विचारणीय है । 

विवरण--श्ररणया --श्ररुणा का ग्रथ लाल श्रोर पीला मिश्रित वर्ण दोनों होता है । भट्ट 
भास्कर ने ते० do ६।१।६ के श्ररणया पिद्धाक्ष्या का श्रं करते हुए लिखा है-श्ररुणा=सान्ध्य- 
वर्णा = सन्धिकाल के लालपीले रङ्गवाली । पिद्भाक्षौ == पीली ग्रांखोंवाली | एकहायन्या हायन 
शब्द संवत्सर का वाचक है । एकहायनी =एक वषं की | 

व्याख्यातो क्या प्राप्त होता है ? कृत्स्न क्रय-प्रकरण NL ग्ररुणिमा का] निवेश है [ [ mata 
जो-जो भी सोमक्रय के साधन कहे हैं, वे सब भ्रुण वणं के होने चाहिये] | किस कारण से ? 
संयोग के समान होने से, प्रौर प्रकरण के समान होने से। ( आक्षेप) प्रकरण से वाकय बलवान्‌ 
होता है, इसलिये [ श्ररुणया क्रीणाति के] एकवाक्य होने से श्ररुणिमा का कय के साथ हो 
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सम्भन्त्स्यते इति । नेतदेवमवगम्यते । न fg वचनशतेनाप्यनारभ्यो$्थ: शक्यो विधातुम। 
यो हि ब्रूयाद्‌-'उदकेन दग्धव्यमग्निना क्लेपयिव्यमिति»कि स वचनप्रयोजनसामज्जस्य- 
मश्नुवीत ? न चामूर्तोऽथः क्रियायाः साधनमुपपद्यते । तस्मादरुणया क्रीणातीति 
सम्त्रन्धाभावादेकवाक्यता न भवतीति । 

ननु नेवायं गुणवचनः । कि तहि ? द्रव्यवचनः । कुतः? स्त्री लिङ्खसम्बन्धात à Fg. 
विशेषा होते स्त्री पुमान्‌ नपुसकमिति। स्त्रियां यत्‌ प्रातिपदिकं qu, तस्मात स्त्री- 
प्रत्ययो भवतीति । स्त्रीप्रत्ययञ्चारुणयेत्युपलभामहे । तस्माद्‌ द्रव्यवचनो5रुणशब्द इति। 
तदेतदपेशलम्‌ । तदेव हि द्रव्यमरुणिम्ना परिच्छिद्यमानमरुणाशब्दाभिधानीयतां लभते । 
तदेवान्यगुणकं नारुणशब्द: शक्नोत्यभिवदितुम्‌ । श्ररुणिमानमेष शब्दो न व्यभिचरति। 
व्यभिचरति पुनद्रेव्यम्‌। ग्रव्यभिचारि च कारणं कारणवतामिष्टम्‌ । तोऽस्य गुणः स्वार्थः 
इति गम्यते | तदस्य प्रत्यक्षतो गुणवचनता गम्यते । स्त्रीप्रत्ययदशंनात्त ननम अरुणाः 
प्रातिपदिकं द्रव्यवचन मित्यनुमानम्‌ i प्रत्यक्षञ्चानुमानाद्‌ बलीयः। तस्माद्‌ गुणवचनः 
कथं तहि स्त्री प्रत्ययसम्बन्धः ? भवति हि गुणवचनस्यापि स्त्रीलिङ्गता । यथाः करुणा 


सम्बन्ध होगा ? (समाधान) ऐसा नहीं जाना जाता है । सैकड़ों वचनों से भी कहा गया श्रनारभ्य 
[ ==भ्रन्‌ष्ठान के अयोग्य] श्रथ नहीं विधान किया जा सकता है । जो यह कहे कि 'उदक से जलाना 
चाहिये! 'अग्ति से गीला करना चाहिये', तो क्या वह वचन के प्रयोजन (==ग्र्थबोधन) के साम- 
saa (= स्वारस्य) को प्राप्त होगा ? enn sd क्रिया का साधन नहीं बन सकता' है । इस 
लिये ग्ररुणया क्रीणाति ऐसे सम्बन्ध के प्रभाव से एकवाक्यता adi होती है ॥ 

( आक्षेप ) wg [ अरुणया शब्द | गुण को कहनेवाला नहीं है। तो क्या हूँ? द्रब्य 
को कहनेवाला है । किस हेतु से? स्त्रीलिङ्ग का सम्बन्ध होने से । स्त्री पुमान्‌ ` नपु सक 
ये इव्यविशेष होते हैं । स्त्रीलिङ्ग में जो प्रातिपदिक वर्तमान होता है, उससे स्त्रीप्रत्यय होता 
है । इस नियम से प्ररुणया में स्त्रीप्रत्यय को उपलब्ध करते हैं । इसलिये श्ररण शब्द द्रव्य 
वचन हैं। (समाधान) यह कथन पेशल ( --सनोहारी-- युक्‍त) नहीं है । वही द्रव्य श्ररणिमा 
गुण से परिच्छिद्यमान ( fma = पृथक किया gu) — शब्द की वाच्यता को प्राप्त 
होता है । उसी ग्रन्य गुणवाले द्रव्य को अरुण शब्द फहने में समथं नहीं है । 'परन्तु [अरुण शब्द | 
अरुणिमा को व्यभिचरित नहीं करता [ अर्थात, अरुणिमा ardt को नहीं छोड़ता 'है ]। द्रव्य को छोड़ 
देता है । कारणवालों में भ्रव्यभिचारी ही कारण इष्ट होता है । इससे इसका स्वार्थ गुण है, ऐसा 
जाना जाता हे । इस प्रकार इस [ग्रहण शब्द ] की गुणवचनता प्रत्यक्ष जानी जाती है i hann 
के दशान से तो श्ररुणा का प्रातिपदिक [38m] द्रव्यवचन है, पह श्रनुमान होता है । प्रत्यक्ष AT 
मान से बलवान्‌ होता है । इसलिये [an शब्द] गुणवचन है । ( आक्षेप) तो केसे स्त्रीप्रत्यय 
लच्या होता है ? (समाधान ) गुणवचन को भी स्त्रीलिङ्गता होही हे ( ==देखी जाती हैं)" 
जेते करुणा बुद्धिः [यहां करुणा शब्द गुणवचन होते हुए भी स्त्रीलिङ्गः से संबाद है ]। इसी प्रकार 
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बुद्धिः, एवम्रुणा इति । गुणवचनश्चेत्‌, क्रीणातिना न सम्बद्धचते । तस्माद्‌ वाक्यभेद 
कृत्वा प्रकरणे सर्वस्मिन्नेव सन्निवेश इति । 


aa यदि क्रीणातिना न सम्बद्धचते,तस्मिन्नेव वाक्ये एकहायनीशब्देन सं भन्त्स्यते। 
न भविष्यति वाक्यभेद इति । तन्न । केवलं हि गुणमरुणाशब्दोऽभिदधाति, न द्रव्यगुणी । 
dae द्रव्यमेकहायनीशब्द:',न गुणसहितमिति । तयोः सम्बन्धस्य वाचिकां षष्ठीमन्त- 
रेण कथं सम्बन्धो गम्यते*? ग्राहू-श्रन्तरेणापि षष्ठोम्‌ एकविभक्तिनिर्देशात सामानाधि- 
करण्यमवगमिष्याम: । यथा--नोलमुत्पलमिति à तदनुपपन्तम्‌' । रूपादरुणाणब्दस्य गुण- 
वचनता। कल्पनी यन्त्वेकविभक्तिसंयोगादेकहायनी शब्दसन्निधानाच्च तदेकवाक्यतामभ्युप- 


mam को जातना चाहिये | श्रोर यदि [ mm शब्द ] गुणवचन है, तो 'क्रीणाति के साथ 
«ag नहीं होता है | इसलिये वाक्ष्यभेद करके सम्पुर्ण प्रकरण में ही [ श्ररुणा का ] संनिवेश 
होता है । 

विवरण -- स्त्रियां यत प्रातिपदिकं वतंते--द्र०महाभाष्य ४।१।३ --“नेवं विज्ञायते स्त्रियाम- 
भिधेयायामिति, नापि स्त्रीसमानाधिकरणादिति। कथं तहि ? स्त्रियां यत्प्रातिपदिकं वतते, 
तस्माड्टाबादयो भवन्ति । कस्मिन्तर्थे ? स्वार्थे ।”भवति गुणवचनस्यापि स्त्रीलिङ्गता ~वेयाकरण गुण- 
वचन शब्दों से मतुप्‌ प्रत्यय करके उसके लुक का विधान करते हैं। इस प्रकार उनके मत में 
लिङ्गवचन की सिद्धि होती है | ( द्र०- महाभाष्य ५।२।६४ गुणवचनेभ्यो मतुपौ लुक्‌, तथा च 
लिङ्गवचन-सिद्धिः वातिक AR इनका भाष्य) i छ 


व्याख्या--(आक्षेप) श्रौर यदि “क्रीणाति' के साथ सम्बद्ध नहीं होता है, तो उसी वावय 
में 'एकहायनी' शब्द के साथ सम्बद्ध हो जायेगा। इससे दाक्यभेद नहीं होगा । (समाधान) यह 
ठीक नहीं है । भ्ररणा शब्द केवल गुण को ही कहता है, द्रव्य श्रौर गुण को नहीं कहता । श्रौर 
एकहायनी शब्द केवल द्रव्य को कहता है, गणसहित द्रव्य को नहीं कहता । श्रत£ उन दोनों 
mum गण श्रौर एकहायनी द्रव्य) के सम्बन्ध की वाचक षष्ठी के विना केसे संबद्ध जाना sum 
(आक्षेप) इस विषय में कहते है- षष्ठी विभवित के विना भी [श्ररुणा श्रौर एकहायनी में एक 
विभक्ति (=समान विभक्ति) के निर्देश से [दोनों का] सामानाधिकरण्य जान लग । जसे-- 
नोलमृत्पलम्‌ (==नील कमल) [में नील गुण श्रौर उत्पल द्रव्य का सामानाधिकरण्य से वचि 
षष्ठी के भी सम्बन्ध जाना जाता है] ! (समाधान) ug उपपन्न नहीं होता है । M के 
रूप (--दाब्दसामर्थ्य) से गुणवचनता जानी जाती हैं एक विभक्ति (=- समात विभक्ति के) 
संयोग से os एकहायनी शब्द की समीपता से उनकी एकवाक्यता स्वीकार करके एकहायनी शब्द 
louues Emi o wc? be > > p 
१. 'अनिदधति” इति शेषः । २. 'गम्येत' इति"युक्‍त; पाठः स्यात्‌ d 


३. काशी-संस्करणे 'तदुपपन्वम्‌' इत्यपपाठः॥ 3 
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गम्य एकहायनीशब्दसामानाधिकरण्यम्‌ । न च लिङ्गाद्वाक्यं बलीयः । तस्मादसदेतत | 


तत्रोच्यते यदा केवलगुणवचनतायां शब्द: ध्रवर्ततमानो नान्येन सम्बन्धं लभते 
तदा$नुपदेशकत्वाद' आनर्थक्यं मा भूदिति, द्रव्यपरतामापद्यते । तस्यामवस्थायामेक- 
विभक्तियुक्तेन एकहायनीशब्देन सन्निहितेनेकवाक्यतामापद्य मान: समानाधिकरणो 
भवति । तथा च कृत्वा 'नीलमुत्पलम्‌' इत्युपपद्यते । स चायमरुणाशब्दस्तस्यामवस्थायां 
asi । न हि श्रस्य स्वार्थमभिदधत इतो विच्छिन्नस्य प्रकरणेऽप्यर्थवत्ता । कुतः ? येवेव 
हेतुना क्रीणातिना न सम्बद्धचते--'नामूर्तोऽर्थः क्रियायाः साधनं भवतीति'। न च क्रियाः 
साधनेद्रव्ये:-'न हि केवल गुणवचनः शक्नोति द्रव्यमभिघातुमिति' । स एव हेतुः प्रकरणः 
सम्बच्धाभावेऽपि । तत्रापि सम्बध्यमानः क्रियाभिर्वा सम्बद्धयेत, तत्साधनेर्वा द्रव्ये:। 


= 
के साय सामानाधिकरण्य कल्पनीय (--कल्पना योग्य) होता है । लिङ्ग ( = शब्दसामथ्यं ) से 
awa बलवान्‌ नहीं होता है । इसलिये यह (=उक्त समाधान) श्रसत, ( 3a) है । 


विवरण--न च लिङ्गाद्‌ वाक्यं बलीय:--यह विचार sup मी० ३।३।१४ श्रुति-लिङ्क- 
Rip: पारदोबल्यमर्थविप्रकर्षात सूत्र में किया है । लिङ्ग का ग्रभिप्राय ३।३।१४ , के भाष्य 
में इस प्रकार दर्शाया है-“'कथं खल उपकरिष्यती ति? सन्दिह्यपाने भवति सामर्थ्यात्‌ परिनिइचयः-- 
यत्रायं समर्थः तत्र शक्यो बिनियोबतुम्‌”(=यह केसे उपकारक होगा? ऐसा सन्देह होने पर शब्द के 
सामथ्यं से निश्‍चय होता है--जहां यह शब्द समर्थ है, वहां विनियोग किया है )। इस से लिङ्क का 
भ्रथं 'शब्दसामथ्य है’ । 


व्याख्या (आक्षेप) इस विषय में कहते हैं--जब केवल गण को कहने में प्रवृत्त gn 

शद श्रस्य के साथ सम्बन्ध को प्राप्त नहीं करता, तव किसी ni का कथन करनेवाला न होने से 
श्रनथंकता न होवे, इस कारण वह द्रव्यपरता ( =ब्रव्यवाचकता) को प्राप्त होता B । उस श्रवस्या 
. सें (-=द्रव्यपरक होने पर) समानविभक्ति से युक्त समीपस्थ एकहायनी शब्द के साथ एकवाक्यता 
को प्राप्त होकर सम।नाक्षिकरण होता है । इसी प्रकार 'नीलमुत्पलम्‌'यह प्रयोग उपपन्न होता है। 
श्रोर यह प्ररुणा शब्द उसी श्रवस्था में है । इसका स्वार्थ (= गुण ) को कहते हुए इस वाक्य से 
विच्छिन्न हुए का प्रकरण में भी niaar नहीं है । किस हेतु से? जिस हेतु से [ यह अरुणा are: ] 
'क्रीणाति' के साथ सम्बद्ध नहीं होता--'ग्रमूत ग्रथ क्रिया का साधन नहीं होता हे श्रौर क्रिया के 
साधन द्रव्यों से भी सम्बद्ध नहीं होता है--क्षिवल गुणवचन द्रव्य को नहीं कह सकता है'। वही हेतु 
प्रकरण के सम्बन्ध के प्रभाव में भी जानना चाहिये । वहां ( ==प्रकरण में) भी सम्बद्ध होता gal 
क्रिया के साथ सम्बद्ध होगा, श्रथवा क्रिया के साधन द्रव्यो के साथ । श्रोर ये दोनों ( - क्रिया के 
āo त ती? ६६ 


१. कस्यचिदर्थंस्यानुपदेशकत्वादिति भाव: | 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- १२ ६५५ 


तच्चोभयमप्यनुपपन्नम्‌ । अतोञ्नथंकत्वपरिजिहीपंया सन्निहितेनैकहायनीशब्देनारुणा- 
शब्दः सम्बद्धचते । नास्ति वाक्यभेद: । नतदेवम्‌ । न ह्ययमरुणाशब्द एकहायनी विशेषण 
भवितुमहंति । कि कारणम्‌? करणविभक्तथा तृतीयया समुच्चरितोऽयम्‌ i तेनतेन तृतीया- 
श्रुतिसामर्थ्यात्‌ क्रियाविशेषणेन भवितव्यम्‌ । कारकाणां हि क्रियया सम्बन्धो, न द्रव्य 
णेति । स एप श्रृतिसामर्थ्यातः क्रियाविशेषणम्‌, 'वाक्यादेकहायनी विशेषणम्‌ i afaa 
वाक्याद बलीयसी । तस्मान्तास्येकहायनो सम्वन्ध इति । pes 

ननु च गुणस्य क्रियासम्बन्धाभावादविवक्षिता कारकशक्तिरिति, एकहायनी- 
सम्वन्धोऽयमध्यवसितः। एवमपि नोपपद्यते । यदि क्रारकाभिधानमविवक्षितमिति, गुण- 
शब्देनेतेन द्रव्यमभिधातुमिष्यते, तदा प्रातिपदिकाश्थंस्याव्यतिरेक इति, प्रथमा विभ- 
fa: प्राप्नोति । न हि तृतीयान्तस्तमभिसम्बन्धं शक्नोति वक्तुम्‌ । न चान्यथानुपपत्ति- 
रित्यन्योऽस्यानुपपद्यमानोऽथं शक्यते कल्पयितुम्‌ । यथा श्रग्नौ तिष्ठति माणवकः इत्युक्ते 


ज्वलनेऽनुपपद्यमानो न ग्रश्वे गवि वा कल्प्यते । ग्रग्निसमीपवचन एवाध्यवसीयते । तह- 


साथ सम्बन्ध श्रोर क्रिया-साधन के साथ सम्बन्ध) ही उपपन्न नहीं होते हैं । इसलिये श्रनयकत्व 
को हटाने की इच्छा से समीपस्थ एकहायनी शब्द के साथ भ्ररुणा शब्द सम्बन्ध होता हैं । इस 
प्रकार वाक्यभेद नहीं होता है । (समाधान) ऐसा नहीं है ।पह aam शब्द एकहायनी का विशे- 
षण नहीं हो सकता हैं | कया कारण है? करण की विभक्ति तृतीया के साथ यह (=भ्ररुणा 
शब्द ) उच्चरित हैं । इसलिये इस तृतीयाविभक्ति के भरृतिसामर्थ्य से यह क्रियाविशेषण होना 
चाहिये। कारकों का क्रिया के साथ ही संबन्ध होता है,द्रव्य के साथ नहीं होता है। इसलिये यह( = 
mam शब्द) श्रुतिसामथ्यं हेतु होने से क्रियाविशेषण है, श्रौर वाक्य से एकहायनी का विशेषण 
होता हुँ । श्रुति वाक्य से बलवान्‌ होती हे । इसलिये इस [श्ररुणा शब्द] का एकहायनी के साय 
सम्बन्ध नहीं हें । 

(आक्षेप) गुण का क्रिया के साथ संबन्ध न होने से कारकशक्ति श्रविवक्षित हें, इसलिये 
यह एकहायनी सम्बन्ध स्वीकार किया है । (समाधान ) इस प्रकार भी उपपन्न नहीं होता है । यदि 
कारक को कहनारूप शक्ति ग्रविवक्षित हे, इसलिये इस [sem] गुण शब्द से द्रव्य mr कथन 
करना चाहते हो, तब प्रातिपदिक के श्रथ से भिन्त ग्रथ नहीं होता हे, इससे [ प्रदण वा ] में प्रथमा 
विभक्ति प्राप्त होती है । तृतीयान्त [sem शब्द] उस ( = प्रातिपदिकाथ ) सम्बन्ध को नहीं 
कह सकत! । और किसी प्रकार से उपपत्ति नहीं होती है, इससे उपपन्त न होनेवाला ग्रथ कल्पित 
नहीं किया जा सकता । जैसे अग्नौ तिष्ठति माणवकः ऐसा कहने पर ग्रग्नि में ठहरता श्र के 
उपपद्यमान न होने पर 'भ्रइव पर” या “गौ पर' अर्थ की कल्पना नहीं को जाती ह्‌ । [ भ्रग्ति शब्द ] 


^ 


१, 'एकवाक्यत्वातः इति पाठान्तरम्‌ । काशीमुद्रिते 'क्रियाविश्लेषणमेकहायनीविशेषणम्‌ 


इत्यपपाठ: | j 
२. 'कारकविभक्तिरिति’ इति पाठान्तरेऽपि स एवाथः । 
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दिहाप्यप्रथमान्तः शब्दों न कथञ्चिदप्यव्यतिरिक्त प्रातिपदिकार्थे भवितुमहंती ति । 
तस्मात्‌ काममनर्थको$वगम्यताम्‌, नास्येकहायनी सम्त्रन्धोऽध्यवसातव्यः । 


ग्राहं -न ब्रूमः, न कारकमरुणाशब्देताभिधीयते इति । व्यक्तमरुणगुणवि शिष्टः 
ea कारकुंमभिधी बते । कदाचित्तु किञ्चित्‌ विधित्सितं भवति, कदाचिदुप सर्जनी भूतो- 
sat विधित्सितः, प्रधानी भूतोऽनुवादः । तद्यया--दण्डीत्युपसर्जनी भुतदण्डकपुरुषप्रधानकः 
झब्दोऽवगम्यते । कदाचित्तु fusa पुरुषे दण्डशुणविधानार्थमुच्चार्य्यते--दण्डी प्रषानन्वाह' 
इति । यथा--लो हितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरम्ति, इति । एवमिहापि यद्यनुपसर्जनभूतोऽरुणो 


afa की समीपता को कहनेदाला ही जाना जाता है [aata aka के समीप बैठा है! श्रथ जाना 
है] । उसी प्रकार यहां भी अप्रथमान्त [aan] शब्द किती प्रकार भी अ्रभिन्व घ्रातिपदिकार्थ में 
नहीं हो सकता है । इसलिये चाहे उसे mada जानो, परन्तु इसका एकहायनी के साथ सम्बन्ध नहीं 
जाना जा सकता हू । 


बिवरण - कारकाणां क्रियया सम्बन्ध: कारक शब्द का श्रर्थ है - करोतीति कारकम्‌, जो 
क्रिया की निष्पत्ति करता &— क्रिया की निष्पत्ति में साधन होता है । घ्रातिपदिकार्थाऽव्यतिरेक इति 
प्रथमा प्राप्नोति--जब प्रातिपदिक के साथ कर्मत्व वा करणत्व अ्रथ सम्वद्ध नहीं होता है, प्राति- 
पदिक अपने ही ग्रथं को कहता है, तब प्र'तिपदिकार्थलिङ्कपरिमाणवचनकात्रे प्रणमा (श्रष्टा० २।३। 
४६)के नियम से प्रथमा विभक्ति होती है । यदि aana पद में करण कारक की शक्ति श्रविवक्षित 
है, तो वह प्रातिपदिकार्थ से भिन्न को कहनेवाला नहीं होता है । उस ग्रवस्था में प्रथमा विभक्ति 
होनी चाहिये । 

व्याख्या-- (AIAT) हम यह नहीं कहते है कि कारक श्ररुणा शब्द से नहीं कहा जाता 
है । स्पष्ट ही इस [ भ्ररुणया शब्द ] से श्ररुणगुण विशिष्ट कारक कहा जाता हे । कभी कुछ 
विधान करने की इच्छावाला होता हूं श्रौर कभी उपसजंनीभूत (गौण श्रथ) विधान करते की 
इच्छावाला होता है, प्रघानीभूत ( =प्रधान) sed अनुवाद होता है । जसे - 'दण्डी' शब्द गुणभूत 
दण्डेवाला पुरुष की प्रधानतावाला जाता जाता हे । | श्रौर कभी पुरुष के ज्ञात होने पर दण्डगुणः 
विधान फे लिये उच्चारण किया जाता हु--दण्डी प्रेषानन्वाह (==दण्ड धारण fiar gs 
मेत्रावरुण प्रेष देता है) । [यहां मंत्रावदण ऋत्विक्‌ विज्ञात हे, प्रेष देना कर्म भी ज्ञात है । ग्रतः 
दण्डी प्रेषानन्वाह में केवल दण्ड सम्बन्धमात्र विवक्षित है।] जेसे -लोहितोष्णोषा ऋत्विजः 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । दण्डी >मत्रावरुणतामक ऋहृत्विग्विशेषः । [ यजमानः ] क्रीते सोमे 
मेत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति । ते० do ६।१।४।। 


२. यथाश्रुतमनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०---लो हितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता ऋत्विजः प्रच 
रन्ति । पडविश aro ३।८; लोहितोष्णीषा लोहितवसना a श्राप० श्रौत २२।४।२३॥ 
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८३ तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-१२ ६५७ 


पु" T कारकम्‌ । तथाप्यनूदिते कारके5र्णगुणविधानाथ वचनं युज्यते । 
तस्माद्‌ एकहायनीसम्वन्ध उपपद्यते । नास्ति वाक्यभेद इति । 


UU ग्रच हि एकहायनीक्रीणात्योरनवबुद्ध सम्बन्धं बोधयितमयमेक 
हायनीशब्द उच्चारत:। स एप कथमिवारुणाशब्देन सम्बद्धयते ? dud पुन 
पुनः पय्यंनुयुज्यते--कथं पुनरेकहायनीशब्दस्य क्रीणातिना अ्रुणगुणन च समाने समभि- 
व्याहारे क्रीणातिना सम्बन्धोञभ्युपगमनीयः, न पुनरारुण्येनेति ? शब्दप्रामाण्यात । 
भवति हि क्रियासम्वन्धस्य वाचिका विभक्तिरेकहायनीशब्दमनुनि विष्टि Tq गुण- 


प्रचरन्ति (=a पगड़ी धारण किये हुए ऋत्विक्‌ कर्म करते हैं) । [यहां भी यज्ञ के कर्ता 
ऋत्विक भौर उनका कमे करना विज्ञात है । श्रतः लोहितोष्णीपा ऋत्विजः प्रचरन्ति में 
ऋत्विजों का लाल पगड़ी धारण करना श्रर्थ ही कथनीय हें ।| इसी प्रकार यहाँ भी यद्यपि भ्रुण 
गुण उत्सजनीभूत (=गीण) हे, A कारक प्रधान है । तथापि कारफ के प्रनुवाद होने पर श्ररुण 
गुण के विधान के लिये [श्ररुणया एकहायन्या० ] वचन युक्त हे । इस हेतु से [श्ररुणा का] 
एकहायनी के साथ सम्बन्ध उपपन्न होता हे । वाक्यभेद नहीं हे । 


विवरण--दण्डी प्रषानन्वाह-- सोमयाग में यजमान की दीक्षा के प्रकरण (द्र०-तै० do 
६।१।३) में कृष्णाजिन वस्त्र और मेखला से दीक्षा का विधान किया है । सोमक्रय के पञ्चात्‌ 
यजमान दण्ड को मंत्रावरुण ऋत्विक को दे देता है--क्रीते सोमे मंत्रावरणाय दण्डं प्रयच्छति (do 
Wo ६।१ ॥४) । यह दण्डधारण fur gar मेत्रावरुण श्रग्नीषोमीय पशुयाग में प्रेष देता है, श्रौर 
शनुवाक्या का पाठ करता दै--मैत्रावरुणः प्रेष्यति चान्वाह च (द्र०--मी ० भाष्य ३।७।४३, Af- 
करण २२)। लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरम्ति-यह विधि श्येनादि श्रभिचार कर्म में है । द्र०-- 
षड्विश ब्रा०३। ८-+श्येनेताभिचरन्‌ यजेत ऐसा कथन करके कहा है- लोहितोष्णीषा लोहितवाससो 
निवीता ऋत्विज: प्रचरन्ति ( =लाल पगड़ी धारण किये लाल, वस्त्र पहने हुए, ्रोर तिवीत हुए= 
यज्ञोपवीत को दांये कन्ध पर धारण भ्रौर बाएं हाथ के नीचे निकाले हुए ऋत्विक कर्म करते हैं । 
ऐसा ही उल्लेख ग्राप० श्रौत २२।४।२३ में मिलता d 

व्याख्या- (समाधान) यह कथन सारयुक्त नहीं हे । यहां [एकहायन्या क्रीणाति 
में] एकहायनी भ्रौर क्रीणाति के न जाने pur सम्बन्ध को बताने के लिये एकहायनो शब्द उच्च- 
रित gut है | बही ( —wUmgurit शब्द, जो क्रीणाति के साथ सम्बन्ध फे बोधन के लिये उच्चरित 
है) किस प्रकार mam शब्द के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होगा ? (आक्षेप) यह [हमारे द्वारा] कही 
हुई बात पर भी बार-बार श्राक्षेप किया जाता है-क्यों एकहायनी शब्द का क्रीणाति आर 'प्रदण' 
गुण के साथ समान कथन होने पर 'क्रीणाति' के साथ सम्बन्ध स्वीकार करना”चाहिये, श्रारुण्य गुण 
के साथ क्‍यों नहीं करना चाहिये? (समाधान ) शब्दप्रामाण्य से । क्रिया के सम्बन्ध को कहनेवाली 
विभक्षित एकहायनी शब्द में श्रतुनिविष्ट (=वतंसान) है । गुण के सम्बन्ध को कहनेवाली विभक्ति 
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सम्बन्धस्य वाचिका । का पुनः क्रियासम्बन्धस्य वाचिका, का वा गुणसम्बन्धस्पेति ? 
कारकलक्षणा । क्रियासम्बन्धे विवक्षिते भवति द्वितीयादिः । श्रविवक्षिते पुनः कारके 
सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी । न चात्र षष्ठीं पश्यामः, पश्यामस्तु खलु तृती याम्‌ । अतः 
क्रीणातिना सम्बन्धमभ्युपगच्छाम एकहायनीशब्दस्य,नारुणाशब्देनेति । कथं तहि भवत्यत्र 
सम्बन्ध:--नीलगुत्पलम्‌ इति ? उच्यते-भवति । न तु श्रुतिलक्षणः, किन्तु वाक्यलश्षण. | 
उत्पलशब्दसन्निधाने तदपेक्षो' नीलशब्दः प्रयुज्यमान 'स्तेनेकवाकथतामभ्युपगच्छन्न- 
जहत्स्वार्थवृत्तिरुत्पलविशेषाभिधानपर उच्चार्य्य॑माणः सम्बन्धमभ्युपेति । 


नन्विहापि वाक्यलक्षणस्तद्वदेवारणिम्ता समं सम्वन्धः, एकहायन्या युज्यते । नेति 


नहीं है। (ग्राक्षेप) क्रिया के सम्बन्ध को कहनेवाली कौनसी विभक्ति है,श्रौर कौनसी गुण के सम्बन्ध 
को कहनेवाली है ? (समाधान) कारक जिस का लक्षण है [प्रर्थात कारकत्व के कारण होनेवाली 
विभक्ति] । क्रिया के साथ सम्बन्ध के विवक्षित होने पर द्वितीया ग्रादि त्रिभक्ति होती है । श्ौर 
कारक को विवक्षा न होने पर सम्बन्धमात्र की विवक्षा में षष्ठी होती है । यहां (एकहायनी शब्द 
में) षष्ठी विभक्ति क्वो हम उपलब्ध नहीं करते हैं, तृतीया को तो देखते हैं । इसलिये एकहः!यनी शब्द 
का क्रीणाति के साथ सम्बन्ध स्वीकार करते हैं, श्ररणा शब्द के साथ सम्बन्ध नहीं मानते हैं। 
(आक्षेप) अच्छा तो यहां [नील श्रौर उत्पल का] कसे सम्बन्ध होता है-नीलमुत्पलम्‌ ? 
[क्योंकि यहां भी सम्बन्ध की वाचिका षष्ठी विभक्ति नहीं है।] (समाधान) [षष्ठी विभति 
न होने पर भी] सम्बन्ध होता है [ag सम्बन्ध] श्रुतिलक्षण नहीं है, किन्तु वावथलक्षण है । 
उत्पल शब्द के समीप में उसकी अपेक्षा करनेवाला [ प्रयुज्यमान | नील शब्द उसके साथ एक- 
वाक्यता को प्राप्त करता ga भ्रजहत्स्वार्थवृत्ति (=जिसने अपने भ्रथं को नहीं छोड़ा है ऐसा) 
उत्पल विशेष को कहुनेवाला उच्चारयंमाण [उत्पल के साथ ] सम्बन्ध को प्राप्त होता है । 


विवरण कारकलक्षणा-कारक लक्षणं थस्याः=कारक जिस का लक्षण है,ग्रर्थात्‌ कर्मादि 
कारकत्व के कारण जो विभक्ति होती हे । श्रविवक्षिते क्रारके--द्र ०-- षष्ठी शेषे पाणिनीय सूत्र 
(sso २।३।५० ) । न तु श्रतिलक्षण:-श्रति= शब्द के श्रवण से लक्षित होनेवाला सम्बन्ध 
नहीं है । क्योंकि सम्बन्धविधायिका षष्ठी विभक्ति नहीं है । वाकयलक्षणः-समभिहार लक्षेण 
(=पदों के परस्पर मेल से लक्षित होनेवाला) सम्वन्ध है । अजहत्‌स्वाथ वृत्तिः--श्रपने ग्रथ का 
कहना न छोड़नेवाला अर्थात्‌ स्व नीलगुण में वर्तमान नीलशब्द । 


व्यास्या- (MIAT) यहां (=भ्ररुणया एकहायन्या) में भी तो वाक्यलक्षण संबन्ध 
उसी (==नीलोत्पलम्‌) के समान ही श्ररुणिमा के साथ एकसा हैं । प्रतः [श्रसणिसा] एक” 
——— lt MIN MND] MAL SS 44नामम 


१. 'तदपेक्षी' इत्यपपाठः | २. “प्रयुज्यमानः? पदमत्र प्रमादान्नष्टम्‌ | 
« ३. गच्छन्नाजहत्स्वाथवृत्ति० इत्यपपाठ; | 
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2T LC T T zi यः 
qu: । श्रुतिहि वाक्याद्‌ बलीयसी । श्रुतिश्चास्या: क्रियासम्बन्धमाह 
J 


यदि पुनः थुतिसामर्थ्यात्‌ क्रियासम्बन्धोऽभ्युपगम्येत, पकन वि pue | 
नेवं शक्यम्‌ । यो ह्यन्येन सह सम्वन्वुमुच्चाय्यंते, न तत्समीपगतोऽप्यन्यस्तेन ह 
सम्बन्धुमहं ति' à यथा--भार्य्या राज्ञः, पुरुषों देवदत्तस्येति भार्य्याविशेषणार्थमुच्चाय्थमाणो 
राजशब्दो न पुरुषेण सम्बध्यते।तद्ठ दिह क्रियाविशेषण।र्थम्‌ उच्चार्यमाण एकहायनीशब्दो 
नारुणाशब्देन सम्वन्धमर्हति । $ à; 


| श्राह -सत्यमेवमेतत i असत्यामाकाङ्क्षायामानन्तर्यमकारणम्‌ । सवंत्र तु बोधिते 

न पा फू” 0000 0 
हायनो के साथ सम्बद्ध होती है । (समाधान) नहीं है, ऐसा कहते हैं। श्रति वाक्य से बलवती 
होती है | श्रौर श्रुति ( ==तृतीया विभक्ति) इसके क्रिया के साथ सम्बन्ध को कहती है, गण-सम्वन्घ 
को नहीं कहती है । (श्राक्षेप ) यदि पुनः श्रुतिसाम्थ्य से [am का ] क्रिया के साथ संबन्ध स्वी- 
कार भी किया जाये, तब भी एकवाक्र्यत्व से युणसम्बन्ध भी स्वीकार करना होगा | (समाधान) 
ऐसा सम्बन्ध नहीं कर सकते । जो शब्द श्रन्य के साथ सम्बन्ध करने के लिये उच्चारण किया 
जाता हैं, उसके समीप में उच्चरित भी श्रन्य शब्द उसके साथ सम्बन्ध के योग्य नहीं होता है। 
यथा--भार्या राज्ञः, पुरुषो देवदत्तस्य, यहां भार्या के विशेषण के लिये उच्चार्यमाण राजा शब्द 
पुरुष के साथ संबद्ध नहीं होता हे । उसी प्रकार यहां क्रियाविशेषण के लिये उच्चार्यमाण एकहायनी 
शब्द भ्ररुणा शब्द के साथ सम्बन्ध के योग्य नहीं होता है । 


विवरण-समीपगतोऽन्यस्तेन सह सम्बद्धुमह ति--पदों का परस्पर सम्वन्ध सामर्थ्यं होने 
पर ही होता है । यदि परस्पर सम्बद्ध होने का साम्यं नहीं है,तो ्रानन्तयमात्र से परस्पर सम्बद्ध 
नहीं होते हैं । वात्स्यायनभाष्य (न्याय १।२।६)में एक प्राचीन वचन इस प्रक्रार उद्धृत है-- 
| यस्य येनायसम्बन्धो दूरस्थस्यपि तस्य स: । 

श्रथेतो ह्यसमर्थानामानन्तयंमकारणम्‌ ॥ इति । 

भ्रर्थात--जिसका जिसके साथ सम्बन्ध है, वह उस दूरस्थ के के साथ भी है। श्रर्थ से 
श्रसमर्थ शब्दों का ग्रानन्तर्य (--श्रव्यवहित होना) सम्बन्ध में कारण नहीं होता है । 

सहाभाष्यकार ने भी १।१।५८ के भाष्य में कहा है--“अनानुपृव्येणापि सन्तिविष्टानां 
| यथेष्टमभि सम्बन्धो भवति” अर्थात्‌--श्रागे-पीछे प्रयुक्त शब्दों का भी यथेष्ट सम्बन्ध होता है (श्रागे 
भाष्यकार द्वारा उदधृत प्रयोग भी दशनाह है। 

व्याख्या-- (ग्राक्षेप) यह सत्य हे । श्राकाङ क्षा न होने पर श्रानन्तयं (--समोपता ) 
। [सम्बन्ध में | कारण नहीं होता है । सवंत्र पदार्थ के बोध हो जाने पर वाक्याथ उपपःन होता हे, 


E a 


~ O आड T मनन मन र CY 
१. द्र०--यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य स: । अर्थतो ह्यसमर्थानामातन्तर्येम- 
कारणम्‌ qp इति न्यायभाष्ये (१ ।२।९) वात्स्यायनेनोद्धृतवचनम्‌ । 
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पदार्थ वाक्याथं उपपद्यते, नान्यथा । सामान्यवृत्ति हि पदम्‌,विशेषवृत्ति वावयम्‌ । सामा. 
न्येनाभिप्रवृत्तानां पदार्थानां यद्विशेषे$वस्थानं स वाक्यार्थः । तदेतदुक्तम्‌ - तद्भूतानां 
क्रियार्थेन समाम्नायोऽथस्य तन्निमित्तत्वात्‌' इति । तत्र प्रत्यक्षः पदार्थः, वाक्यार्थः पुन- 
रानुमानिकः। तदेतदवगम्यताम्‌-केवलस्वार्थंवृत्ति पदमनुपदेशकम्‌ । इति पदान्तरेण fa. 
हितेनेकवाक्यत्वमभ्युपेति, नान्यथेति । तदिह यद्यप्येकहायनीशब्दः क्रीणातिना सम्बध्य- 
मातः कृतार्थो न पदान्तरेण सम्बन्धमाकाङ्क्षति । । अरुणाशब्दस्तु पदान्तरेण सम्बन्धमलः 
भमानोऽनथेकः | इत्येकहायनीशब्देनेकवाक्यतामभ्युपेति । ननृक्तम्‌- क्रियासम्बन्धारथो 
नारुणासम्बन्धार्थ इति । ग्राह--ग्ररुणाशब्दस्यानथंक्यप रिहारायो भयसम्बन्धाथे इति 
वदामः । श्रन्यार्थमपि कृतमन्यार्थमपि शक्नोति कत्तृ'म्‌ । तद्‌ यथा-शाल्यर्थं कुल्याः 
प्रणीयन्ते, ताभ्यश्च पानीयं पीयते उपस्पृश्यते च' । एवमिहापि क्रयसम्बन्धाथेमेकः 


aan वाक्याथ उपपन्न नहीं होता हे पद सामान्यवृत्ति (= सामान्य श्रथ में वतमान) होता 
हे,ग्रौर वाक्य विशेषवृत्ति ( > विशेष आर्थ सें वतमान ) होता ह । सामान्यरूप से ग्रभिप्रवृत्त पदार्थों 
का जो विशेष में स्थित होना हे, बह वाक्याथ da यह कहा भी हे-तद्भूतानां क्रियार्थेन 
समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात्‌ (मी० १।१।२५) [ ufq स्वस्व wai में बतंमान पदों का 
क्रियार्थ पद के साथ समाम्नाय होता है, इस कारण क्रियावाचक पदसहित पदसमूह से awad 
जाना जाता ह, क्योंकि वाक्यार्थ पदार्थनिमित्तवाला होता हुँ ] । ऐसी श्रवस्था में पदार्थ प्रत्यक्ष 
होता हे, गोर वाक्यार्थ थानुमानिक है ( --भनुमान से जानने योग्य ) होता है । इसे इस प्रकार 
जाने-केवल स्वार्थ में वतमान पद किसी wei का बोधक नहीं होता है । इसलिये सन्निहित 
पदान्तर के साथ एकवाक्यत्व को प्राप्त होता है, maar नहीं होता है । इसलिये यहां यद्यपि एक- 
हायनी शब्द 'क्रीणाति' के साथ संबद्ध होता pr कृतप्रयोजन होने से पदान्तर के साथ सम्बन्ध की 
MASAT नहीं करता है। परन्तु श्ररुणा शब्द तो पदान्तर से सम्बन्ध को प्राप्त न करता हुम्ना AA: 
थंक होता हे । इस कारण एकहायनी शब्द के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होता हे । (समाधात) 
sit तो कहा हे--[ एकहायनी शब्द | क्रिपा के साथ सम्बन्ध के लिये [उच्चरित] हु, अरुणा के साथ 
सम्बन्ध के लिये नहीं है ।(आक्षेप) mant शब्द की भ्रनर्थकता को हटाने के लिये दोनों के साथ 
सम्बन्ध के लिये [ एकहायनो शब्द उच्चरित ] है, ऐसा हम कहते Ego cru प्रयोजन के लिये 
निष्पन्न पदाथ भ्रन्य प्रयोजन को भी सिद्ध कर सकता हे- जैतै घान के लिये नालियां बनाई जाती 
& उनसे पानी पिया जाता है,प्रौर उपस्पश ( =स्तानादि) भी किया जाता हे । इसी प्रकार यहाँ 
भौ क्रय के सम्बन्ध के लिये एकहायनी शब्द उच्चारण किया हुना श्ररुणा शब्द फे साथ सम्बद्ध हो 
त 00 OS ० ७ ०७ a ० 0...  -— 
१. मी० १।१।२५॥ 


२. अ्रत्यक्षतः इति पूनामुद्विते पाठः । प्रत्यक्षादिभि?' इति काशीमुद्रिते पाठः। 
३. 'ग्रत्याथंमपि कृतं- उपस्पृश्यते w पाठः १।१।२३ सूत्रस्थेन महाभाष्यपाठेन तुलनीयः । 
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हायनीशब्द उच्चार्य्यमाणोऽरुणाशब्देन सह सम्भन्त्स्यते, न किञ्चिद्‌ दुष्यति । aema 

वाक्यभेद इति। नैतदस्ति । यद्यप्ययमरुणाशव्दो$नर्थको मा भूत्‌,इत्येकहायन्या सम्बद्धच त, 

तथापि सर्वस्मिन्‌ प्रकरणे निवेष्टुमर्हंति । न चैनं 'सोमं क्रीणाति’ इत्येष शब्द: शक्नोति 
। विशेष्टुम्‌ । न ह्ययं विशेषणत्वेनोच्चार्यते । कि तहि ? श्रपर्वोऽयं fafaa । 


नन्वपूर्वोऽपि विधीयमान एकहायनीशब्दवदितरेण सम्भन्त्स्यते । कथम्‌ ? प्रयोज- 
नाय ह्यच्चार्य्यमाणः शब्दो येनार्थः, तस्मे तावत्‌ प्रयोजनायावकल्प्यते।सन्निहितर्च बुद्धौ 
भवति । तेन वुद्धौ सन्निहितेन शक्यते साकाङ्क्षः शब्दः सम्बन्धयितुमिति । नेतदेवम्‌ । 
यो ह्यसम्वद्धचमानोऽनर्थंको भवति, स सम्बद्ध्यते, नान्यः। कुतः एतत्‌ ? सम्बध्यमाने 
हि सामान्यं विशेये श्रवस्थाप्येत । तत्र वाक्येन श्रुतिः पीडिता स्यात्‌ । न चायमसम्व- 


जायेगा, कुछ दूषित नहीं होता हे । इसलिये वाक्यभेद नहीं हं । (समाधान) ऐसा नहीं हे । यद्यपि 
यह nan शब्द भ्रनर्शक न होवे, इसलिये एकहायनी शब्द के साय सम्बद्ध होवे, तयापि | sev 
शब्द प्रकरण-सामथ्यं से] इस सारे प्रकरण में निविष्ट होने योग्य है । भ्रोर इस[ प्ररुणा शब्द को] 
सोमं क्रीणाति यह शब्द विज्ञेषित नहीं कर सकता । क्योंकि यह (ue क्रोणाति) विशेषण 
रूप से उच्चरित नहीं है [nata “किस पीत वर्णवाले को खरीदता है सोम को इस gå का बोध 
कराने के लिये सोमं क्रीणाति उच्चरित नहीं है ] । तो किसलिये है ? यह (=सोमं क्रीणाति) 
nga विधान है । 


त्रिवरण-श्रन्यार्थसपि कृतसन्याथमपि-यह्दी बात महाभाष्यकार ते कई स्थानों में कही 


्न्यार्थमपि प्रक्तमन्यार्थमपि भवति । तद्यया sued कुल्याः प्रणीयन्ते ताम्यइच सा 
। महाभाष्यप्रदीपोद्योत के छाया 


है । यथाः 
पीयते उपस्पृश्यते च maama भाव्यन्ते (&o - महा०१।१। २३) i 
टीका के रचयिता वैद्यनाथ पायगुण्ड ने 'उपस्पृश्यते' का गर्थे आचमनादि किया है । 


व्याख्या- [ सोमं क्रीणाति से सोमक्रय ] qd विधोयमान होता ga भी जसे एक- 
हायनी शब्द के साथ सम्बद्ध होता हैं, उसी प्रकार इतर [su] के साथ भी सम्बद्ध हो जायेगा । 
| केसे ? प्रयोजन के लिये उच्चायंमाण शब्द जिस से प्रयोजन होता हे, उस प्रयोजन के लिये धो 
| समर्थ होता है । भ्ौर वह [सोमक्रय ] बुद्धि में सन्निहित होता है (== विद्यमान हैँ) । उस ue 
| में सन्निहित [सोमं क्रीणाति] के द्वारा साकाङ क्ष शब्द सम्बद्ध किया जा सकता है। (स स 
| धान) इस प्रकार नहीं होता हैं । जो उच्चार्यमाण शब्द made होता हे,वह E 
नहीं होता हे । यह कसे ? संबद्ध होता हुआ सामान्य [wee शत्द ] विशेष ( E pa). 
में प्रवस्थापित किया जाये | उस श्रवस्था में वाक्य (= श्ररुणया ऋणाति) से d ( m 

“अरुणा' श्रुति) पीडित होवे । x यह [ प्ररुणया Jama के साथ सम्बद्ध न giat gut 
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gama: क्रीणातिनाऽनर्थको भवति । प्रकरणगते'रभिसम्भन्त्स्यते । 

नन्वेतदुक्तम्‌--'प्रकरणे5प्यस्य सम्वन्धोऽनुपपन्नः इति । नानुपपन्नः । एकस्मिन 
वाकयेऽन्योऽर्थो विधीयमानो नान्येन सम्वध्यते । वचनव्यक्तिभेदात्‌ । ग्रन्या हि वचनः 
व्यक्तिविधीयमानस्य, रत्या गुणेन सम्वद्धधमानस्य । श्रज्ञातवज्ज्ञाप्यते विधीयमानोड्थों 
ज्ञातवदनूद्यते गुणसम्वन्धार्थम्‌ । न च सक्नुदुच्चाय्यंमाणो ज्ञातवदज्ञातवच्च भवितु- 
महेति । एकहायनीशब्दः क्रे विधी यमानोऽज्ञातवत्‌ स्यात्‌ ! अरुणाशब्देल सम्बध्यमानर्च 
ज्ञातवत । वाकथभेदे पुनर्न दोषो भवति । प्रकरणे तु वाक्यान्तरेः क्रियाद्रव्यान्तराणि च 
प्राप्तानि । तैरिदं वाक्यान्तरविहित सम्वद्धथते । तत्रान्यस्मिन्‌ विधीयते, अन्यस्मिन 
वाकेयेऽनृद्यते, इत्युपपन्नं भवति । तस्मात्‌ संयोगतोऽविशेषात्‌, प्रकरणाविशेषाच्च ud. 
स्मिन्‌ प्रकरणे द्रव्येषु निवेश इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


नहीं होता है । [सोमयाग] प्रकरणगत पदार्थो के साथ सम्बद्ध हो जायेगा [ safe, सोम प्रकरण- 
गत सब पदाथ श्ररुण गुणवाले होवे, ऐसा जाना जायेगा i 

(गराक्षेप) यह जो कहा हे-'प्रकरण में भी इसका सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता हे! । (समा- 
धान) प्रनुपपन्‍न नहीं है । एकवाक्य में विधीयमान ma ग्रथ ग्रन्य के साथ सम्बद्ध नहीं होता हे । 
वचनव्यक्ति(=वचन के स्वरूप)फे भेद होते से।विधीयमान ग्रये की ग्रन्य वचनव्यकित होती हे sx 
गुण के साथ सम्बद्ध होनेवाले की श्रन्य होती है । विधीयमान श्रर्श श्रज्ञात के समान बोधित किया 
जाता हैं, श्रौर गुण के सम्बन्ध के लिये ज्ञात के समान श्र दित होता है | [प्रर्थात क्रय के श्रज्ञात 
साधन के ज्ञापन के समय एकहायन्या सोमं क्रीणाति ऐसी वचनव्यक्ति होती है. और श्ररण गुण 
के सम्बन्ध के लिसे agaaa की 'एकहायनीमुहिश्य गुणो विधीयते' ऐसी वचनब्यबित होती 
हे।] एक बार उच्चरित web ज्ञात के समान श्र भ्रज्ञात के समान [दोनों प्रकार का] नहीं हो 
सकता हु । एकहायनी शब्द क्रय में विधीयमान अज्ञातवत्‌ होना है [ श्र्थात्‌ एकहायन्या सोमं 
क्रीणाति में सोमक्रय में भ्रज्ञात साधन के रूप में एकहायनी सुना जाता है ]। is श्ररुणा शब्द के 
साथ सम्बदधमान [एकहायनी शब्द] ज्ञातवत्‌ होता हे [क्योंकि किसी के साथ किसी का सम्बन्ध 
हातें जिसके साथ सम्बन्ध जोड़ा जाता हे, बह ज्ञातवत्‌ होता है । श्रौर जिस का सम्बन्ध जोड़ा 
जाता हू, वह भ्रज्ञातवत होता हे= एकहायनीमुहिश्य भ्ररुणासम्बन्धो विधीयते ] । वाक्यभेद 
होने पर यह्‌ दोष नहीं होता हूँ । प्रकरण में तो वाक्यान्तरों से क्रियासमर्थ द्रव्य विहित हैं । उन के 
साथ यह or ] बाक्यान्तरवि हित [अरुणया रूप से] सम्बद्ध हो जाता हे । उस श्रवस्था में 
gaam से विधान किया जाता हे, ग्रौर भ्रन्य वाक्य से अनुदित होता g, ma: उपपन्न होता 
है । इसलिये संयोग के विशेष न होने से, भ्रोर प्रकरण के बिष न होने से सम्पुण प्रकरण में 
| विहित jadi में समेत होता हे ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


» १. PTER कहा यततीमि०/ इति काझीमुद्रितेड्पपाठ: । अत्र 'एकहायनीमि/ zfa 
बहुवचनेन यद्यर्थो गृह्येत [यथा सप्तमी aei: (ग्रष्टा० २।३।४० ),तदा युक्‍ततामुपेति । 
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अर्थेकत्वे दरव्यगुणयोरँ ककर्म्यान्नियम: स्यात्‌ ॥१२॥ (go) 


| यत्रार्थेकत्वं श्रूयते द्रव्यगुणयोः, तत्र द्रव्यगुणावेक स्मिन्‌ पदार्थ नियम्येयाताम । 
कुलः ? ऐककर्स्यादेककाय्येत्वात्‌ । एकं हि कार्य द्रव्यगुणयो: qua क्रयसम्वन्धः । कथ- 
| मेतदवगम्यते ? एकवाक्यत्वात्‌ । कथमेकवाक्यत्वम्‌ ? अरुणया पिद्धाक्ष्या एकहायन्येति 
्रपर्यंवसितोऽर्थः साकाङ क्षत्वादभिधातूप्रतिपत्त्रो: । सोमं क्रीणातीति तु पर्यवस्यति । 
तयोरेवं नेरुत्सुक्यात्‌ । 
यद्येककाय्यंता, किमिति विकल्पो न भवति ? नैतदेवम्‌ । एकार्यास्तु विकल्पेरन्‌' 
इति विकल्पधर्माणी प्राप्नुतः, इत्यऽयुक्तोऽयं पय्येनुयोग: । कथम्‌ ? पय्यनुयोगो नाम स॒ 


सुत्राथंः--जिस वाक्य में (द्रव्यगुणयोः) द्रव्य और गुण के (प्रथेंकत्वे) एक प्रयोजनवाला 
होने पर (ऐककर्म्यात्‌ ) एक कर्म =त्रिया के साध्य होने से द्रव्य और गुण का परस्पर (नियमः) 


|| 

| r 

भर्थेकत्वे द्रव्यगुणयोरककर्म्पास्नियमः स्यात्‌ ॥१२॥ 
| =ग्रन्वय (स्यात्‌ ) होवे । 


विशेष--श्ररुणया पिद्भाक्ष्या एकहायिन्या सोमं क्रीणाति इस वाक्य में श्ररुण गुण और एक- / 
हायनी द्रव्य का एक प्रयोजन सोमक्रय है । ऐकफर्म्यात्‌--एक कर्म (=क्रिया) जिस वाक्य में हो 
dg एक कर्म, उसका भाव ऐककम्यं अर्थात्‌ एक क्रियावाले वाक्यत्व के कारण ( =वाक्यस्थ 
कारकों से एक क्रिया के साध्यत्व के कारण) द्रब्य और गुण में परस्पर ueque नियम होता है । 
वाक्पभेद नहीं होता है । 


व्याख्या--जहाँ द्रव्य श्रौर गुण के श्रर्थ (--प्रयोजन ) का एकत्व सुना जाता है, वहां 
द्रव्य भौर गुण एक पदार्थ [क्रय] में नियमित होवे । किस हेतु से ? ऐककम्य होने से=एक- 
कार्यत्व होने से । द्रव्य श्रौर गुण का क्रय-सम्बन्धरूप एक ही कार्य सुना जाता है । यह कसे जाना 
जाता है ? [ग्ररणया पिङ्गाक्ष्या एकहायिन्या सोम क्रीणाति के] एकवाक्य होने से। यह 
एकवाक्य कसे हे ? अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या इतना कहने पर कहने (= 
सुननेवालों के) साकाङ'क्ष होने से sed भ्रपुणे रहता है [ sata श्रथ की पूर्णता नह जानी जाती 
है] । सोमं क्रीणाति कहने पर श्रर्थ पूर्ण हो जाता है । इस प्रकार (=सोमं क्रीणाति कहने 
पर) वक्ता ग्रौर शोता के उत्सुकतारहित होने से । : 
.. (आक्षेप) यदि [अरुणया पिद्भाक्ष्पा एकहायन्या की ] एककायंता है, तो सिक 
नहीं होता है ? (समाधान) ऐसा यह नहीं हे । एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌ ( न एक प्रयोजन बाज 
विकल्प पर्याय से होवें ) से विकल्प-घमंवाले प्राप्त होते हैं, यह पय्नंनुयोग ( =प्राक्षे j 


i —— 


१. मी० १२।३।९।। dm 
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भवति, यः स्वपक्षं साधयति, विपक्षस्य च प्रतीपमाचरति । न च विकल्पो$स्मत्पक्षस्य 
प्रतीपमाचरति। क्रयेणारुणिमासम्बन्धः,इत्येष नः पक्षः। न च विकल्पः, नानाकार्येत्वात्‌ । 
नन्विदानीमेवोक्तम्‌-एकं कार्य्येमिति, तच्चापि विरुद्धम्‌ । एवं हि पूर्वमभिहितम्‌ 
agia गुणो न क्रियया सम्बद्धघते इति । इदानीं विपरीतमभिधीयते — उभावपि 
्रव्यगुणावेकाथों क्रयमभिनिवेर्तयत इति । उच्यते--नैतद्विरुद्धम्‌ । न च विकल्पः, एकं 
काय्येम्‌ । सामर्थ्यभेदस्तु । साक्षाद्‌ हि द्रव्यं क्रियां प्रत्युपकरोति, गुणस्तु विशिनष्टि' 
साधनम्‌ । यद्येवं न तहि गुणः क्रियामभिनिवत्त॑यति, साधनस्यासौ विशेषक इति । नेत- 
देवम्‌ । गुणस्य क्रियामभिनिर्वत्तयत एतदेव सामर्थ्यम्‌, यत्‌ साधनं विशिष्यात्‌ । श्राकाङ्‌- 
क्षति च क्रिया साधनविशेषणम्‌ । चिह्वभूतो हि गुणः साधनं लक्षयति। असति चिह्न 
न लक्ष्येत-कतमत्‌ साधनं क्रियाया इति ? ततः क्रियां नाध्यवस्येम कर्तृ मिति । भवति 
क्रियासाधनं गुण:। न चेवं सति विकल्पो भवति। यथाऽधिकरणस्य कर्त्रादीनीं च। 
अधिकरणं हि कर्त्रीदीनि धारयति । तान्यधार्यमाणनि न शक्नुवन्ति क्रियामभिः 
निर्वेत्तियितुम्‌। तथा कर्त्ता करणादीनि समाधत्ते । तान्यसमाहितानि न शक्नुवन्ति, 


प्रयुक्त है । केसे ? पर्यनयोग वह होता है, जो स्वपक्ष को सिद्ध करता है, श्रोर विपक्ष के विरुद्ध 
ग्राचरण( =विरोघ)करता है। six विकल्प हमारे पक्ष का विरोध नहीं करता है । हमार पक्ष यह 
है कि क्रय के साथ vefaat ( — resp गुण ) का सम्बन्ध है । यहां विकल्प नहीं है, नाना 
(अनेक) काये होने से । (MAT) श्रभी ही तो कहा है--एक कार्य है, श्रौर वह भी विरुद्ध 
है। पुव ऐसा कहा था--भ्रमूतं होने से गुण क्रिया के साथ सम्बद्ध नहीं होता है । इस समय fac 
रीत कहते हो- दोनों ( =द्रव्य भ्रौर गुण) एक प्रयोजनवाले =क्र को सिद्ध करते हैं। (समाधान) 
यह बिरुद्ध नहीं है । श्रोर विकल्प भी नहीं है, एक कार्य है | सामर्थ्य का भेद तो है । द्रव्य साक्षात्‌ 
क्रिया का प्रत्युपक्षार करता हुँ (= साधन बनता हे),गुण साधन को विशेषित करता & । (श्राक्षेप) 
यदि ऐसा है, तो गण क्रिया को सिद्ध नहीं करता है, [क्रिया के | साधन का वह विशेषक होता है । 
(समाधान)एसा नहीं हे,क्रिया को सिद्ध करते हुए गुण का यही सामथ्यं g fis वह [क्रिया के | साधन को 
fafaa करे ॥ क्रिया साधन के विशेषणों की ध्राकाइक्षा करती हु । चिह्वरूप ( ==चिह्न वनकर) 
युण साधन को लक्षित करता हे । चिह्न न होवे तो ag साधन को लक्षित न कर सके- कोनसा 
साधन ह क्रिया का ? इससे क्रिया को करने के लिये हम निइचय न कर सके [mutas किस 
बिशिष्ट साधन से हम um क्रिया करें, इसे निश्चय नहीं कर सकते] । इस प्रकार गुण क्रिया 
का साधन होता हें इस प्रकार होने पर विकल्प नहीं होता हे। जसे [क्रिया के ग्रधिकरणादि 
, श्रनेक साधन होने पर भी] श्रधि करण का श्रौर कर्ता घ्रादि का [विकल्प नहीं होता हे |। प्रधिकरण 
कर्त्ता श्राद कारकों को धारण करता है । वे ( «a भ्रादि कारक) धारण न किये जाते हुए 
क्रिया को सिद्ध करने में समथ नहीं होते हैं । इसी प्रकार कर्ता करण रादि को धारण करता है | 


८१. काशीमुद्रिते 'विशिष्टानां साघनम्‌' इत्यपपाठ; | 
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तु साववोपकारे कार्य्ये तस्मिन्नेवोपकारेउत्यत 
व्रीहिभिर्यजेत, aiia इति । उभयेऽपि याग- 


स्व स्वपर्थमभिनिवत्तयितुम्‌ । यस्मि 
साधनं विधीयते, तत्र विकल्पः। यथ 
निवृ त्त्यर्था:* । 
गुण; । in d MET वाने. 0n तहिशेषणज्चारुणो 
san ; : ज्ज्येतेति’ । न ब्रूमोऽरुणाशब्द एकहायनी शब्देन 
सम्बद्धयते इति कि तहि ? क्रोणातिनैव सम्बद्धचते । एवं हि श्रूयते-्ररुणगुणेन क्रपम- 
भिनिवंत्तयेदिति' । यथा च्‌ तेन निवंत्त्येते, तथा यतितव्यं भवति । न चाविशिषन 
साधन गुणः क्रियामभिनिर्वर्तयति । शर्थात्‌ साधनविशेषणतां प्रतिपद्यते । यथा स्थाल्यां 
पचेत्‌ इति क्रियासाधनत्वेन निहिष्टे$र्थात_ सम्भवने धारणे च स्थालीं व्यापारयति । तद्र- 
दिहापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मान्नास्ति वाक्यभेदप्रसङ्ग इति । 

नन्वेमपि वाक्यं भिद्येत । कथम्‌ ? प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिद्‌ ष्टा इति । यथा 

MMC ————— 
वे ( =करणादि ) घारण न किये हुए भ्रपने-ग्रपते प्रयोजन को सिद्ध करने में aand 
होते हैं । जिस साधन से सिद्ध उपकारवाले काय में उसी उपकार में su साधन का विधात 
किया जाता हँ, वहाँ विकल्प होता हे । यथा -- व्रीहिभियजेत, यवयंजेत । दोनों ही याग की 
jum लिये हैँ । 

(आक्षेप) श्रच्छा तो यह वही बात हो गई- एकहायनी का [क्रय में ] विधान होता हुँ, 
और श्ररुण गुण उस (=एकहायनी) का विशेषण हु । वहाँ बही दोष होता ह--वाक्यभेद प्राप्त 
होवे (समाधान) हम यह नहीं कहते कि प्रदणा शब्द एकहायनी के साथ सम्बद्ध होता हे । 
तो क्या कहते हो ? [serez] 'क्रोणाति' के साथ ही सम्बद्ध होता है । इस प्रकार सुना 
जाता है-- श्रवण गुण से क्रय को सिद्ध करे ।' [ऐसा श्रवण होने पर] जिस प्रकार से उस (= 
अरुण गुण) से [करप ] सिद्ध होता है, उस प्रकार यत्न करना होता & साधन को विशेषित न 
करता हुम्ला गण क्रिया को सिद्ध नहीं करता aa: प्र्थापत्ति [गुण] साधन की विशेषणता को 
प्राप्त हो जाता हैं। जेपे-स्थाल्यां पचेत्‌ इस प्रकार [ स्याली के ] क्रिया के साधनरूप से 
निर्देश होने पर श्रर्थापत्ति से [ पाचक ] सम्भवत श्रौर धारण काय में स्थाली को व्यापृत 
करता है ( व्यवहार में लाता है ) । उत्ती प्रकार यहां भी जानता चाहिये | इसलिये वाक्य- 
भेद का प्रसङ्ग नहीं है । 

(आक्षेप) इस प्रकार भी वाक्यभेद होता है । कंसे ? प्रत्येक के प्रति वाक्य को परि- 
MS o 0 uo o 

१. अनुपलब्धमूले वचने | ग्रनयोविकल्पे विविधा: पक्षा आप० श्रौतमृत्र (६।३१।१३-१४ ) 
द्रष्टव्या: | 3 

२. तण्डुलनिव त्यर्था: इति सार्विकोऽपपाठः । तच्चैतत्‌ प्रकरण नद ETER | 

३. Zo महाभाष्य १।१।१,७ तथा अन्यत्र । A 
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देवदत्त-यज्ञदत्त-विष्णुमित्रा भोज्यन्तामिति प्रत्येकं भुजिः समाप्यते । यथा चयस्य पिता 
पितामहः सोमं न पिबेद्‌' इति । एवमिहाप्यरुणया क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणातीति। 
नेतदस्मत्पक्षस्य बाधकम्‌ । एवमपि क्रथे एवारुणिमा निवेक्ष्यति, न सर्वस्मिन्‌ प्रकरणे 
इति । सत्यमेष दोषो न भवति। किन्त्वनरुणयाप्येकहायन्या क्यः प्राप्नोति, अरुणया 
चानेकहायन्या । तत्र यदुक्तम्‌ -द्रब्यगुणयोनियमः` इति, सा प्रतिज्ञा हीयते । न fma 
वाक्यभेद इति । कथम, ? क्रयस्य हि द्रव्याणिमानावृपदिशयेते । न क्रयस्तयोः। न च 
प्रधानं प्रतिगुणं भिद्यते, प्रतिप्रधानं हि गुणो भिद्यते इति । श्रस्ति चायं दृष्टान्तः--समदाये 
वाक्यपरिसमाप्तिः इति । यथा-गर्गा: शतं दण्डचन्तामिति'। तथा ग्रभिषुत्य हुत्वा भक्षयन्तिः 


समाप्ति देखी जाती है' । जेसे- देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रा भोज्यन्ताम्‌ ( =देवदत्त यज्ञदत्त 
विष्णुमित्र को खिलाश्नो ) [कहने पर] प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भूजि (=खिलाना ) क्रिया 
, समाप्त होती है। sts जेसे--यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबेत्‌ ( =जिसके पिता श्रौर 
पितामह ने सोम न पिया हो) [यहां ^T faa का सम्बन्ध पिता ग्रौर पितामह प्रत्येक के साथ 
होता है] । इसी प्रकार यहां भी अरुणया क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणाति [ प्रत्येक्ष के साथ 
'क्रोणाति का सम्बन्ध होगा | । (समाधान) यह (=प्रत्येक वाक्यपरिसमाप्तिः) हमारे पक्ष 
में बाधक नहीं है । इस प्रकार (=प्रत्येक के साथ “क्रीणाति' का सम्बन्ध होने पर) भौ क्रय में 
ही श्रदणिमा का निवेश होगा, सम्पूण प्रकरण में नहीं होगा । (AAT) सत्य है यह दोष नहीं 
होगा । किन्तु अरुणा एकहायनी से क्रय प्राप्त होगा, श्रोर uw प्रनेकहायनी (=जो एक वषं को 
नहीं है) से भी । वहां श्रापने जो कहा है--'द्रव्य श्रौर गुण में नियम है” वह प्रतिज्ञा नष्ट होती है। 
(समाधान) प्रच्छा तो यह नहीं कहते हुँ कि वाक्यभेद होता है । कंसे ? क्रथ के लिये ही द्रव्य (== 
एकहायनी) ओर भ्ररुणिमा गुण का उपदेश किया है | उन (=a "x गुण) के लिये क्रय का 
विधात नहीं किया है [nata यहां क्रय का विधान होने ते क्रय प्रधान A श्रौर एकहायनी श्रौर 
श्ररणा गोण हैं| । प्रति गुणभूत के लिये प्रधान का भेद (--प्रधान 'क्रीणाति? का श्रावत्त॑न) नहीं 
होता है,प्रति प्रधान के लिये गुण का भेद (==आवतंन ) होता है । श्रौर यह भी दृष्टान्त है-समुदाये 
वाकय-परिसमाप्तिः ( =-वाक्ष्य की समाप्ति समुदाय में होती है)। जेसे-गर्गाः शतं दण्डचम्ताम्‌ 
( =गाग्यं गोत्रवालों पर सौ रुपया दण्ड करो ) [एसा श्रादेश होने पर प्रत्येक गाग्य पर १०० र. 
दण्ड नहीं होता है, किन्तु समुदाय पर होता है] । श्रौर ्रभिषृत्य हुत्वा भक्षयन्ति ( ==सोम का 


१. He Fo URIX गो० ब्रा २।१।१६॥। 

२. द्र०--महाभाष्य १।१।१,७ तथा अन्यत्र | 

३. गर्गा शतं दण्डघघन्तामिति। ufaqsu राजानो हिरण्येन भवन्ति,न च प्रत्येकं दण्डयन्ति । 
महाभाष्य १।१।१,७८तथा भ्रन्यत्र । 

Y. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- १२ ६६७ 


इति । तस्मादुभयविशेषणविशिष्टः क्रयो विधीयते । 
कथं पुनस्तस्मिँश्चेतरस्मिँश्च दृष्टान्ते सति एकान्तेनाव धार्य्यते -'समुदाय एव 
वाक्यपरिसमाप्तिः, न प्रत्यवय वमिति” ? अत्र ब्रूम:--इह i 


z E E T ह्‌ द्रव्यारुणिमानावृभावपि क्रिया- 
सम्बद्धावुपलभ्येते परस्परेणासम्बद्धों क्रयोषपि ्रव्यारुणिमभ्यां विशिष्ट उपलभ्यते 
x L 


नान्यतरेण । तत्र यदि द्रव्यपरमरुणिमपरं च भवति वचनमिदम,तत:ः प्रत्यवयवम ग्रसंशयं 
क्रयसम्वन्धः । अथ क्रयविधित्सयाऽभिधीयते, ततो यथेवायम्‌ एकहायनी विशिष्ट: एवम्‌ 
अरुणिमविशिष्ट इति । नियमत उभयसम्वन्धोऽभ्युपगमनीयः । न चात्र द्रव्यारुणिमाना- 
वीप्सितौ। ईप्सितस्तु क्रय: । तेन हि ज्योतिष्टोमद्रव्यं सोमः परिप्राप्यते । द्रव्यारणिमानौ 
क्रयाथीं । सन्तावीप्सितौ स्याताम्‌, नान्यथा । तस्मात क्रयो विधीयते । स च नान्यतर- 
विशिष्टः प्रतीयते इति । समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिरिह निइचीयते। यदा चेवम्‌,तदा नेक- 
——————————— COUR 
रस निकाल कर, उससे होम करके ऋत्विक सोम का भक्षण करते हैं) [यहां भी ऋत्विक सम- 
दाय के साथ श्रभिषव होम और भक्षण क्रिया का सम्बन्ध होता है। एक-एक ऋत्विक सोम निकाल 
कर होम करके भक्षण करे, यह संभव नहीं है]। इसलिये दोनों(=एकहायनी itx sem ) विजञेयण 
से विशिष्ट क्रय का विधान किडा जाता है । 


(ग्राक्षेप) उस (प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्तिः), sit इस (=समुदाये एव वाक्य- 
परिसमाप्तिः) दृष्टान्त के होने पर एक हो दृष्टान्त से निश्चय केसे किया जाता है--'समुदाय में 
ही वाक्य परिसमाप्ति होती हैं, प्रत्यवयव नहीं होती BO? (समाधान) इस विषय में कहते हैं - 
यहां द्रव्य (=एकहायनी ) श्रौर अरुणिमा [गुण ] दोनों ही एक-दूसरे से श्रसम्बद्ध क्रिया के साथ 
संबद्ध उपलब्ध होते हैं । ग्रौर क्रय भी द्रव्य श्रोर भ्ररुणिमा दोनों से विशिष्ट उपलब्ध होता है, 
किसी एक से विशिष्ट उपलब्ध नहीं होता हें । ऐसी श्रवस्था में यदि द्रव्यपरक भोर अरुणिम- 
परक [sata द्रव्य श्रोर श्ररुणिमा के विधान के लिये ] यह (=भ्ररणया एकहायन्या) 
वचन होता है,तो निस्सन्देह प्रत्यवयव क्रय का सम्बन्ध होगा । श्रोर यदि क्रय के विधान की इच्छा 
से [यह वचन ] कहा जाता हे, तो जसे यह (=क्रय) एकहायनी से विशिष्ट ह,वसे ही fre 
से भी विशिष्ट हे । इस कारण नियमतः दोनों का सम्बन्ध स्वीकरणीय होगा । यहाँ (aaar 
एकहायन्या क्रीणाति वाक्य में) द्रव्य श्रौर ग्ररणिमा ईप्सित (=इष्ट) नहीं हैं । ईप्सित तो 
क्रय हे । उसी (=क्रय) से ही ज्योतिष्टोमयाग का द्रव्य सोम प्राप्त होता है । द्रव्य ( =एक- 
हायनी ) श्रौर श्ररुणिम्ता गुण क्रय के लिये होते हुए ईप्सित हो सकत हँ,श्रन्यथा नहीं । इसलिये [ उक्त 
वाक्य में क्रय का ही विधान हे । वह प्रन्यतर विशिष्ट (=श्रन्य किसी विशषण से विशिष्ट ) 
प्रतीत नहीं होता है।इस कारण यहां समुदाय(= एकहायनी श्रौर श्ररुणा)में वाक्य की परिसमाप्ति 


निश्चित होती है । जब ऐसा ( ==समुदाय में वाक्यपरिसमाप्ति ) हें, तो एकहायनो को छोड़कर 
_ _.॒__ + छ o SL s e so 
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CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ay 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६६८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


हायनीं gaara द्रव्यं क्रयसाधनमस्ति । न च अरुणादन्यः साधनस्य विशेषको गुण: | 
इति नियमः सिद्धो भवति । 


अत्र वदामः-यदि क्रयस्य साधनें गुणोऽभिसम्बन्धमुपेति,तदा वाक्ये भिन्नेऽपि क्रयः 
साधनत्वादरुणिमाऽन्यस्मिन्‌ द्रव्ये न निवेक्ष्यते । किमर्थमेकवाक्यता प्रयत्नेन साध्यते 
इति? तदेतदभिधीयते — भिन्ने हि वाक्ये एकहायनी साधनकः क्रयोऽवबुद्धो भवति | भ्ररुणा- 
साधनमपि क्रयान्तरम्‌' । न तस्मिन्नेवेकहायनीसाधने क्रये ग्ररुणिमा विहितो भवति । 
aa यत्‌ क्रयान्तरमरुणगुणविशिष्टं तत्रार्थात्‌ प्राप्तमन्यदपि साधनं भवति । तदपि 
विशिषन्नरुणो गुणस्तेन सम्बध्येत । एकवाक्यत्वे तु तत्‌ परिहृतं भवति । तस्मात्‌ साध 
आमिधी यते ग्रथेकत्वे द्रव्यगुणयो रेंककर्म्यान्नियम: स्याद्‌ इति ।।१२।। इत्यारुण्यादिगणानाम- 
संकीणंताऽधिकरणम्‌ ।।६॥ 


—— —— AA —————— ETUR भा ब. 
झन्य द्रव्य क्रय का साधन नहीं हे । ग्रौर; ना ही प्ररुण गुण से भिन्न साधन (च्एकहायनो) का 
विशेषक g । इस प्रकार नियम सिद्ध होता है । 


(ग्राक्षेप) इस विषय में कहते हैं--यदि क्रय के साधन में गुण सम्बन्ध को प्राप्त होता 
हे, तब वाक्य के भिन्न (ग्ररुणया क्रीणाति Ae एकहायन्या क्रीणाति दो वाक्ष्य) होने पर 
भी क्रय का साधन होने से भ्ररुणिमा अन्य [ एकहायनी | द्रव्य में निविष्ट (=संबद्ध) नहीं 
होगी । तो एकवाक्यता प्रयत्नपुवक क्यों सिद्ध की जाती है ? (समाधान) इसलिये कहते हैं- 
भिन्न वाक्य होने पर [एकहायन्या क्रीणाति से] एकहायनी साधनवाला क्रय द्रव्य जाना जाता 
है । भ्ररुणा भी क्रय का HET साधन जाना जाता हे। उस एकहायनी साधनवाले क्रय में ही suf 
विहित नहीं होती है । इस ग्रवस्था से क्रय का भ्ररणगुणविशिष्ट ma साधन भौ ग्रर्थतः प्राप्त 
होता है [ safa अकेला गुण क्रय का साधन नहीं बन सकता है, इसलिये श्ररुणगुणविशिष्ट 
किसी द्रव्य को वह ग्राक्षिप्त करेगा । वह एकहायनी द्रव्य से भिन्न भी हो सकता हे ]। उस साधन 
को विशेषित फरता हुआ भी श्ररुण गुण उस ( =क्र ) के साथ सम्बद्ध हो सकता हैँ । एकवाक्य 
मानने पर वह (=दरव्यान्तर) परिहृत होता हे [ अर्थात भ्रन्य द्रव्य को उपस्थिति नहीं होती 
हे] । इसलिये [सूत्रकार ने] ठीक ही कहा हे - भ्र्थेकत्वे ्रव्यगुणयो रैक कम्यान्तियमः स्यात्‌ 
(=द्रव्य और गुण का एक क्रय प्रयोजन होने से एक कर्मवाला वाक्य होने से द्रव्य और गुण 
का नियम होगा) ॥१२॥ 


—— 
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सवषां ग्रहादीनां सम्मार्गाद्यधिक्ररणम्‌ voll 


afta ज्योतिष्टोम:--य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजतेः इति । तत्र श्रयते- दक्षापवित्रेण 
| ग्रहं सम्माष्टि इति । तथा अनिनहोत्रे श्रूयते-- भ्रग्नेस्तृणान्यपचिनो ति' इति । तथा द्शपुर्ण- 
| मासयोः श्रूयते पुरोडाशं पर्यग्निकरोतिः इति । तत्र सन्देहः--किमेकस्य ग्रहस्य, एकस्य 
gr, एकस्य पुरोडाशस्य च सम्मार्जनादि कत्तंव्यम्‌, उत सर्वेपां ग्रहाणां, TAT- 
मग्नीनां, सर्वेषां पुरोडाशानामिति ? कि प्राप्तम्‌ ? एको ग्रहः, एको5ग्ति:, एकः पुरोडाश 
| इह्‌ ग्रहीतव्यः । कुतः ? 


व्याख्या - ज्योतिष्टोम याग कहा है--य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते(=जो विद्वान्‌ इस 
प्रकार से सोम से यजन करता हे)।उस सोमयाग में सुना जाता है- दशापवित्रेण ग्रहं सम्माष्टि 
(== दशापवित्र= सोन को छाननेवाले वस्त्र के छोर से ग्रह को साफ करता हुँ)। इसी प्रकार afia- 
होत्र में सुना जाता है--श्रमनेस्तृणान्यपचिनोति ( =्ररिन=प्नरिनस्यण्डिल पर रखे qui को 
| हटाता है )। वैसे ही दशंपूणमास में सुना जाता है-पुरोडाशं पर्यरिनकरो ति ( --पुरोडाश् के चारों 
श्रोर जलता gA ग्रंगारा वा जलते हुए कुशतृणों को घुमाता है)। इसमें सन्देह हँ कि क्या एक ग्रह 
का, एक श्रग्नि का, शर एक पुरोडाश का सम्माजेन afa करना चाहिये,प्रथवा सब ग्रहों का,सब 
akadi का, और सब पुरोडाशो का ? यहां क्या प्राप्त होता हे ? एक ग्रह, एक श्रग्ति, ग्रौर एक 
पुरोडाश का यहां ग्रहण करना चाहिये । किस हेतु से ? 


विवरण-- दशापवित्रेण दशा शब्द का श्रर्थ है--वस्त्र का श्रन्तिम छोर,जिमके लम्बे धागे 
बुनाई से रहित होते Eq जैसे कम्बल शाल और अंगोछे आदि में दोनों ओर का भाग होता है । 
दशापवित्र में समास है--पवित्रस्य दशा--दशापवित्रम्‌ । जैसे दन्तानां राजा= राजदन्तः । यहा 
राजदन्तादिष॒ परम्‌ (sere २।२।३१ ) से दशा शब्द का पुर्वप्रयोग जानना चाहिये । पवित्र से 
श्रभिप्राय है ऊत का बना guT सोमरस छानने का वस्त्र | वाक्य का भाव ena जिस पात्र 
में छाना जाता है, उसके ऊपर पवित्रक्षज्ञक ऊर्णा वस्त्र होता है । छने हुए रस में से जब ग्रह में 
रस भरा जांता है, तो ग्रह के बाहर जो सोमरस लिप्त हुआ है, उसे पवित्र की दशा=छोर से 
पोंछे । श्र्नेस्तणान्यपचिनोति--ग्रग्तियों के उपस्थान के पश्चात्‌ कुण्ड के ऊपर रखे qui को 
हटाता है ( Zo __ग्राप० श्रौत ६।२२।२ धूर्तस्वामी भाष्य, maafa ) । पुरोडाशं पय ग्निकरोति--- 
पर्यग्निकरण का ग्रर्थ श्राप० श्रोते १।२५।८ की वृत्ति में रुद्रदत्त ने परित उल्मुकनयन पयंग्नि- 


=- 


२. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-- दशापवित्रेण परिमृज्य परिमृज्य" 
३. श्राप० श्रौत ६।२३।२।। 


ग्रहासादनम्‌ । कात्या० se ६।५।२३॥ ud 
; पयंग्निकरोति*** ० : 


Y. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । हृ०--पर्यग्निकरोति । de ब्रा० wt 
i सहाज्यम ॥ कात्या० श्रोत २।५।२२॥ 


| 
| 
| १. do do ३।२।२॥ 
| 


^ 
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एकत्वयुक्तमे कस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ १३॥ (पू०) 


श्र तिसंयोगात्‌ । एकत्वश्र तिसंयुक्ता एते पदार्थाः । एक हि द्रव्यमेषृ श्र यते । शब्द- 
क्षणे च हि कम्मंणि यच्छब्द Tg, तदस्माकं प्रमाणम्‌ । यथा पशुबालभेत' इत्युक्त एक 
एव पशुः पुमांश्चाँलभ्यते । एवमत्राप्येको ग्रह: सम्माज्ज॑नीयः, एकस्य ग्रग्नेस्तृणान्य- 
पचेयानि, एकः पुरोडाशः पर्य ग्तिकत्तव्यः इति १३ ॥ 
सवेषां वा लक्षणत्याद्‌ अविशिष्ट हि erum ॥१४॥ (३०) 
नेतदस्ति, ग्रहादिष्वेकत्वयुक्तेष्वमी पदार्थाः कर्तव्या इति । सर्वे ग्रहाः समाष्टंव्याः; 


करणम्‌ (=पुरोडाश के चारों थ्रोर GUY को घुमाना पर्यग्निकरण ) कहाता है । dosto २।१।३।४ 
के भाष्य में सायण ने लिखा $— ज्वलतस्तृणस्य परितः प्रदशन पर्यग्निकरणम्‌ ( = जलते हुए तिनके 
को चारों श्रोर दिखाना wan पयंर्निकरण है) । पुर्वे पृष्ठ ३८२ भी द्रष्टव्य है । 


एकत्वयुक्तमेकस्प भ्रृतिसंयोगात्‌ n3 


सुत्रार्थः [ दशापवित्रेण ग्रहं सम्माष्टि श्रादि] ( एकत्वयुकतम्‌ ) एकवचन से युक्त कमे 
( एक्रस्य) एक ग्रह एक ग्रस्त और एक पुरोडाश का करना चाहिये । (श्रुति्षं योगात्‌) एकवचन 
श्रुति से इन द्रव्पों का संयोग होने dd 
व्याख्या-- [ एकवचन | श्रृति का संयोग होने से । ये [ग्रहादि] पदाथ एकत्व को कहने- 
वाली श्रुति से संयक्त हैं । एक द्रव्य ही इन (=a सम्माष्टि आदि) में सुना जाता है । शब्द 
जिसका लक्षण है अर्थात, शब्द से लक्षित होनेवाले कम में जो शब्द कहता है, बह हमें प्रमाण है । 
जसे- पशुमालभेत ऐसा कहने पर एक ही पश और वह भी नर पश थ्रालभन को प्राप्त होता है। 
इसी प्रकार यहां झी एक ग्रह शोधनीय है,एक अग्नि के तिनके उठाने चाहिये,और एक पुरोडाश का 
पर्यरितकरण करता चाहिये ॥१३॥ 
aasi वा लक्षणत्वाद्‌ afafa हि लक्षणम्‌ ॥ १४॥ 
सूत्रार्थ:-- (वा) 'वा’ शव्द पूर्वपक्ष की व्यावत्ति के लिये है । ग्रर्थात एक ग्रह, एक Uf, 
ओर एक पुरोडाश का मंमार्गादि संस्कार नहीं करना चाहिये । कि तु (स्वेषाम्‌ ) सब ग्रहों, सब 
अ्रग्तियों, और सव पुरोडाशों के समार्गादि संस्कार करने चाहिये | (लक्षणत्वात्‌ ) ग्रहत्व afia 
पुरोडाशत्वादि जातिलक्षण से सत्र के युक्त होने से (लक्षणम्‌ ) ग्रहत्व अग्तित्व और पुरोडाशत्वादि 
जातिरूप लक्षण (हि) निश्चय से सब में (श्रविशिष्टम्‌ ) सामान्य हैं i 
व्याख्या -एकसंख्यायुक्त ग्रहादि में ये सम्मार्गादि पदार्थ करने चाहिये, यह नहीं है। 
सब ग्रहों का सम्माजळ करना चाहिये, सब प्रग्नियों से तिनको को हटाना चाहिये, पुरोडाशमात्र 
—————————— A ibn be 


„ V. Ro —Ho ब्रा १।५९।७॥ 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-- १४ ६७१ 


र्वेभ्योऽग्निभ्यस्तृणान्यपचेयानि, पुरोडाशमात्रञ्च पर्यय ग्निकत्तंव्यमिति । कुतः ? ग्रह- 
जात्या द्रव्यं लक्षयित्वा सम्मार्गादि विधोयते । अ्रविशिष्टञ्च लक्षणं सर्वद्रव्येष । तत्र न 
गम्यते विशेष:--को ग्रहः सम्मार्ष्टव्यः, को नेति ? सामान्यावगमाद्‌ विशेषानवगमाच्च 
संप्रत्ययः । तथाऽग्निपुरोडाशानामपि । नन्वेकवचनं श्रूयते, तद्विशेक्ष्यति । नैतदस्ति । 
एकत्वं हि श्रूयमाणं ग्रहादिष्वेकत्वं ब्रूयाद्‌,न द्वितीयादीन्‌ प्रतिषेधेत्‌ । एकत्वस्यासौ वाचकः, 
न द्वितीयादेः प्रतिषेधकः । तेनाप्रतिषिद्धे द्वितीयादौ सामान्यवचनेन प्राप्तं सम्मार्जनादि 
किमिति न क्रियेत ? 

तत्रैतत्‌ स्यात्‌-एकवचनमिह श्रूयमाणं प्राप्ते एवेकस्मिन्‌ द्रव्ये, द्वितीयादिष च, 
किमन्यत्‌ कुर्य्यादन्यतः परिसंख्यायाः ? न चेदेकवचनं परिसञ्चक्षीत द्वितीयादीन्‌, 
अनर्थकमेव स्यात्‌ । शवनोति च द्वितीयादीन्‌ निवर्तयितुम्‌ । यथा ~ श्रश्‍वाभिधानी मादत्ते 
इति गहु भाभिधानीं परिसञ्चष्टे । एवमत्रापि द्रष्टव्यमिति । नैतदेवम्‌ । तत्र मन्त्रस्या- 
भिधान्याश्च यः सम्वन्धस्तदमिधानपरं वचनम्‌-इमामगुर्णन्‌ इत्यश्वाभिधानीम्‌ इति । न 


का पयग्निकरण करना चाहिये । किस हेतु से? ग्रह जाति से द्रव्य को लक्षित करके ammi 
mf का विधान किया जाता है । और यह [ग्रहत्व mfra पुरोडाझत्व जातिरूप ] लक्षण सब 
aadi में समान है । उनमें विशेष नहीं जाना जाता हुँ कि -किस ग्रह का सम्मार्ग करना चाहिये, 
किस का नहीं करना चाहिये ? सामान्य की प्रतीति होने से श्रौर विशेष की प्रतीनि न होने से 
सब का ज्ञान होता हे । इसी प्रकार श्रग्नियों का श्रौर पुरोडाशों का भी । ( आक्षेप ) [ ग्रहं 
सम्माष्टि श्रादि ] में एकवचन सुना जाता है, वह [ग्रहादि को] विशेषित करेगा । (समाधान) 


एसा नहीं gI fasaa से ग्रहादि में भूयमाण एकत्व एकत्व को ही कहेगा,दूसरे तीसरे श्रादि का प्रति-' 


षेध नहीं करेगा । यह [ एकवचन ] एकत्व का वाचक है, द्वितीय mfa का प्रतिषेधक नहीं है । इस 
कारण द्वितीयादि के प्रतिषध न होने से सामान्यवचन से प्राप्त सम्मार्गादि | द्वितीय आदि में भी | 
क्यों न किया जाये ? 

विवरण-ग्रहजात्या द्रव्यं लक्षयित्वा - qd श्राक्ृत्यधिकरण (मी ० १।३ । afao ११, सूत्र 
३०-३५) में सिद्धान्त कर चुके हूँ कि शब्द का वाच्य श्राकृति--जाति है । 

व्याख्या-- (MIAT) वहाँ यह होवे-एक द्रव्य में श्रौर द्वितीयादि द्रब्यों में प्राप्त होने 
पर श्रूयमाण एकवचन यहां परिसंख्या ( =वजन) के अतिरिक्त और क्या करेगा ? श्रौर यदि एक- 
वचन द्वितीय श्रादि का वजन न करे, तो ग्रन्थक हो होवे । भ्रौर यह [एकवचन | द्वितीय ufa 
का faia कर सकता हे । जंसे- ग्रश्‍शवाभिधानीमादत्ते (=a को लगाम पकडता है) 
यह वचन nag की लगाम पकड़ने का प्रतिषेध करता हे । इसी प्रकार यहां (=एकत्व के विषय 


में) भी जानना चाहिये । (समाधान) इस प्रकार (=भ्रशवाभिधानो के दृष्टान्त के भ्रनुसार)' 


यह्‌ नहीं है । वहां (=ग्रशवाभिधानी के प्रादान में) मन्त्र का और ल्याम का जो [आदान | 
सम्बन्ध है, उसको कहनेवाला वचन है-'इमामगृभ्णन्‌ इत्यश्वाभिघानीम्‌'।'ग्रादत्त( = 


a 
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असेन मन्त्रेण 'आदत्ते” इति लिङ्ग नैवाऽदाने प्राप्तत्वान्मन्त्रस्य परिसंख्या युक्ता । इह 
पुनयंदेकवचनं द्रव्ये श्रूयते, तत. श्र यमाणमप्यविधीयमानत्वेन न निवत्तेकं भवितुमहति । 
यथा कश्चिदोदनं तिदिश्य ब्रूयात्‌-य एनं भक्षयेत्‌ कश्चित्‌ इवा मार्ज्जारो वा, स 
निवारयितब्य इति । तत्र यदि भक्षणं निमित्तत्वेन विधीयते, न श्वमार्ज्जीरसम्बन्ध: | 
ततः काकोऽप्यागच्छन्‌ निवाय्यंते । श्रूयमाणेऽपि शुनि मार्ज्जारे वा, श्वमार्ज्जारसम्ब्नन्ध- 
स्य निमित्तत्वेनाविधीयमानत्वात्‌ । एवमिहाप्येकत्वसम्वन्धस्य श्रविधीयमानत्वाच्छ्रूय- 
माणेऽप्यकत्वे ग्रहमा त्रं सं मज्येतेति i 


न चात्र द्रव्यैकत्वसम्बन्धविधायकः कश्चिच्छन्दोऽस्ति। ननु सम्मार्ष्टीति। न ह्येतद्‌ 
्रव्यैकत्वसम्बन्धस्य विधायकम्‌ । कस्य तहि ? द्रव्यसंमार्गसम्बन्धस्य विधायकम्‌ । एवं 
श्रत्या स्वपदार्थो विहितो भवति । इतरथा वाक्येन परपदार्थो विधीयेत । श्रुत्यसम्भवे 
च वाक्य क्रमते, न सम्भवन्त्यां श्रृतौ । ्रतोऽविधीयसानं विशेषणत्वेन एकत्वं, न द्वितीयाः 
RS >> 

ग्रहण करे) इस लिङ्ग से ही [लगाम का] ग्रादान प्राप्त होने से मन्त्र की परिसंख्या इस [ इमाम- 
qang] मन्त्र से लगाम नहीं पकड़” युक्त है । ओर जो यहाँ [ ग्रहं सम्माषिट श्रादि सें] एकवचन 
[ग्रहादि] द्रव्य में सुना जाता है, वह श्रूयमाण होता हुश्रा भी विधीयलान न होने से | द्वितीय 
छादि का] निवतक नहीं हो सकता है। जेसे कोई व्यक्ति पके चादलों का निर्देश करके कहे 
जो कोई कुत्ता वा बिल्ली इसे खावे,उसे gar देना चाहिये। वहां (= ऐसा करले पर) यदि भक्षणकमं 
[निवारण के] निमित्तरूप से विधान किया जाता है, कुत्ता और बिल्ली का संबन्ध निमित्तरूप 
से विधान नहीं किया जाता है । इससे कौवा भी खाने को आता हुग्रा हटाया जायेगा । कुत्ता वा 
बिल्ली के सुने जाने पर भी, कुत्ता ग्रौर बिल्ली का [संबन्ध] निमित्तरूप से विधीयमान न होने 
से [काक mf का भी निवारण होता है] । इसी प्रकार यहां भी एकत्वसबन्ध के विधीयमान 
न होने से एकत्व के सुने जाने पर भी ग्रहमात्र का सम्मार्जन किया जाता है । 


विवरण-- भ्रश्वा मिघानी मादत्ते--यह॒ विषय पूर्व मीमांसा १।२।३१ तथा ४२ में विचार कर 
qà हूं । पाठक विगत-विचार को भी ध्यान में रखें । 


व्याख्या sit भी, यहां द्रव्य ग्रौर एकत्व फे सम्बध का विधायक कोई शब्द नहीं है। 
(mAT) [संबन्धविधायक ] यह जो है--सम्माष्टि शब्द । यह [सम्माष्टि शब्द] द्रव्य और 
एकत्व के सम्बन्ध का विधायक नहीं है। तो किसका है? द्रव्य और सम्माग के सम्बन्ध का 
विधायक है । ऐसा मानने पर श्रुति (--श्रवण) से सवपदाथ (==सम्माजन) विहित होता है। 
श्रन्यथा वाक्य से परपदाथ ( =द्रब्य wx एकत्व के सम्बन्ध ) का विधान होवे । श्रुत्यर्थ 8 
असम्भव होने पर वाल्प प्रवृत्त होता है, श्रुति के सम्भव होने पर प्रवृत्त नहीं होता है । इसलिये 
विज्ञेषणरूप से श्रविधीयमान एकत्व, द्वितीय श्रादि का प्रतिषेध करने योग्य नहीं है। श्रौर इस 
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दीन्‌ प्रतिषेद्धृमर्हति। एवं सति न द्वितीयादौ सम्मार्गादि क्रियमाणमचोदितं भवति, 
प्रतिषिद्धं वा । यथैव हि तदेकस्य श्रू तमवगम्यते, तथा द्वितीयादेरपि । 


श्रयं चापरो दोषः- न तदेकत्वं द्रव्यस्य सम्मार्गादौ विषये नियम्येत । न हि 
सम्मार्गादिर्यस्मिन्‌ .द्रव्ये एकत्वं नियम्येत, तस्य विशेषणत्वेन भवति । विधीयते ra 
सम्मार्गादिः । न प्राप्तो लक्षणत्वेन द्रव्यस्याम्नायते । नहि यौगपद्येन विधातु" शक्यते, 
लक्षणत्वेन चोच्चारयितुम्‌ । प्रसिद्धसम्वन्धो हि शक्नोति लक्षयितुम्‌ । न चाविहित 
एवञ्जातीयकः शब्दावगम्यः प्रसिद्धसम्बन्धो भवति । विधीयते च सम्मार्गादिः । तस्मान्न 
विशेषकः न चेद्‌ विशेषक:,न द्रव्ये एकत्वं नियम्यते, इति शक्यमाश्रयितुम्‌ । 


्रथैकत्वं सम्मागें उच्यते । तत्रापि द्वयी गतिः स्यात्‌-एकत्वं प्रधानं, सम्मार्गो 
वा । तच्चोभयमप्यनुपपन्नम्‌ । न तावदेकत्वस्य THp: शक्यते कलुंम्‌। नच द्रव्ये 


प्रकार द्वितीय ग्रादि में क्रियमाण संमार्ग आदि श्रचोदित ( =श्रकथित) नहीं होता है, eic ना 


ही प्रतिषिद्ध होता है । वह (=संमागं) जसे ही एक का शुत जाना जाता है, उसी प्रकार द्विती- 
यादि का भी जाना जाता है । 


six यह दूसरा दोष है-वह एकत्व द्रव्य के सम्मार्गादि विषय में नियमित नहीं होगा । 
तथा सम्माग mfa जिस द्रव्य में नियमित होगा, उसका एकत्व विशेषणरूप से नहीं होता है । 
यहां amm श्रादि का विघान किया जाता है । द्रव्य का लक्षणरूप से प्राप्त ग्राम्नान नहीं किया 
जाता है, श्रर्थात्‌ कहा जाता है । युगपत्‌ [सम्मागं का] विधान, ग्रौर [उसका ] लक्षणरूप से 
उच्चारण करना श्रशक्य है [aaia “ग्रह को उद्देश करके सम्मार्ग का विधान, sit जो सम्मागं 
हैं बह एक होवे' इस प्रकार दो रूप से 'सम्माध्टि! का सम्बन्ध नहीं हो सकता है] । जिस का 
सम्बन्ध प्रसिद्ध होता है, बही लक्षित कर सकता है । र भ्रविहित इस प्रकार का शब्द से जानने 
योग्य प्रसिद्ध सम्बन्ध नहीं होता है । [यहां ] सम्मागं श्रादि का विधान किया जाता है । इसलिये 
एकत्व [सम्माय का] विशेषक नहीं है [ Quid सम्माग को उद्देश्य करके एकत्व का विधान नहीं 
है] । और यदि [ एकत्व ] विशेषक नहीं है, तो द्रव्य में एकत्व नियमित नहीं होता हैं, यह 
आश्रयण करना शक्य (च्युक्त) है। 


विवरण -प्रसिद्धसम्बन्धो हि शक्नोति लक्षयितुम्‌--जेसे धूम्र का अग्नि के साथ प्रविना- 
भाव से रहना सम्बन्ध प्रसिद्ध है, तभी उस धूम्र से afa लक्षित होती है--घूम्र दृष्ट्वा भ्रध्यव- 
स्यति ्रस्त्यत्रारिनः | 


व्याख्या--झौर यदि एकत्व सम्मागं के विषय में कहते हो [sig एकं सम्माष्टि 
ऐसा सम्बन्ध जोड़ते हो]। तो भी दो गति होंगी--एकत्व प्रधान & भ्रथवा सम्मार्ग । ये दोनों ही 
उपपन्न नहीं होते हैं। एकत्व का WU नहीं किया जा सकता हे । प्रौर द्रव्य में क्या gut 
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क्रियमाण एकत्वस्योपकरोति केनचित्‌ प्रकारेण । नचेकत्वस्योपक्कतेन किञ्चित घ्रयोजन- 
मस्ति। न हि तद्गुणभूतं श्रूतम्‌ । श्रथेकत्वं सम्मार्ग प्रति गुणभूतमिति, तदाप न । 
कथम्‌ । अमूत्तत्वात्‌ । न हि तत्‌ सम्मार्ग निष्पादयति । यद्यप्यन्यदमूत्त॑ क्रियां निष्पाद- 
यति साधनं विशिषत्‌, तथाप्येतन्न भवितुमहंति। नह्यत्र ग्रहः सम्मार्गार्थ:, सम्मार्गोऽत्र 
ग्रहाय चोद्यते । स हि प्रयोजनवान्‌, कल्प्यप्रयोजनः सम्मार्गः। यदि ग्रहः सम्मार्गस्योपः 
कुर्य्यात्‌, तदुपकारिण उपकरोतीति । सम्मार्गस्योपकारकमेकत्वं भवेत्‌ । न त्वेतदेवम । 
तस्मादेकत्वसम्मार्गंयो रसम्बन्धः । 
ननु प्रधानभूतमपि ग्रहादि सम्मार्ग निष्पादयत्येव । ग्रतस्तत्साधनं तच्च विशि- 


[सम्माग | एकत्व का किसी प्रकार से उपकारक नहीं होता हे । श्रौर ना ही [ami से ]उपकृत 
एकत्व से कोई प्रयोजन हे । ग्रौर [वह सम्मागं ] उस ( --एकत्व) का गुणरूप भी श्रुत नहीं हें । 
श्रोर यदि कहो कि एकत्व सम्मागं के प्रति गुणभूत हुं, तो यह भी नहीं हे । केसे ? ग्रमतं होने 
से । वह (=एकत्व) सम्मा को निष्पन्न भी नहीं करता है । यद्यपि ma ( -— गुण) 
साधन को विशेषित करता per क्रिया को सिद्ध करता g, तथापि ug (— एकत्व) उस प्रकार 
का agi हो सकता। यहां (-ग्रहं सम्माष्टि में) ग्रह सम्माग के लिये नहीं है, सम्मार्ग यहां 
ग्रह के लिये कहा जाता है । वह (--ग्रह) प्रयोजनवान्‌ है, [armi के लिये ग्रह होवे तो | 
हाय शल्य प्रयोजनवाला होता ह्‌ [aai सम्माग का प्रयोजन कल्पित करना होगा ]। यदि ग्रह 
SK का उपकारक होवे, तो [ एकत्व] उस उपकारी का उपकारक होता हें । इस प्रकार एकत्व 
सम्माग का उपकारक हो सकता हे । यह इस प्रकार (=सम्मारा के लिये ग्रह) नहीं है। इस 
कारण एकत्व र सम्मार्ग का सम्बन्घ नहीं हें। 


विवरण---वद्यप्यन्यदमूतं क्रियां निष्पादयति--इसका संकेत qd प्रधिकरणस्थ अरुणया एक- 
हायन्या सोम क्रीणाति उदाहरण की ओर है । यहां सिद्धान्तपक्ष में श्ररुणिमा अमूर्त गुण एकहायनी 
को विशेषित करता हु्रा,क्रय का उपकारक होता है । नहि प्रत्र ग्रहः सम्मार्गाथः--एकहायनी द्रव्य 
जसे क्रय B लिये है, उस प्रकार यहां ग्रह सम्माग के लिये नहीं है । स हि प्रयोजनवान्‌ू--वहें 
सम्माग सस्कार से संस्कृत ग्रह सोमरस के ग्रहण करने श्रौर उससे श्राहुति देने के लिये होने से 
प्रयोजनवान्‌ है । ग्रौर ग्रह यदि सम्मार्ग के लिये होवे, तो सम्मागे का कोई प्रयोजन न होने से 
प्रयोजन को कल्पना करनी पड़ेगी । यदिग्रह: सम्मागस्योपकुर्यात--यदि एकहायनी जेसी क्रयार्थं है, 
तद्वत्‌ ग्रह सम्माग का उपकारक होवे, तो जैसे एकहायनी द्रव्य को विशेषित करता हुआ, अरुण गुण 
कय का उपकारक होता है, तद्वत्‌ एकत्व प्रह को विशेषित करता हुआ, arani का विशेषक हो 
सकता है । न त्वेतदेवम्‌ -परन्तु एकहायनी जैसे क्रय के लिये है, वैसे यहां ग्रह सम्मागे के लिये 
नहीं है । 

ड (Gida) प्रधानभूत ग्रह भी arani का निष्पादन करता ही है [ श्र्थात्‌ ग्रह न 
होवे, तो सम्माग किसका होवे | । इसलिये उस (= सम्माग ) के साधन उस ( = प्रह) को विशेषित 
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पत्‌ तदुपकरिष्यति । यथा इज्यार्थे दधनि पयसि च प्रणीता धर्म्माः पाके उपकुवं न्ति! । 
परिधानार्थे च परिधौ यूपधर्म्मा बन्धने'। तस्मादयम्‌ श्रसमाधिरिति । श्रत्रोच्यते-न 
ब्रूम:,प्रतद्थ साधके न शक्नुवन्त्युपकतु मिति । कि तहि ? यदा प्रधानभूतं ग्रहादि लक्षण- 
त्वेनोच्यते, न तदेकत्वस्य ग्रहादिता सम्वन्धः, न सम्मार्गादिनेति। कथम ? यावदिह 
लक्षणत्वेन किञ्चिदुच्यते, 'संवादस्तत्र भवति। न तु तद्विधीयते विज्ञानाय । किमर्थं 
तह्य च्चाय्यंते ? enger किञ्चिद्‌ विधायिष्यते इति । तदेतद ग्रहादि लक्षयित्वा तस्य 
सम्मार्गादि विधीयते । तद्‌ यद्येकत्वसम्वन्धोऽपरो ERST सम्मार्गादौ वा पदार्थे विधी- 
येत, योः सम्बन्धयोविधानाद्‌ भिद्येत वाक्यम्‌ । भ्रथोच्यते, ग्रहादि लक्षयित्वा तस्येकत्वः 
सम्बन्धो विधीयते, न सम्मार्गादिसम्बन्ध इति । तथाच सम्मार्गादीनामध्ययनं प्रमाद 
इत्यभ्युपगतं स्यात्‌ । नचेतदेवम्‌ । तस्मादुभाभ्यामेकवचनस्यासम्बन्ध इति । एवमेत- 


— र ल म 


करता हुआ उस (:=संमायं ) का उपकारक होगा । जैसे इज्या (= याग ) के लिये दही श्रोर 
पयः में प्रणीता के [उत्पावन श्रादि] धमं पाक में उपकारक होते हैं । श्रौर परिघान-कार्यवाली- 
परिधि सें [ फ्शुबन्धन ] यूपघमं होते हैं । इसलिये यह समाधान ठीक नहीं हैं । (समाधान) 
इस विषय में कहते हँ--हम यह नहीं कहते हैं कि जो जिसके लिये साधक नहीं है [ उसमें किये 
गये कम ] उसके उपकारक नहीं होते हँ । तो क्या कहते हैं जब प्रधानभूत Ug afa लक्षणरूप 
(5-उद्देश्यरूप) से कहा जाता हे, उस समय एकत्व का ग्रहादि के साथ संबन्ध नहीं होता है, भ्रौर 
नाही संमाग afa के साथ । कंसे ? जितना भी यहां लक्षण (> उद्देश) रूप से कुछ कहा जाता है, 
वहां संवाद (<< प्रमाणान्तर से वह ज्ञात) होता है । उसका ज्ञान कराने के लिये विधान नहीं किया 
जाता है । तो उस [ज्ञात ]का उच्चारण किस लिये किया जाता है ? उसका कुछ seu विधान करेंगे, 
कि इसलिये उच्चारण करते हैं । यहां ग्रह श्रादि को लक्षित करके उसका सम्मार्ग श्रादि विधान 
किया जाता हैं। wa: यदि अन्य एकत्वसंबन्ध ग्रह श्रादि द्रव्य में वा सम्माय श्रादि पदार्थ में 
विधान किया जावे, तो दो सम्बन्धो के विधान से वाक्यभेद होवे । यदि यह कहते हो कि ग्रह 
श्रादि को लक्षित करके उसके एकत्व सम्बन्ध का विधान करते हैं, सम्साग श्रादि सम्बन्ध 
का विधान नहीं करते । उस श्रवस्था में संमार्ग श्रादि का प्रध्ययन ( = पाठ ) प्रमाद स्वीकार 
करना पड़ेगा ag ऐसा (=प्रमादपाठ) नहीं है । इसलिये दोनों (55 ग्रह प्रोर ami) के 


१. इदमम्युदथेष्टौ द्रष्टव्यम्‌ | ग्रस्या विधानं ते० do २।५।५ इत्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । WT 
मी० ६॥५॥ ग्रधि० १ अपि द्रष्टव्यम्‌ । 


२. ससोमके चातुर्मास्ये भरयते--सोमान्‌ वक्ष्यामः पदंणां स्याने, श्रयूपानेके, परिधो पशु 
^ ® 
नियुञ्जन्ति । प्राशव० श्रौत ६।२।२-४।। AIET नारायणवृत्तिरपि द्रष्टव्या । 


३. मानान्तरेण प्राप्त भवति, ज्ञातमित्यथः । 
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देकत्वं ग्रहस्य न किञ्चिदुपकारं करोति,न सम्मार्गस्य । एवमेव सदनूयते । तस्मान्नैतत 
किञ्चिदपि कतुः विवक्ष्यते इति । सर्वेषां ग्रहादीनां सम्मार्गादि कत्तंव्यमिति । कुतः ? 
संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च । 

यद्यविवक्षितमेकत्वम्‌, कथं तह्मंकवचनमुच्चार्थते ? ननु बहुषु विवक्षितेषु बहु- 
के साथ एकवचन का सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकार यह एकत्व ग्रह का कुछ भी उपकार नहीं करता 
है, भौर ना ही सम्मागं का ही उपकार करता हैं । ऐसे ही (=निष्प्रयोजन ही) विद्यमान का 
श्रनेकथन होता है । इसलिये यह ( =एकत्व) कुछ भी करने के लिये विवक्षित नहीं है॥ | इस 
कारण | सब ग्रह प्रादिकों का सम्मार्ग mfe करना चाहिये । किस हेतु से ? [ जातिरूप | संयोग के 
[सब में] समान होते से, site प्रकरण के समान होने से । 

विवरण--इज्यार्थे दधनि qafa च प्रणीता धर्माः--यह विधान ग्रम्युदयेष्टि में है । arg- 
दयेष्टि का विधान तै० सं० २।५।५ में मिलता है। यह ग्रमावास्या में हविनिर्वाप के ग्रनन्तर 
यदि चन्द्रमा उदय हो जाता है, तो उसके प्रायदिचित्तरूप में विहित है। दश के सान्नाय्य पक्ष में दही 
और -दुघरूप यज्ञ के लिये जो हव्य पदार्थ हैं, उनमें प्रणीता के उत्पवन धमं कहे हैं। प्रणीता 
अश्वत्थ काष्ठ से निमित पात्रविशेष है । इससे जल का नयन किया जाता है | प्रणीता पात्रस्थ 
जल भी तात्स्थ्य उपाधि से प्रणीता कहा जाता हे । उस जल का दक्षिण और उत्तर हाथ में,परस्पर 
न मिले हुए, धारण किये दो पवित्र (=कुशा के तृण) से जल के मध्यभाग का उछालना वा 
हिलाना उत्पवन कहाता है | यह उत्पवन घर्म प्रत्येक द्रव द्रव्य में विहित है ( द्र०--श्रौतपदार्थ - 
निर्वेचन, पृष्ठ १४, संख्या tto) । ग्रतः यह दही श्रौर पयः में भी संस्काराथे प्रयुक्त होता है । 
पाके उपकुवे न्ति-श्रम्युदयेष्टि में दही ग्रौर दूध में चरू के पाक का विधान है । श्रतः उत्पवन धर्म 
यज्ञीय दही दुध के माध्यम से चरु के पाक में उपकारक होते हैं, यह तात्पर्य है । परिधानार्थे च 
परिधौ यूपधर्मा; बन्धने--श्राहवनीय अग्नि के कुण्ड की प्रथम मेखला पर दक्षिण पश्चिम उत्तर 
दिशा में स्थापन करने के लिये पलाश के बाहुमात्र ३ इध्म (--काष्ठ) होते हैं । इनसे agada 
का परिधान करने से इन्हें परिधि कहते हैं । चातुर्मास्य के ससोम पक्ष में लिखा है-परिधौ qui 
नियुञ्जन्ति (arao श्रौत ९।२।४) से परिधि में पशुबन्धनरूप यूप का धम कहा है a यह यूप- 
घम बन्धन में परिधि के माध्यम से उपकारक होता है | परिधि में यूप के aa धमं नहीं होते हु । 
दक्षिण वा उत्तर परिघि में पशु को बांधते हैं। परिधि में बन्धनमात्र से पशु का ग्रपगमन (भाग 
जाने ) का प्रतीकार नहीं होता है । इसलिये परिधि के समीप खूंटा श्रादि गाड़कर पशु को रोक 
रखने का उपाय किया जाता है (द्र०--प्राइव० श्रौत ९।२।४, नारायणवृत्ति) । प्रधानं ग्रहादि 
लक्षणत्वेनोच्यते -ग्रहुं सम्माष्टि का प्रर्थ होता है-ग्रहमु दिश्य सम्मार्गो 'बिघीयते (==्ग्रह को 


`, ` गे 
उद श करक सम्माोगे का विधान किया जाता है ) । संवाद! सम्यक्‌ वाद:--कथन श्रर्थात्‌ 
श्रमाणान्तर से ज्ञात होता है | : 


याइ (आक्षेप) यदि एकत्व भ्रविवक्षित है, तो एकवचन का क्यों उच्चारण किया 
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वचनेन भवितव्यम्‌ । उच्यते--न वयमेतद्विचारयामः-एकवचनमुच्चारयितव्यम, नो- 
च्चारयितव्यमिति । उच्चार्यमाणे सति कि प्रतिपत्तव्यम्‌ एकस्मिन्नेव सम्मार्गादि उत 
सर्वेष्विति ? तच्च सर्वेष्विति स्थापितम्‌ । अपि च, न विभक्तेर्वचनमेवैकं प्रयो जनम्‌ । 
कि तहि? कारकसम्बन्धोऽपि। ग्रविवक्षिते एकत्वे कारकसम्बन्धार्थ मस्योच्चारणं 
भविष्यति । तस्मान्नानर्थंकम्‌ । 

अपि च, 'ग्रहः' प्रातिपदिकार्थ, एकत्वं विभक्तचर्थ: । किमतो यद्येवम्‌ ? एतदतो 
भवति--प्रातिपदिकार्थंगतं हि विभक्तिः स्वमर्थं श्रुत्येव वदति । dd सति किम्‌? न 
सम्मार्गेण सम्भन्त्स्यते इति । तेन हि सम्बध्यमानं वाक्येन सम्वद्धयेत। न च ATAT 
ऽन्येन सम्बध्यमानं वाक्येनाच्छिद्यान्येन सम्बन्धमहंति । श्रसम्वध्यमानस्त्वेकत्वेन 
सम्मार्गो यदि नेकत्वविशिष्ट: क्रियते, न किञ्चिद्‌ विपन्नं भवति । नचेकविशिष्ट: 
सम्मार्गादिः, ग्रहादिमात्रस्य च विधीयते इति, किमिति द्वितीयस्य तृतीयस्य च न क्रिये- 
तेति ? ॥ १४॥ 


चोदिते तु परार्थत्वाद्‌ यथाश्रुति प्रतीयेत ॥१५॥ (उ०) 


जाता है ? बहुत ग्रहों के विवक्षित होने पर बहुवचन होना चाहिये । ( समाधान ) हम यह 
विचार नहीं करते कि- एकवचन उच्चारण करना चाहिये, वा नहीं उच्चारण करना चाहिये a 
[एक वचन के] उच्चार्यमाण होने पर क्या जानना चाहिये-एक में ही सम्मार्गादि होवें maat सब 
में ? वह [सम्मार्ग रादि] सब [ग्रह श्रादि] में स्थापित कर दिया है । श्रौर भी, विभक्ति का 
वचन [को कहना] ही एक प्रयोजन नहीं है । तो क्या है ? कारक का सम्बन्ध बताना भी प्रयो- 
जन है । एकत्व के भ्रविवक्षित होने पर भी कारक के सम्बन्ध के लिये इंसका उच्चारण होगा । 
इसलिये भ्रनर्थक नहीं हैं । 

श्रौर भी,'प्रह” यह प्रातिपदिक का भ्रथं हैं, और एकत्व विभक्ति का nA है । यदि ऐसा है, 
तो इस से क्या? इससे यह होता है कि--प्रातिपदिक के श्रथ में विद्यमान [ एकत्व ]को विभक्ति [जो 
उसका शग्रथं एकत्व है उस ] स्व भ्रथे को श्रुति (-> उच्चारण ) से ही कहती है । ऐसा होने पर [ प्राति- 
पदिकाथेगत एकत्व को कहने पर sut होगा ? सम्माग से सम्बद्ध नहीं होगा ? उस [ = सम्मागं | 
से सम्बद्ध gar ही वाक्य से सम्बद्ध होगा । श्रोर श्रुति से ग्रन्य ( =प्रातिपदिक ) से सम्बद्ध यमान 
[ एकत्व ] वाक्य से [उसे ] श्रलग करके ag ma (=सम्मार्ग ) से सम्बद्ध नहीं हो सकता है । 
एकत्व से naag arani यदि एकत्वविशिष्ट नहीं किया जाता है, तो कोई fara ( =दोष ) 
नहीं होता है । श्रौर यदि सम्माग ग्रादि एकत्व से विशिष्ट नहीं है,भौर ग्रह प्रादि मात्र का विधान 
किया जाता है, तो द्वितीय श्रौर तृतीय का भी [ सम्मार्ग भ्रादि ] क्यों न करें ? ॥१४॥ 


चोदिते तु पराथंत्वाद्‌ यथाश्रुति प्रतीयेत ॥१५॥ ` 
सुत्राथ:--.( चोदिते) [पशुमालभेत इस] विहित कमं में (तु) तो (परायत्वात्‌) g के 
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अथ यढुक्तम्‌--यथा पशुमालभेत इत्येक एव पशु: पु पशुश्चालभ्यते, एवमिदम- 
पीति । ग्रसत्यत्र वैपरीत्यम्‌ । इह werd: सम्मागंः । तत्र पुनर्यागार्थः पशु: । किमेवं सति 
भवति ? यो यागार्थं परिच्छिनत्ति,स यागस्योपकरोति । ग्रपरिच्छिन्नेन न शक्यो यागः 
कतुं मिति । न तु ग्रहेण केनचिद्विशिष्टेन sean कत्तंव्यः, यद्‌ ग्रहं विशिषत्‌ सम्मार्ग- 
स्योपकुर्य्यात्‌ । पशोश्चेतदेकत्वं यागं प्रत्युपदिश्यते । ननृक्तम्‌-प्रातिपदिकाथंगतं स्वप्नथ 
विभक्तिः श्रत्येवाभिवदतीति । यागे एतद्‌ वाक्येन विधास्यति। तत्र वाक्याच्छ- 
रुतिर्बलीयसीत्युक्तम्‌ । सत्यम्‌, यत्र श्रौतोऽभिसम्बन्धो विवक्ष्यते । ्रविवक्ष्यमाणे च 
वाक्यावगतः सन्नपय्यु दसितव्यो भवति । तस्मादेकः पुपशुश्चालभ्यते इति । ग्र हैकत्वं न 
~ 3 + 
पराथं = यागार्थं होने से (यथाश्रुति) श्रृति के श्रनुसार एकत्व श्रौर पुस्त्व का ग्रहण (प्रतीयेत ) 
जाने | 


बिशेष-सूत्र १३ में पूर्वपक्षी ने पशुमालभेत उदाहरण देकर कहा था कि जैसे यहां 
एकत्व ix पु स्त्व विवक्षित है,उसी प्रकार wg सम्माष्टि में भी एकत्व विवक्षित होना चाहिये । 
आर यदि समाधान-पक्ष से qd सम्माष्टि À एकत्व श्रविवक्षित है, तो उसी के श्रनुसार पश- 
मालभत में भी एकत्व श्रौर gea श्रविवक्षित प्राप्त होता है। इन दोनों का समाधान इस सूत्र 
से किया है। à 


व्याख्या--प्रौर जो यह कहा है कि--जसे पशुमालभेत [ विधान में ]एक ही पशु और 

नर पशु का प्रालभन किया जाता है, उसी प्रकार यहां (= ग्रहं सम्माष्टि श्रादि में ) भी 
है। यहां (=पशुमालभेत में ) वेपरीत्य है। यहां ( =ग्रहं सम्माषिट में ) ग्रह के 
लिये amm है। nte वहां ( =पशुमालभेत में ) याग के लिये au Ba ऐसा होने से mu 
होता है ? जो [एकत्व श्रौर पु स्त्व ] याग के लिये [पशुको ] बिशेषित करता है, वह याग का 
उपकार करता है । विना विशेषित [पशु ] से याग नहीं किया जा सकता है[ aaia sa तक यह 
ज्ञात न होवे कि किस प्रकार के पशु से याग करना है, तब तक याग नहीं किया जा सकता है] ! 
[ ग्रह सम्माष्टि में] तो किसी [एकत्वादि ] से विशिष्ट से सम्माग कर्तव्य नहीं है, जो ग्रह को 
विशेषित करता हुध्रा सम्माग का उपकार करे । श्रोर पशु का यह एकत्व राग के प्रति उपदिष्ट 
t (श्राक्षेप) भ्रभी तो कहा था- प्रातिपदिकायंगत श्रपने [ एकत्व ] aa को विभक्ति श्रृति 
सेही कहती हैं। याग में यह (=पशु का एकत्व) वाक्य से विधान करेगा | बहां( =श्रृति six 
वाक्य में ) भृति बलवती होती है, ऐसा कहा है । ( समाधान ) सत्य है, जहां श्रौत (= afa- 
E) सम्बन्ध विवक्षित होता है [वहां श्रुति बलवती होती है ] [ श्रुति-सम्बन्ध के ] प्रवि- 
वक्षित होने पर वाक्य से जाना गया होता gat [ वाक्यावगत सम्बन्ध ] छोड़ने योग्य होता है । 
इसलिये [ पशुमालभेत HO] एक भ्रौर नर पशु का ग्रालभन किया जाता है । ग्रह का एकत्व 


6 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- १६ ६७९ 


सम्मागंस्योपकरोतीति । न ग्रहं शक्नोति विशेष्टम्‌ । तस्मादविवक्षितमिति ॥ १५॥ इति 
सवां ग्रहादीनां सम्मार्गाद्यधिकरणम्‌ ॥७॥ ग्रहैकत्वन्याय: ॥ 


[aaa सम्मार्गाद्यप्रयोगाऽधिकरणम्‌ uen] 
संस्काराद्वा गुशनामव्यवस्था स्यात्‌ ॥१६॥ (पू०) 


अस्ति ज्योतिष्टोमः | तत्र श्रूयते-दश्ञापवित्रेण ग्रहं सम्माष्टि', इति । तत्रेषोऽयो- 


सम्माग का उपकारक नही होता है । इसलिये [वह एकत्व] ग्रह को विशेषित नहीं कर सकता है । 
इसलिये [ ग्रह-गत एकत्व] श्रविवक्षित है ।।१५।। 


विवरण--इस श्रधिकरण का सार यह है कि जिस को उद्देश्य करके कर्म का विधान 
होता है, वहां संख्या विवक्षित नहीं होती है । अर्थात्‌ उद्दे श्यगत संख्या ्रविवक्षित होती है । ग्रौर 
जहां याग को उद्देश्य करके द्रव्य का विधान होता है, वहां द्रव्यविधान के मुख्य होने से तद्गत 
संख्या श्रौर लिङ्ग विवक्षित होते हैं । इसके साथ ही यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि पशु- 
मालभेत में ्रालभेत क्रिया आलभन ( स्पर्श अथवा संज्ञपन ) में ही परिसमाप्त नहीं होती है । 
इसका यागपयंन्त अनुधावन होता है, अर्थात्‌ श्रालभेत क्रिया का पर्यवसान यजेत में होता p इस 
यजन क्रिया का पशु करण है । इसी प्रकार श्रञजलिना सक्तून्‌ प्रादाव्ये जहुयात (do Wo ३। 
३।८) में भी होम के लिये सत्तू के होने से सक्तुभिजु होति ऐसा ही ग्रथ विवक्षित होता है । 
श्रथवा जुहोति का प्रक्षेप aÀ जानना चाहिये | इस पक्ष में कम में द्वितीया होती है । विशेष 
द्रष्टव्य महाभाष्य २।३।३ सूत्र ॥ १५।। 


संस्काराद्वा गुणानामव्यवस्था स्यात्‌ ॥१६॥ 
सुत्राथ:-- (वा) “वा! शब्द पूर्वस्थित पक्ष की निवृत्ति के लिये है aaia wd सम्माष्टि 
में एकत्व ही श्रविवक्षित नहीं है, ग्रह भी श्रविवक्षित है। (गुणानाम्‌) सम्मार्जन आदि गुणों के 
(संस्कारत्वात्‌) संस्कार कम होने से (श्रव्यवस्था) व्यवस्था नहीं (स्यात्‌) होवे । इस कारण 
agaga सोमसंबद्ध चमससंज्ञक पात्रों का भी सम्माजेन होवे | 


व्याख्या-ज्योतिष्टोम का विधान हैं । वहां सुना जाता है-दशापवित्रेंण ग्रह c 
सम्माष्टि ( =सोमरस छाननेवाले वस्त्र के छोर से प्रह को पोंछता हैं ) । वहां यह ग्रथ 


१. अनुपलब्धमूलम | दशापवित्रेण परिमृज्य परिमृज्य ग्रहासादनम्‌ । कात्या०श्रौत।५।२३॥ 
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ऽधिगतः-सर्वे ग्रहाः सम्माजितव्या इति। इदमिदानीं संदिह्यते-कि चमसा अपि 
सम्माष्टंब्या, उत नेति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? चमसाद्यपि सर्वं सम्माज्येमिति। कुतः ? 
संयोगतोऽविशेषात्‌, प्रकरणा विशेषाच्चेति' । यथेव हि ग्रहाणामपूरव सम्वन्धः, एवं चमसाः 
नामपि । यथेव च ग्रहा ग्रस्मिन्‌ प्रकरणे, एवं चमसा Gf । तस्मात्‌ da सम्मार्गः। 


ननु ग्रहाः श्रूयन्ते, ते चमसानां निवत्तेका भविष्यन्ति । उच्यते - प्रदर्शनार्थ ग्रह- 
ग्रहणं भविष्यति-ग्रहादि सोमपात्रम्‌ । यस्मिन्‌ गृह्यमाणः सोमो व्यव सिच्यतेत्येवमा 
IgA । तत्‌ सं सम्माजितव्यम्‌ । यथा "भोजनकालो वर्तते, स्थालानि सम्मज्यन्ताम' 
इत्युक्त यानि यानि भोजने उपयोगमर्हन्ति, तानि तानि सर्वाणि सम्मृज्यन्ते । स्थाल- 
ग्रहणं लक्षणाथमिति गम्यते । एवमिहापि द्रष्टव्यमिति । उच्यते--लोके$थलक्षण: 
संव्यवहारः । येन येनार्थः सम्मृष्टेन, उक्तोऽनुक्तो वा, स सम्मृज्येतेव । इह तु वेदे शब्द- 


जाना गया है कि सब ग्रहों का सम्मागं करना चाहिये । श्र सन्देह यह होता है कि --चमसों का 
भी सम्मागं करना चाहिये, eat नहीं करना चाहिये ? तो क्या प्राप्त होता है ? चमस wifi 
सब पात्रों (=जिस-जिस में भो ग्रह के समान सोमरस का ग्रहण होता है ) का भी सस्साग 
करना चाहिये । किस हेतु से ? संयोग के समान होने से और प्रकरण के समान होने से ( द्र 
सुत्र ३।१।१४ का भाष्य, पृष्ठ६७६) । जते ग्रहों का aga के साथ संबन्ध है, उसी प्रकार चमसों 
का भी है । ग्रोर जसे ग्रह इस प्रकरण में शृत हैं, उसी प्रकार aaa भी श्रुत हैं। इसलिये ada 
सम्माग करना चाहिये । 


विवरण--चमस्ता भ्रपि-चमससंज्ञक चतुष्कोण मध्य में खुदा हुआ पात्र होता है । इसमें 
भी सोमरस का ग्रहण किया जाता है, और इस से श्राहुतियां दी जाती हैं । संयोगतोऽदिज्ञेषात- 


जसे ग्रहपात्र सोम के ग्रहण प्रोर उनसे आहुति देने से अ्रपूर्व -- अ्रदृष्ट से सम्बद्ध हैं, वेसे ही चमस 
भी हैं। à i 


.. (आक्षेप) | ग्रहं सम्माष्टि में ] ग्रह xm हैं, वे चमसों के निवतंक हो 
जायेंगे ( समाधान ) प्रदशन के लिये ग्रह का ग्रहण होगा--प्रहादि सोमपात्र । जिस में 
गृह्यमाण ( --्प्रहण किया जा रहा) सोम सिचित (=भरा ) जाता है, एसी magt होती है। 
वह सब पात्र सम्माजन करने चाहिये । जेसे--“भोजन का काल है, थालो को साफ करो' ऐसा 
कहने पर जो-जो पात्र भोजन में उपयुक्त होते हैं, वे-वे साफ किये जाते हैं । थाल का ग्रहण उप- 
लक्षण के लिये है। इसी प्रकरण यहां भी जानना चाहिये । ( ग्राक्षेप ) लोक में प्रयोजनवश्च उपः 
लक्षणरूप व्यवहार होता है[प्र्थात्‌ प्रयोजनवश् उपलक्षणता जानी जाती है]! जिस-जिस के arar 

“जेन से प्रयोजन होता है, चाहे बह उक्त है चाहे m, वह सब साफ किया जाता है । यहां वेद 


— SMR, 


१. द्र०--मीर्मासाभाष्य ३।१।१४।| पृष्ठ ६७६ || 
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८६ तृत्नीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१७ ६८१. 
लक्षण: । शब्दश्च ग्रहस्य सम्मार्गमाह । तत्र fed श्रुतौ सम्भवत्त्यां ग्रहशब्दो लक्षणया 
कल्प्यते ? उच्यते -सम्मार्ष्टीति सम्मार्गे पुरुषप्रयत्तं विधातुमेष शब्दः शक्नोति श्रवणे- 
नैव । ग्रहसम्वन्धे तु वाक्येन । श्रुतिश्च वाक्यात्‌ वलीयसी । तस्माल्लक्षणया ग्रहशब्दो 


वर्ण्यते, न यथाश्रुत इति। तेन यो यः सम्मार्जनसंस्कारार्हः, स स सम्माजितव्यः | न 
ग्रहेष्वेव व्यवतिष्ठेत एवज्जातीयको गुण इति ॥१६॥ 


e ~ * 
व्यवस्था वाऽथस्य ARANNA तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥१७॥ (उ०) 


व्यवतिष्ठेत वा ग्रहेष्वेव सम्मार्गो, न चमसेष्वपि प्रसज्ज्येतेति । कुतः ? श्र्स्य 


में तो शब्द-लक्षण (aa से लक्षित होनेवाला ) व्यवहार है । शब्द केवल ग्रह का सम्मा 
कहता है । तो वहाँ श्रुति ( >-श्रुत्यथ ) के सम्भव होने पर ग्रह शब्द लक्षणा से क्यों कल्पित क्या 
जाये (==उपलक्षणार्थ क्यों माना जाये) ? (समाधान) सम्माष्टि यह शब्द सम्माग में पुरुष के 
प्रयत्न को विवन करने के लिये श्रवणमात्र से ही समथ होता है ( +>श्रवणमात्र से ही विधान कर 
सकता है)। wg के सम्बन्ध में तो वाक्य से समर्थ होता gi श्रौर धृति वाक्य से बलवती होती है । 
इसलिये लक्षणा से ग्रह शब्द कहा जाता है, यथाश्रुत (=प्रहमात्र) नहीं कहा जाता & । इसलिये 
जो-जो सम्मार्जन-संस्कार के योग्य हुं, उस-उप्त का सम्माजंन करना चाहिये । केवल ग्रहों में ही इस 
प्रकार का [सम्साजनरूप] गुण स्थिर नहीं होगा ॥१६॥ 


विवरण--स्थालानि संमृज्यन्तामु-सुवर्ण रजत ग्रादि का भोजन खाने का बड़ा पात्र, 
जिस में शाक दाल की कई कटोरियां रखी जा सके | भाषा में इसी का 'थाल” रूप प्रयुक्त होता 
है । ग्राकार-सादृश्य से पीतल के बने बड़े पात्र को भी लोक में “थाल' कहते हैं थाल का ही 
ga भ्रथं में स्त्रीलिङ्ग थाली शब्द लोक में प्रयुक्त होता है । भाषा के थाली शब्द का संस्कृत 
के स्थाली शब्द के साथ संबन्ध नहीं है । संस्कृत “स्थाली' शब्द दाल भात पक्राने की बट- 
लोई देगची वा पतीली ग्रादि के लिये व्यवहृत होता है । लक्षणार्य--लक्षित करने के लिये= 
उपलक्षणार्थं ॥ १६।। 


व्यवस्था वाऽथस्य श्रुतिसंयोगात्‌ तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥१७॥ 


quia:— (वा) वा? शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है,र्थात्‌ चमसों का भी सम्मान 
करना चाहिये, यह नहीं है । (श्रयं स्य) ग्रहरूप अर्थ का (श्रुतिसंयोगात्‌ ) श्रुति के साथ संयोग 
होने से । और (तस्य शब्दश्रमाणत्वात्‌ ) चोदना के विषय में शब्द के प्रमाण होने से (व्यवस्था): 
ग्रहं सम्माष्टि से सम्मागं ग्रहों में ही व्यवस्थित होवे । 


व्याख्या--ग्रहों a हो सम्माग व्यवस्थित होवे, चमसों में भो प्राप्त न होवे । किस हेतु 
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qadima श्रूयमाणो हि ग्रहों नोत्खष्टव्यः । उत्सृज्यमाने श्रुतिरेव वाध्यते ग्रह- 
मिति । प्रमत्तगीतं तत्रभवतामित्यवगम्यते । न चेतन्न्याय्यम्‌ । -तस्माद्‌ ग्रहशब्देन "d 
लक्षयित्वा तस्य सम्मार्गसम्बन्धो विधीयते । न चाविदधत्‌ सम्मार्ग शक्नोति तत्सम्बन्ध 
विधातुम्‌ । ग्रतो विदधात्येवेष शब्दः सम्मागंम । न च श्रुतिर्बाधिष्यते a कुतः ? 
सम्मार्ष्टीति सम्मृजिगतं पुरुषप्रयत्नं श्रृत्या शक्नोति विधातुम्‌ ।.न तत्र कर्चिद्विश्ञेषः 
उत्पाद्यमाने वा सम्मृजौ, परेण वा सम्बध्यमाने इति। तेन न ग्रहसम्बन्धेऽपि श्रति- 
बाधिता भवति । ग्रतो ग्रहेष्वेव सम्मार्गो व्यवस्थातुमहेतीति । á 


नन्वपूर्वंसंयोगाविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च चमसेष्वपि प्रसज्ज्यते, न ग्रहेष्वेवास्य 
विधानम्‌,इत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते --प्रकरणव Fg रेकवाक्यतां कृत्वा शक्नोति तत्र विधातुम्‌, 
ना$कृत्वकवाक्यताम्‌ | सा च प्रकरणाद्‌ ग्रनुमीयते । इयं पुनग्रंहशव्देन सह प्रत्यक्षा । 
तस्मान्न प्रकरणे विधानम्‌ । ग्रहैकत्वसम्बन्धं पुनरनुत्सुज्य' स्वार्थं न शक्नोति विधातुम्‌ । 


से?भ्रयं का श्रुति के साथ संयोग होने से ।[ ग्रहं सम्माष्टि में Jaaa प्रह का त्याग नहीं करता 
चाहिये । [ग्रह का ] त्याग करने पर 'ग्रहम्‌' यह श्रुति ही बाधित होवे । उस श्रवस्था सें श्रापके 
पक्ष में ग्रहम्‌ यह प्रमत्तगीत जाना जायेगा ag ( ==ग्रह का प्रमत्तगीतत्व ) न्याय्य नहीं हे 
इसलिये ग्रह शब्द से ग्रह को लक्षित करके उसके सम्मागं-सम्बन्ध का विधान किया जाता à! 
सम्माग का विधान न करते हुए उस (— gg) के सम्बन्ध का विधान नहीं किया जा सकता है । 
इसलिये यह (ग्रह सम्माष्टि) शब्द [ग्रह के] सम्मा्ग का विधान करता हो है । इस प्रकार 
श्रुति बाधित भौ नहीं होवेगी । केसे ? सम्माष्टि शब्द dgis मुजि (--सम्माजन ) गत पुरुष- 
प्रयत्न को श्रुति विधान कर सकती है । चाहे संमार्ग के उत्पाद्यमान (— विधीप्रमाल) होने पर, 
चाहे पर ( --WE) के साथ सम्बध्यमान होने पर, उसमें कोई विशेष (=भद) नहीं है t इसलिये 
वहां (=-ग्रहं सम्माष्टि में) ग्रह-सम्बन्ध के होने पर भी श्रुति बाधित नहीं होती है। इस 
प्रकार गहों में ही सम्माग व्यवस्थित हो सकता है । : 


(आक्षेप) श्रपूव के संयोग के भ्रौर प्रकरण के समान होने से चमसों में भी [ama] 
प्राप्त होवे, ग्रहों में ही इस (=सम्मागं) का विधान नहीं हे, ऐसा हमने कहा था। (समाधान) 
प्रकरणवान्‌ पदार्थों से एकवाक्यता करके [सम्माष्टि] उन ( >चमसों ) में विधान कर सकता 
है, एकवाक्यता विना किये चससों में सम्माग का विधान नहीं कर सकता है । श्रौर ag (==एक- 
वाक्यता) प्रकरण से श्रनुमित (=जानी) जाती हे । ओर यह ग्रह शब्द के साथ प्रत्यक्ष एक- 
ताकयता हैं । इसलिये प्रकरण में [uri का] विधान नहीं हे । स्वार्थ को विना छोड़े ग्रह के 


कत्व- म्बन q ii ^ f A f Y 
एकत्व-सम्बन्ध का विधान नहा कर सकता हु । इसलिये ग्रहैकत्व-विधान से यहां विषमता हे । भौर 
m र 
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१. सम्बन्ध पुनरुत्सुज्य' इति पाठान्तरमसबद्धमिव दृश्यते । 
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तस्माद्वेषम्यं ग्रहैकत्वविधानेन' , यढुक्तम्‌--'यथा स्थालानि सम्मृज्यन्ताम्‌, इति लक्षणा, 
तद्वदिहापीति । परिहृतमेतत्‌ । लोके कर्मार्थं लक्षणम्‌, शब्दलक्षणं पुनर्वद इति ॥१७॥ इति 
चमसादो सम्मार्गाद्चप्रयोगाऽधिकरणम्‌ usu 


[ सप्तदशारत्नितायाः पशुधसंताऽधिकरणम्‌ ten 


वाजपेये श्रूयते सप्तदश्चारत्तिर्वाजपेयस्य यूपो भवतिः इति । तत्र सन्देह:--कि सप्त- 
दशारत्निता वाजपेयस्य ऊर्ध्वपात्रे निविशते, उत पशोयू पे निविशते इति ? कि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? ऊध्वं गात्रे इति । कुतः ? वाजपेयस्य यूपाभावात्‌ । यद्‌ वाजपेयस्यास्ति पात्रं 
यूपसदृशं तत्र भवितुमहंति । ग्रस्ति च षोडशिपात्रम्‌ । तच्च खादिरत्वादृध्वंत्वाच्च यूपः 
सदृशम । तत्र निवेशे सति वाजपेयशब्द श्राञ्जस्येन भवति। इतरथा वाजपेयाङ्ग 
पशुयागे लक्षणया वाजपेयशब्दो वृत्तः, इति गम्यते । ननु त्वत्पक्षेऽपि यूपशब्दो लक्षण- 
योध्वंपात्रे । उच्यते -सर्वथा वयं लक्षणाशब्दान्न मुच्यामहे । मत्पक्षे तु वाजपेयप्रकरण- 


जो यह कहा--जंपे 'स्थालों का सम्माजेन करो' यहाँ लक्षणा हू, उसी प्रकार यहां (ग्रह में) भी 
[लक्षणा] होवे । इस का परिहार (=समाधान) कर दिया हे । लोक में कमं के लिये seem 
(= प्रयोजनवश्ञ) लक्षणा होती हे, वेद में शब्द-लक्षण कमं होता हु ॥१७॥ 


व्याख्या-वाजपेय में सुना जाता है-सप्त दशारत्तिर्वाजपेयस्य यूपो भवति ( >-वाजपेय 
याग का यूप१७श्ररत्नि परिमाणवाला होता ह) । उसमें संदेह हे- बया सप्तदश ध्ररत्निप्रमाणता 
वाजपेप्रयाग के ऊध्वेपात्र( =ऊचे खड़े प्रहादि पात्र ) में तिविष्ट होती है, श्रयवा [| बाजपेययाग में | 
पशु के यूप में निविष्ट होती है ? क्या प्राप्त होता हैं ? [वाजपेययाग के ] ऊध्बंपात्र में निविष्ट 
होती है । किस हेतु से ? वाजपेय याग का यूप न होने से। इसलिये बाजपेययाग का जो ques 
[ऊध्वं ] पात्र हे,उसमें [ सप्तदश् ग्ररत्निता ] निविष्ट हो सकती हें | षोडशिपात्र d । वह ( =षोडशि- 
पात्र) खदिर er aer gr होने से, श्रोर med होने से यूपसदृश हे । उस(==षोडशिपात्र) में [ सप्त- 
दश श्ररस्निता का] निवेश होने पर वाजपेय शब्द सरलता से (=q से=विना लक्षण के ) उप- 
म्न होता है । ्रन्यथा वाजपेय के प्रङ्ग पशुयाग में लक्षणा से वाजपेय शब्द बतंता है, ऐसा जाना 
जाता है । (ग्राक्षेप) तुम्हारे पक्ष में भी यूपशब्द लक्षणा से ऊध्वपात्र में वर्तता है ।( समाधान ) 
हम लक्षणा शब्द से dar qaa नहीं होते हैं । मेरे पक्ष में तो [वाजपेयशब्द का मुख्यार्थ स्वीकार 
mS 5 मन 006 -— क्य 
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६८४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
मनुगृह्यते । तस्मादुर्ध्वपात्रे निवेश इति । एवं प्राप्ते qu— 
e ^N 
आनर्थक्यात्‌ तदङ्ग पु ॥१८॥ (Se) 


वाजपेयशब्दस्तावत्‌ सोमयागविशेषवचनः । लस्य साक्षाद्‌ यूपेन न प्रयोजनम्‌ । 
अस्ति तु तस्याङ्ग पशुयागः । तस्य तु पश्‌ बद्धु यूपेन कार्यम्‌ । साक्षाद्‌ वाजपेययूप्रस्य 


करने पर ] वाजपेय का प्रकरण भ्रनगृहीत होता हुँ । इसलिये [सप्तदश श्ररत्निता का वाजपेय के] 
अध्वापत्र में निवेश होता है । एसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं--- 


विवरण--सप्तदश्ञारत्निः= १७ब्ररत्नि परिमाण है जिसका,यहां बहुब्रीहि समास है। rfe 
का परिमाण प्रसूत कनिष्ठा (==सब से छोटी फेली हुई श्रंगुलि ) होता है। यह २-«ग्रङ्गुल के वरावर 
होता है । प्राप० श्रौत १।६।१ की धूर्तस्वामी कृत भाष्य की वृत्ति का अधिक पाठ है-िप्रादेश 
इध्यो बे कीलेः (द्र०--मंसुरे do भाग १, पृष्ठ ५१, टि० v) । ग्रंगुष्ठ भौर तर्जनी (--अंगूठे के 
पास की ्रङ्गुलि) का फेलाव प्रादेश माना जाता है। यह ११ ग्रङगुल परिमाण होता है । ग्रतः 
२ प्रादेश > ११ ग्रंगुल = २२ भ्रङ्गुल श्ररत्नि परिमाण होता है । श्ररत्निपरिमाण बद्धमुष्टि gia- 
वाला=२० ग्रंगुल का होता है । तच्च ख़ादिरत्वात.--वह षोडशी ग्रह खदिर का होता है (भाष्य- 
प्रामाण्य से) । यूप भी खदिर का होता है -खादिरो यूपो भवति (शत० Mo ३।६।२।१२) । 
ऊध्वेत्वाच्च--ग्रहपात्र भी ed परिमणावाले होते हैं, ग्रौर यूप भी । किन्ही के मत में षोडशी ग्रह 
अन्य ग्रहों से कुछ अधिक ऊंचा होता है । लक्षणया बाजपेयशब्दः-वाजपेयवोधित प्रधान याग में 
यूप न होने से वाजपेय शब्द का लक्षणा से “वाजपेय का अङ्ग' ऐसा श्रर्थ करना पड़ेगा । यूपशब्दो 
लक्षणयोध्वंपात्र-इसका भाव यह है कि वाजपेय शब्द में लक्षणा न मानने पर वाजपेय में यूप न 
होने से पूप शब्द का लक्षणा से यू+सदुश ऊर्ध्वपात्र श्रथ करना पड़ेगा। 


majaa तदङ्ग ष्‌ ॥ १८॥ 


सुत्राथ;-- [मुख्य कमं में किसी विधि के ] (amima) श्रनर्थक होने से (तदङ्गोषु) 
उस कम के भ्र्गो में उसका विधान जानना चाहिये | 


विशेष--सूत्र सामान्य है । इसमें किसी कर्मविशेष का निर्देश नहीं है | व्याख्याकारों ने 
वाजपेययाग में श्रुत सप्तदश्षारत्िर्वाजपेयस्य यूपो भवति उदाहरण दिया है । तदनुसार वाजपेय जो 
सोमप्रधान याग है, उसमें सप्तदश श्ररत्निपरिमाणवाले यूप का विधान uada होने से उसके श्रद्ध 
भूत पशुयाग के यूप में सप्तदश श्ररत्नि परिमाण का निवेश होता है । 


व्यास्या- वाजपेय शब्द सोमयागविशेष का बाचक Ba उसका साक्षात्‌ यूप से कोई 
प्रयोजन नहीं है । परन्दु उसका प्रद्धभूत पशुयाग है । उस ( =श्रङ्कभूत पशुयाग) का पशु को बांधने 
के लिये यूप से काय है । यदि साक्षात्‌ वाजपेय के यूप की सप्तदश श्ररत्निता का विधात कहते 
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यदि सप्तदशारत्निता विधीयते, तस्याभावादनर्थकमेव वचनं प्राप्नोति। तदनर्थकं मा 
भुदिति,योऽस्य पशुयागे यूपः,तन्र निवेशमहँति । उध्वपात्रे च यूपशब्दो लक्षणया स्यात्‌ । 
नन्वितरस्मिन्तपि पक्षे वाजपेयशब्दो लक्षणयेति । नेति त्रूमः । वाजपेये एव वाजपेयशब्दो 
भविष्यति । शक्ष्यति च स॒पशुयूपं विशेष्टुम्‌ । सोऽस्याङ्गस्योपकारकः । यञ्च यस्योप- 
कारिण उपकरोति, भवति स तस्य? सम्बद्धो मुख्येनेव सम्वन्धेत । न चेकान्तरितम्‌, इति 
कृत्वा$सम्वद्धो भवति । यथा देवदत्तस्य नप्ता इति पुत्रेण च श्रसावन्तरितः। ग्रथ च 
देवदत्तेन मुख्येनेव सम्बन्धेन सम्बद्धः | तस्मादेष एव पक्ष quera न हि 
एतस्मिन्‌ पक्षे कश्चिदपि लक्षणाशब्दों भवतीति ॥१८।। इति सप्तदशारत्नितायाः पशु- 
धमंताऽधिकरणम्‌ uai 


हैं, तो | वाजपेय में ] उस ( =यूप ) के अभाव होने से [सप्तदश ्ररत्तिता ] वचन की श्रनथंकता ही 
प्राप्त होती है । यह वचन aada न होवे, इसलिये जो इस (== वाजपेय) का पशुयाग में यूप है, 
उसमें | सप्तदश श्ररत्निता का ] निवेश होना योग्य है प्रौर ऊर्ध्वपात्र ( =ग्रह,में(सप्तदश् भ्ररत्विता 
का निवेश मानने में] यूप शब्द लक्षणा से होगा । ( ्राक्षेप) दूसरे पक्ष में भी वाजपेय शब्द 
लक्षणा से [तदद्भः पशुवाग को कहनेवाला] होगा। (समाधान) [वाजपेय शब्द लक्षणा से] 
नहीं होता है, ऐसा हम कहते हैं । वाजपेययाग में ही वाजपेय शब्द वर्तमान होगा । श्रोर वह (= 
वाजपेय शब्द) पशु के यूप को विशेषित कर सकेगा । ag ( =पशुयूष ) इस ( = वाजपेय) के 
अङ्ग ( ==पशुयाग ) का उपकारक है ¦ जो जिस (==वाजपेय) के उपकार करनेवाले (=पशुयाग) 
का उपकारक होता है, वह (=उपकारी का उपकारक) मुख्य सम्बन्ध से ही उससे सम्बद्ध होता 
है । एक से व्यवहित है, ऐसा मानकर sera नहीं होता है । जैसे देवदत्त का नप्ता ( == पोत्र) 
[यहां देवदत्त का नप्ता] पुत्र से व्यवहित Rao फिर भो मुल्य सम्बन्ध से हो देवदत्त के साथ 
सम्बद्ध होता है । इसलिये यही पक्ष mea के योग्य है । इस पक्ष में कोई भी लक्षणा शब्द नहीं 
होता है ।। १८॥ 

विवरण--तस्य सम्बद्धो मुख्येनव--'तस्य' यही सावेचिक पःठ है, परन्तु ग्रथ के अनुरोध 
से 'तेन सम्बद्धो०' पाठ होना चाहिये । यथा आगे देवदत्तेन मुख्यनंव सम्दस्धेन सम्बद्धः वाक्य मे 
देवदत्तेन में तृतीयान्त पाठ है। श्रथवा-तस्थ यहाँ तृतीया के श्रथ में षष्ठी विभक्ति जाननी चाहिये । 


ox Ltn epai AMD FSS न्न्त्न्न्न्त्च् 


१ तस्येति षष्ठयः सार्वत्रिकः पाठः । तथाऽप्यत्र तेन सम्बद्ध: इत्येवं पाठेत भाव्यम्‌ | 


यथोत्तरवाक्ये 'देवदत्तेन मख्येनैव सम्बन्धेन सम्बद्धः? इत्यत्र तृतीयान्तो देवदत्तशब्दः । यद्वा—तृती- 
> 


यार्थे षष्ठी द्रष्टव्या | यथा 'म्रश्मकंरागच्छामि’ इत्यत्र पञ्चम्यर्थे तृतीया | द्र०--मी ० १।३।९९ 
सुत्रं qued च | 


0 
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दप भोभांसा-शावर-भष्ये 
[ अभिक्रमणादीनां प्रयाजसात्राऽङ्गताऽधिकरणम्‌ ।।१०॥] 


कत्‌ गुणे तु कर्मासमवायाद्वाक्य भेदः स्यात्‌ ॥१६॥ (Te) 


दशंपूर्णमासयोः प्रयाजवाक्ये श्रूयते--श्रभिक्रामं जुहोत्यभिजित्ये' इति । तत्र सन्देहः 
किमभिक्रमणं प्रयाजेष्वेव निविशते, उत कृत्स्ने प्रकरणे इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 
कतृ गुणेऽभिक्रमणे ब्र म:- वाक्यभेदः स्यादिति à कमंणा कर्मणोऽसमवायात्‌ । ग्रभिक्रमणं 
कम ग्रमूत्तेम्‌, न तत्कम्मे हवन साधयित्‌' शक्नोति । तस्मान्न तेनेकवावयतां याति । अतः 
सवेस्मिन्‌ प्रकरणे निविशते । संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्चेति । नन्वनेनैव 
हेतुनाउन्यस्मिन्नपि न निवेक्ष्यते । उच्यते - era पुरुषैः सम्भन्त्स्यते । ननु प्रयाजेष्वपि 


यथा-- भ्रश्सक रागच्छाप्ति में पञ्चम्यर्थ में तृतीया विभक्ति है । इस विषय के लिये मीमांसा १।३। 
२६ सूत्र, ओर उसका भाष्य (भाग १, पृष्ठ २६७-२६८) देखना चाहिये ॥१८॥ 


कतृ गुण तु कर्मासमवायाद वाक्यभेदः स्थाद्‌ । १६॥ 


सुत्राथ:-- (कत्‌ गुणे) कर्ता के गुण श्रभिक्रमण में (कर्मासमवायात्‌) [श्रभिक्रमण कमं 
का] 'जुहोति' कमे के साथ समवाय==सम्बन्ध न होने से (वाक्यभेदः) वाक्यभेद (स्यात्‌) होवे। 
अर्थात प्रयाजयाग में भ्रभिक्रामं जुहोति (=भ्रभिक्रमण करते हुए श्राहुति देवे) में उक्त afa- 
क्रमण का वावग्रभेद होकर सारे दशंपूण मास-प्रकरण में सम्बद्ध होता है । 


व्याश्या-दशेपूण मास के प्रयाजयाग-सम्बन्धी वाकय में सुना जाता है--भ्रभिक्रामं 
जुहोति भ्रभिजित्ये ( =भ्रभिक्रमण==श्रागे बढ़ते हुए ्राहुति देवे, सब भ्रोर से जय के लिग्रे ) । 
इसमें सन्देह है क्या यह भ्रभिक्रमण प्रयाजों में ही निविष्ट होता है, aaar सम्पूर्ण [वर्शपूण- 
मास] प्रकरण में ? क्या प्राप्त होता है ? कर्ता के गणरूप भ्रभिक्रसण के विषय में कहते हैं -वाक्य- 
भेद होवे । कमं ( =क्रिय्रा) के साथ कमे (क्रिया) का समवाय ( ==संबन्ध) न होने से। 
ग्रभिक्रमण कम भ्रमत है, वह हवनरूप कमं को सिद्ध नहीं कर सकता है । [इसलिये ्रभिक्रमण ] 
उस ( =होमरूप कमं) के साथ एकवाक्यता को swa नहीं होता है । इसलिये सम्पूर्ण [दश 
पुर्णमास | प्रकरण में संबद्ध होता है । संयोग के समान होने से, भ्रौर प्रकरण के समान होते से । 
(आक्षेप ) इसी (नकम कम के साथ संबद्ध नहीं होता है ) हेतु से ma [कर्म ] में भी संबद्ध 


* नहीं होगा । (समाधान) aaa पुरुषों के साथ सम्बद्ध होगा [अर्थात पुरुष जो भी कमं क्रं, 


१. de do {।६।१॥ 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२० ६८७ 


पुरुष: सम्बद्धये त । नैतदेवम्‌ । जुहोतीति हवने एष शब्द: पुरुषप्रयत्नं विदधातं शक्नोति, 
न पुरुषाभिक्रमणसन्वन्धम्‌ । नन्वन्यत्रापि पुरुषाभिक्रमणसम्बन्धस्याविधानम । नैष 
दोष: । अन्यत्र प्रकरणाम्नानादङ्गभावे निन्नाति प्रयोगवचनोऽस्यं कत्तंव्यतां वक्ष्यति । 
तस्मात्‌ सवंस्मिन्‌ प्रकरणेऽभिक्रमणस्य निवेश इति ugen 


साकाङ्चं त्वेकवाक्यं स्याद असमाप्तं हि पूर्वेण ॥२०॥ (se) 


नेतदस्ति यदुक्तम्‌ -'अभिक्रमणं प्रकरणे निविशते'इति । प्रयाजेष्वेव भवितुमर्हति i 
कुतः ? ते: सहास्येकवाकयता । यतः साकाङ क्षमेत, पूवण पदेनासमाप्तं वाक्यम्‌ । श्रभि- 
क्राम जुहोति इत्यत्र पर्यवस्यति । प्रकरणाच्च वाक्यं बलवद्‌,इति प्रयाजेष्वेवाभिक्रमणं निवि- 


श्रभिक्रमण करते हुए करें | । (द्राक्षेप)तब तो प्र याओों में भौ पुरुषों के साथ सम्बद्ध होवे [ sata. 
प्रयाज होम करनेवाले पुरुष आगे बढ़ते हुए होम करें | । (समाधान) ऐसा नहीं हो सकता है । 
यहाँ 'जुहोति' यह शब्द gaa में पुरुष-प्रयत्त को कह सकता है, पुरुष के श्रभिक्रमण सम्बन्ध को 
नहों कह सकता । (AIAT) अन्यत्र भी पुरुष के श्रभिक्रमण-सम्बन्ध का विधान नहीं होगा । 
(समाधान) यह दोष नहीं है । maa प्रकरण में पठित होने से [श्रभिक्रमण के] अङ्गभाव के 
ज्ञात हो जाने पर प्रयोगवचन इस (--श्रभिक्रणण) की कतव्यता को कहेगा । इसलिये पुरे प्रक- 
रण में ग्रभिक्रमण का निवेश होता है geu 


विवरण--श्रोतयज्ञो में प्रधान श्राहुतियों से पूर्व प्रयाजसंज्ञक होम होते हैं, श्रौर पश्चात्‌ 
भ्रनुयाजसंज्ञक । इन प्रयाजों के प्रकरण में लिखा है- भ्रभिक्रामं ज होत्यभिजित्ये (=जय के लिये 
«Hr बढ़ते हुए agfa देवे ) । इस विषय में हम मी० २।२।२ के भाष्य-विवरण (पृष्ठ ४४७ ) 
में विस्तार से लिख चुके हैं Igen 


साकाइक्षं त्वेकवाक्यं स्याद, श्रसमाप्त हि पूर्वण ॥२०॥ 


सुत्रार्थ:-- (तु) 'तु' शब्द पूवंपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ अभिक्रमण का पूरे दश- 
पूर्ण माम में निवेश होता है, यह ठीक नहीं है, (साकाङक्षम्‌) श्रभिक्रामं जुहोति के पद परस्पर 
साकाङ क्ष हैं, इसलिये ( एकवाक्प्रम्‌ ) एकवाक्य ( स्यात्‌ ) होवे । (पूर्वेण) पूर्वं श्रभिक्रामम से 
वाक्य (ग्रसमाप्तं हि) निश्‍चय से ग्रसमाप्त है । 


व्याख्या--यह नहीं है जो कहा है--'श्रभिक्रमण [दर्शपुर्णमास ]-प्रकरण में सम्बद्ध होता 
है' । [यह श्रभिक्रमण ] प्रयाजों में ही [संबद्ध | हो सकता है । किस हेतु से ? उन प्रयाजयागों 
के साथ इस (--श्रभिक्रमण) की एकवाक्यता है । यतः यह साकाङ क्ष है, \पुवेपर (-भ्रभि- 
कामम) से वाक्य श्रसमाप्त हे । अभिक्रामं जुहोति में (=भ्रभिक्रमण का 'जुहोति के साथ 
सम्बन्ध होने पर ) वाक्य पुरा होता हे । प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ होता हे, इसलिये प्रयाजों में 
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६८८ सोमांसा-शाबर-भाष्ये 
शते । नस्वभिक्रमणममूतत्वाद्धोमनिव्‌ तावसमर्थम्‌, इत्युक्तम्‌ "उच्यते साक्षादसमर्थम्‌ । 
कर्त्रा सम्बध्यमानं शक्ष्यति निर्वत्ते यितुम्‌ । कथम्‌ ? श्रभिक्रमणेन समासीदति भ्राहूवनीयं 
कर्ता । हयमभ्युपायभूत॑ होमस्य ¬ दूराद्राइभिप्रसाय हस्त जुहुयात्‌, समासीदन्‌' वाऽभि- 
क्रमणेन । तस्मादभिक्रमणमुपकरोति होमस्य, इत्यवगम्यते । ग्रतः प्रयाजेष्वेव निवेश 
इति ॥२०॥ इत्यभिक्रमणादीनां प्रयाजमात्राऽङ्गताऽधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


[उपयीतस्य प्राकरणिका द्भताऽधिक्करणम्‌ ॥११॥ ] 


दशंपूर्णमासयोः' सप्तमाष्टमयोर्ब्राह्मणानुवाकयोः* सामिधेन्य उक्ताः।नवभे निविदः, 
दशमे काम्याः सामिधेनीकल्पाः । इदंकामस्येतावती रनुब्रूयात्‌, इद॑ंकामस्येतावतीरिति । 
एकादशे. च यज्ञोपवीतमाम्नातम्‌ — उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत कुरुते इति । तत्र संदेहः कि 


OOO 
ही अभिक्रसण निविष्ट होता हे (AAT) श्रमिक्रसण मूर्त होने से होम की सिद्धि में प्रसभं 
हे, ऐसा हमने कहा था। ( समाधान) [प्रभिक्रमण होम के साथ सम्बद्ध होने मं] साक्षात, 
gaad हे । कर्ता के साथ सम्बद्ध होता हुग्रा [होस को ]सिंद्ध करने में समथ होगा । केसे ? है 
[होम करने के: लिये] श्रभिक्रमण से प्राहवनीय के पास जाता हे । होम के दोनों ही उपाय हँ-- 
दूर से हाथ फेलाकर होम करे, श्रथ त्र भ्रभिक्रमण से agada के समीप होता gur होम करे | 
इस से अभिक्रमण होम का उपकार करता है, यह जाना जाता हे । इसलिये [ श्रभिक्रणण का प्रकः 
रण से ] प्रयाजयागों में ही निवेश होता & ।।२०॥। 


व्याख्या--दश पुर्णम्ास की [ do do काण्ड २, प्रपा० ५ के ] सप्तम meu ब्राह्मण 
maam में सामिधेनियाँ कही है । नवस श्रनुवाक सें निवित्‌ संज्ञक मन्त्र पढ़े हैं, दशस य रा में 
सामिधेनी के विविध कल्प (=) समाम्नात हुँ, इस कामनावाले की इतनी सामिधेतियां 
बोले, इस कामनावाले की इतनी । एकादश aaam में यज्ञोपवीत समाम्नात हु--उपव्ययते 


देवलक्ष्ममेव तत्‌ कुरुते (= उपव्यान= यज्ञोपवीत को वास xu पर धारण करता, ag देवों 


१. 'समासीदेद्‌ भ्रच्वाभिक्रमणेन' इति सर्वत्रमुद्रितः पाठोऽपयर्थाननुगतत्वादपपाठः । 
२. दर्शपूर्ण मासयो: प्रकरण तेत्तिरीयसंहिताया द्वितीयरकाण्डस्य पञ्चमषप्डप्रपाठकयो” 
राम्नायते । 
३. तैतिरीयसहिताया द्वितीग्रकाण्डे पञ्चमप्रपाठके इति शेषः । 
. ४, त० To २।५।११॥ 
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| ८७ तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२१ ६८९ 
| 


लर उपव्ययेत, उत प्रकरणे स्वानिव पदार्थाननुतिष्ठता उपव्यातव्य- 
मिति ? कुतः संशयः ? किम्‌ उपवीतं सामिधेनीनां प्रकरणे समाम्नातम्‌, ग्रथ निर्व त्ते वा 
तासां प्रकरणें, इति न ज्ञायते ? E 

| ननु दशापूर्णमासयोरेव प्रकरणमिदम्‌ । परप्रकरणे सामिधेन्यः थयन्ते । सत्यम्‌, 

परप्रकरणं श्रूयन्ते, तथापि तासामवान्तरप्रकरणमपरम्‌ । भवति हि सामिधेनीरनुत्र याद 

| 

| 

| 

| 

| 

! 


के चिह्न को करता हे) । इसमें सन्देह हँ--श्ष्या सामिधेनी मन्त्रों को पढ़ता हुआ हो यज्ञोपवीत को 
वाम कन्थे पर घारण करे, aaa [ दशंपू्णमास ] प्रकरण में सभी कमों का श्रनुष्ठान करते हुए उप- 
व्यान ( =दाहिना हाथ बाहर निकालते हुए यज्ञोपवीत को बायें wed पर धारण) करे ? किस हेतु 
से संशय है ? क्या उपवीत सामिधेनी के प्रकरण में पढ़ा हे, प्रयवा उन( =सामघेनियों) के प्रकरण 
के निवृत्त हो जाने पर,यह नहीं जाना जाता हे ? 

विवरण--दश पूर्णमासयोः--दरशं पूर्णमास कमं का do go काण्ड दो के पञ्चम षष्ठ 
प्रपाठक में कथन है। सप्तमाष्टमयोग्नाह्म णानुवाकयो:-भाष्यकार का यह संकेत तैत्तिरीय संहिता के 
द्वितीय काण्ड के पञ्चम प्रपाठक की श्रोर है ga निदेश से जाना जाता है कि श्राचार्यं शवर 
स्वामी तैत्तिरीय संहिता के श्रघ्येता थे । क्योंकि पुरा निर्देश न करके सांकेतिक निर्देश प्रायः 
व्याख्याकार श्रपनी सं हिता वा ब्राह्मण के लिये करते हैं। सःमिघेन्य:--श्रग्नि को प्रदीप्त करने 
वाली ऋचाएं सामिधानी कहाती हैं। ये प्रकृतियाग में १५ होती हैं । इनसे प्रतिमन्त्र श्रग्ति को 
प्रदीप्त करने के लिये एक-एक समित्‌ ग्राहवनीयारिनि में छोड़ी जाती है । नवमे निबिइ:--सामिघेनी 
के पाठ के अनन्तर जो प्रवर ग्रौर खरक ग्रहण के मन्त्र प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निवित कहा जाता है । | 
उपव्पयते--उपब्यान का s है--यज्ञोपवीत की वाये कन्धे पर घारण कर दाहिना हाथ बाहर | 
निकालना । इस प्रकार यज्ञोपवीत को धारण करना देवों का चिह्न माना जाता है। इसलिये समग्र 
देवकर्म में यज्ञोपवीत को बांये कन्धे पर ही धारण करना चाहिये । मनुस्मृति २६३ में कहा 
'है--उद्धुते दक्षिणे पाणावुयवीत्य॒च्चते द्विजः । सव्ये प्राचीन श्रावीती निवीती कण्ठसज्जने ।। ्रर्थात्‌ 
दक्षिण हाथ को बाहर निकालने ( च्वायें कन्धे पर जनेऊ धारण करने) पर द्विज उपवीती कहाता 
्रै । बार्ये हाथ को बाहर निकालने पर ध्राचीनावीतो, ग्रोर कण्ठ में लटकाने पर निबीती कहाता 
है । तं० do २।५।११ में कहा हैं-निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावत पितृणामुपवीतं देवानाम्‌ । 
श्र्थात्‌ मानुष कर्म में निवीत,पितृकर्म में प्राचनावीत,श्रौर देवकमे =यज्ञादि में उपवीत धारण करना 
चाहिये | इस से स्पष्ट हैं कि सम्प्रति देवकं को छोड़ कर सर्वकाल में जनेऊ का उपवीत धारण 
करना शास्त्रविरुद्ध है । 2 

व्याख्या--(ग्राक्षेप) यह दशेपूणमास का ही प्रकरण है । सामिघेनियां पर (=a | 
qima) के प्रकरण में सुनी जाती हें । [इस कारण उपवीत का सम्बन्ध दशंपूर्णमास के साथ 
होगा] । (समाधान) सत्य है, [सामिघेनियां] पर के प्रकरण में सुनी जातो हैं, फिर भी उन 
( =सामघेनियों) का झवान्तर दूसरा प्रकरण हे । सामिधेनीरनुब्रूयात्‌ (=सापिषेतियों 
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इति विशेषाइक्षं वचनम । येन तत्सब्रिधावभिधीयमानं तस्येति ज्ञायते । कथं पुन निवृत्तं 
तासां प्रकरणमित्याशङ्कुयते ? निवित्पदानि प्रकरणं व्यवदधती ति । यद्येवं, कथ- 
मनुवत्तते प्रकरणमित्याशङ्का ? परस्तान्निविदां सामिधेनीगुणा एव काम्या विधीयमाना: 
श्रयन्ते, यदनन्तरं यज्ञोपवीतमाम्नातम्‌ । तेनानिवृत्त॑ सामिधेनीनां प्रकरणमिति भवति 
मतिः । अतः परप्रकरणे निविदः समुपनिपतिता न व्यवदधति। यथा द्वादशोपसंत्ता- 
ऽहीनधर्मो' ज्यो तिष्टोमप्रकरणे इति । तेन भवति सन्देहः । 


ग्रस्मिन्‌ सन्दहे कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? सामिधेनीध्रकरणम श्रनिवृत्तम्‌ । तत्र उपः 


को पढ़े) ug वचन साकाङ्क्ष होता ही है । जिससे उसके समीप, सें कहा गरा [कम ] उस (= 
सामिधेनी-प्रकरण ) का जाना जाता हे । (आक्षेप) उन (=सामिधेतियों) का प्रकरण निवृत्त 
हो गया, यह आशङ्का कसे होती है ? (समाधान) निवित्‌ पद उनके प्रकरण को व्यवहित करते 
हैं। (ग्राक्षेप) यदि ऐसा है (=निवित, पद व्यवधायक हैं), तो[सामिधेनियों का. प्रकरण aa- 
वृत्त हे, यह श्राशङ्का केसे होती हे ? (समाधान) [निवित्‌ पदों के] पश्चात्‌ सासिधेनियों के गुण 
ही काम्यरूप से विहित सुने जते हैं, जिसके maat यज्ञोपवीत का कथन हे । इससे: सामिधनियों 
का प्रकरण निवृत्त नहीं gum, ऐसी बुद्धि होतो है। इस कारण पर (=सामिषेनिधों.) के. प्रकरण 
में पठित निवित्‌ पढ व्यवधान नहीं करते हैं । जैसे द्वादश उपसत्‌ का होना अहीन का घमं ज्योति- 
ष्टोम प्रकरण में [पढ़ा गया ज्योतिष्टोम प्रकरण का. व्यवघायक नहीं होता है] । इसा से सन्देह 
होता हें । i 


विवरण-विशेषाकाङ्क्षं वचनम-सामिधेनीरनुत्रूयात. इस ःवचन को यह आकाङक्षा होती 
है कि सामिधेनियो को किस प्रकार, बोले ? उपवीत का सम्बन्ध होने पर 'उपवीति होकर सामि- 
घेनियो को पढ़े! इस प्रकार ग्राकाङक्षा मिट जाती है । द्वादशोपसत्ताऽहीलधर्मः- द्विरात्र से लेकर 
एकादशरात्र पर्यन्त सोमयाग. ग्रहीन कहाते G— हिरात्रादीनास्‌ भ्रा एकादशरात्राद्‌ ग्रहीनत्वम_ 
(झाबरभाष्ये ५।२।२५ ) | सोमयागों में उपसद्सज्ञक याग होते हैं । इनकी संख्या श्रग्तिष्टोम 
( =ज्योतिष्टोम ) में तीन होती है, ग्रहीनसंज्ञक सोमयागो में द्वादश । ज्योतिष्टोम- 
प्रकरणे-ज्योतिष्टोम (=भ्रर्निष्टोम ) के प्रकरण में कहा है- fuer एवाग्तिष्डोसस्योपसदः 
कार्या द्वदज्ञाऽहीनस्य ( Wo We ३।८।२ ) । fer एव साह्नस्योपसदो द्वादशाहीनस्य ( do do 
६।२।५ ) । BE 5 eye हद L 


व्याख्या--इस सन्देह में बया प्राप्त होता है? सामिधेनी का प्रकरण श्रनिवृत्त (==चालूं) 
: X 
c———————Áá—— TS MN नस 


१ द्र०--तिखएवाग्तिष्टो मस्पोपसद: कार्या द्वादशाहीनस्य । मे० de ३।५।२; तिख एव, 


सा ह्व्यस्योपसदो द्वादशाहीनस्य (do de ६।२।५॥ ल्ल 
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वीतं समाम्नातमिति । कुतः ? काम्यानां सामिधेनीकल्पानामानन्तर्व्यवचनात्‌ । हृदय- 
मनुदिपरिवत्त॑मानासु सामिधेतोषु उपवीतमामनन्ति। कतुं इच वासोविन्यासमात्रं गुणो 
भवत्युपवीतं नास । कि कुर्वता तत्‌ कत्तेव्यमिति, भवति तत्र पदार्थाकाइक्षा ? तत्र बुद्धौ 
सन्तिहितेनाविप्रकृष्टेन सामिधेनीवाक्येनेकवाक्यतामुपगम्य, सामिधेनीप “उपवीतमुप- 
व्यप्रते', इत्येष शब्दो विदधाति, इति गम्यते । एवं प्राप्ते ब्रूमः- | 


है: उसी (=सामिधेनी) के प्रकरण में उपवीत पढ़ा है । किस हेतु से ? काम्य सामिघेनी पक्षों 
के प्रस्तर [ उपवीत का] वचन होने से । हृदय के प्रति विपरिवतंमान (=विविधरूप से कही 
गई) सामिधेनिग्रों में उपदीत का पाठ करते हैं। [यज्ञ के | कर्ता के वस्त्र का विशिष्ट-रचता- 
सात्र गुण उपवीत होता है । क्या करते हुए वह (=उपवीत=वस्त्ररचना) करना चाहिये, यह 
वहाँ पदाथ कौ श्राकाङक्षा होती है । वहां बुद्धि में सन्निहिन (==उपस्थित) समीपस्थ सामिधेनी 
वाक्य फे साय एकवाक्यत्व को प्राप्त होकर, सामिधेनियों में उपवीतमुपव्ययते (==उपबीत को 
बायें कन्थे पर धारण करे), यह शब्द विधान करता है, ऐसा जाना जाता है । ऐसा प्राप्त होने पर 
हम कहते हँ 

विवरण - हृदथमन्‌ विपरिवर्तमानासु -हमें यह पाठ aga प्रतीत होता है । तन्त्रवातिक 
और बृहती टीका में इसकी व्याख्या नहीं है । हमने कथंचित्‌ उक्त पाठ की व्याख्या कर दी हे । 
हमारे विचार में यहां हृदयमनु श्वविपरिवर्तशानासु सामिधेनीषु' (--हृदय में ग्रपरिवतित रूप से 
वर्तेमान सामिधेनियों में) पाठ होना चाहिये । 


यज्ञोपवीत (=जरेऊ) का स्वरूप-कतु शच वासोविन्यासमात्रं गुणो भवत्युपवीतं नाम-- 


इससे स्पष्ट होता है कि यज्ञोपवीत==जनेऊ का जो त्रिवृत्‌ तन्तु स्वरूप है,वह ग्रर्वाचीन है । प्राचीन 


काल में दुपट्टो को धारण करने की ही तीन विधियां उपवीत प्राचीनावीत श्रौर निवीत कहाती थीं । 
मानुषकर्म = सभा ग्रादि में उपस्थिति के समय qug को गले में डालकर दोनों छोर श्रागे लटकाये 
जाते थे [ ऐसी प्रथा अभी भी कहीं-कहीं है ] । यज्ञकमं wu पितृकमं करते समय दुपट्ट के 
लटकनैवाले दोनों छोर कर्म में बाधक न होवें, इसलिये यज्ञकमं के समय दाहिने e पर श्रानेवाले 
छोर को पीछे की श्रोर दाहिने हाथ के नीचे से निकालकर aid कन्धे पर डाला जाता था । यही 
दुपटटा धारण का रूप 'उपवीत' कहाता था । पितृकम में उक्त विधि से उलटा बायें हाथ के नीचे 
से उस छोर को निकालकर दाहिने meu पर डाला जाता था | यह स्वरूप प्राज्ञीनावीत था |.म।नुष 
कम में दुपट्टे के दोनों छोर यागे को लटकाना निवीत कहाता था। | . . ^en 


अन्य प्रमाण --धर्मशास्त्रों में स्वातक नियमों में उत्तरीय वस्त्र (=शरीर ढाँकने का, 
वस्त्र चादर) के भ्रभाव में द्वितीय यज्ञोपवीत धारण करने का विधान उपलब्ध होता है । उत्तरीय 
वस्त्र का प्रयोजन तन्तुरूप यज्ञोपवीत से सिद्ध नहीं, हो सकता है । इस से झिदित होता है कि पुरा- 
काल. में यज्ञोपवीत दुपट्टा जेसा वस्त्रविशेष ही था, जिसे आवश्यकता पढ़ने पर उत्तरीय वस्त्र के 
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सन्दिग्धे तु व्यवायाद्‌ वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२१। (se) 


रूप में धारण किया जा सकता था। महाभारत में युद्धक्षेत्र में भीष्म के वर्णन में लिखा है-_ 
'इबेतयज्ञोपवीतवान्‌ शुशुभे च पितामहुः' | उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्‌ कुरुते (ते० do २।५।११ ) 
से भो इसे देवचिल्व कहा है । कादम्बरी में भी महाश्वेता के वर्णन में यज्ञोपवीतेनालंकृताम्‌ विशे- 
षण प्रयुक्त हुआ है । वहां भी यज्ञोपवीत को श्रलंकारक कहा है । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं । 
एक--यज्ञोपवीत वस्त्र के ऊपर धारण किया जाता था p दूसरी--वह शोभा का कारण भी बनता 
था । तन्तुरूप यज्ञोपवीत सूक्ष्म होने से शोभा वा अलंकार का कारण उपपन्न नहीं होता है। 
इस से स्पष्ट है कि तन्तुरूप यज्ञोपवीत का स्वरूप श्रर्वाचीन है । उसका वस्त्र के नीचे urn 
करना तो सम्भवतः मध्यकाल में हुआ है। इस दृष्टि से जो लोग तन्तुरूप थज्ञोपवीत के विधान 
के लिये मन्त्रो में प्रयुक्त त्रिवृत्‌ शब्द का ग्राश्रय लेते हैं, और इसके एक-एक तन्तु के प्रयोजन वा 
माहात्म्य के वर्णन में भ्राकाश-पाताल एक कर देते हैं । वह सब यज्ञोपवीत के प्राचीन स्वरूप को 
यथावत न जानने से चिन्त्य है । वस्त्ररूप यज्ञोपवीत देव पितर वा मानुष कम के समय में ही 
धारण किया जाता था p शयनकाल में वह वस्त्र ख्‌ टी पर टांग दिया जाता था | 


शौचादि के समयकान पर जनेऊ लपेटने का कारण--जयपुर के राजगुरु स्व ०श्री प॑०मधुसुदन 
जी ्रोभा ने सन्‌ १६३१ में शतपथ ब्राह्मण पढ़ाते हुए,एक शिष्य द्वारा शौचादि के समय कान पर 
जनेऊ लपेटने का कारण पूछने पर ग्रापने कहा था--'शौचादि के समय कान की नस से ब्रह्मप्राण 
बाहर निकलता है,उसे रोकने के लिये कान पर जनेऊ लपेटा जाता है। यज्ञोपवीत-संस्कार से पूर्व वा 
संन्यास के समय यज्ञोपवीत त्यागने पर भी ब्रह्मप्राण निकलता रहेगा, ऐसा मेरे पूछने पर कहा कि 
उपवीत-संस्कार के समय ही ब्रह्मप्राण उत्पन्न होता है, भौर संन्यास-संस्कार से समाप्त हो जाता 
है । स्त्री श्रौर शूद्रो में ब्रह्मप्राण होता ही नहीं है । ऐसी विना सिर पेर की कल्पना भी सर्वथा हेय 
है | कान पर जनेऊ लपेटने में सीधा-सादा दृष्ट प्रयोजन है । fe sun सम्भाषण ग्रादि का 
धमंशास्त्रो में निषेध किया है | कान पर जनेऊ लपेटने से ug विदित हो जाता है कि यह व्यक्ति 
सम्प्रति ग्रशुचि है । ग्रतः इस से सम्भाषण नहीं करना चाहिये । 


afan तु व्यवायाद्‌ वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ 


सुत्राथ:--( तु ) ‘F शब्द पूर्वपक्ष की निवत्ति के लिये है, aata उपवीत का सामि” 
घनियों के साथ सम्बन्ध है यह नहीं है । ( सन्दिग्धे ) प्रकरण के सन्दिग्ध होने पर, श्रर्थात्‌ 
सामिघेती का प्रकरण समाप्त हो गया है वा नहीं, ऐसा सन्देह होने पर ( -व्यवायात्‌ ) 
'निवित्‌ पदों के व्यवधान से ( वाक्यभेद ) यज्ञोपवीत विधायक वाकय का सामिधेनी से भेद 
( स्यात्‌ ) होवे । श्रर्थात यज्ञोपवीत वाक्य सामिधेनी के साथ सम्बद्ध न होकर महाप्रकरण दर्श” 
पुण मास क साथ सम्बद्ध होवे । 


बिशेष--सुबोधिनी वृत्ति में 'सन्दिग्धेषु' पाठ मिलता है । शर्थ किया है--अ्रवान्तर प्रकरण 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२ १ ६९३ 


नास्मिन्‌ सन्देहे यस्त्वयोक्तः स निर्णय: । श्रस्मिन्‌ सन्देहे'वावयभेदः'इति निर्णय इति। 
कुतः? व्यवायात्‌ । इह समाप्तस्य सानुवन्धस्य सामिधेनी वाबयस्य, श्रस्य चोपव्ययते 
इति वचनस्य, निविदां विधायक्केन सामिधेनीभिरसम्वद्धेन ग्रन्थेन व्यवधानं भवति i 
यस्य च पर्य्यंवसितेऽपि वचनं तत्सम्वद्धमेवार्थान्तरं प्रक्रमन्ते, न तत्राननुवृत्तं प्रकरणम्‌ । 
| श्रागच्छति हि तत्सम्बद्धाभिधाने हृदयम्‌ । यत्र तु पर्य्यवसिते वचने तदसम्बद्धमेवार्था- 
। न्तरं प्रक्रमन्ते, न तत्र बुद्धौ qd: पदार्थ: सन्निधीयते । न च वुद्धावसन्निहितेनेकवाक्यता 
| भवति । द्वाभ्यां हि बुद्धाभ्यां पदार्थाभ्यां वाक्यार्थः सञ्जन्यते, नान्यतरेण । सन्तिधौ 
समाम्नानस्येतदेव प्रयोजनम्‌, कथमुभाभ्यां पदार्थाभ्यां विशिष्टां बुद्धिमुत्पादयेयुरिति i 
भ्रनन्तराववुद्धेत सह वाक्यार्थः शक्यते कतुम्‌ । श्रसम्वद्धपदोच्चारणे च नानन्तराव- 
बुद्धो भवति । तस्माद्‌ व्यवहितेन सह्‌ नेकवाक्यता भवतोति। ग्रथान्येन प्रकारेण 
ध्यानादिना पूर्वपदार्थमवगम्य वाक्यार्थ सञ्जनयद्‌,भ्रवेदिकः स पुरुषबुद्धिपूर्वंको वाक्यार्थो 
भवेत्‌ । यथाऽन्यस्मादनुवाकादास्यातपदं गृहीत्वान्यस्माच्च नामपदं यो वाक्यार्थः 
सञ्जन्यते, तादृशं तद्‌ भवेद्‌, यत्रान्येन ध्यानादिना पूर्वपदार्थम्‌ श्रवगम्य वाक्यार्थं 


सन्देह विषयवाले वाक्यों में निवित्पदों के व्यवधान से वाक्यभेद होवे । सामिधेनी वाक्यों के साथ 
एकवाक्यता को प्राप्त न होवे । किन्तु महाप्रकरण से सम्बद्ध होते से सब का श्रद्ध होता है ।” 
व्याख्या- fW सन्देह में जो तुमने कहा है, वह निर्णय नहीं है। इस सन्देह में “वाक्यभेद 
होता है! यह निर्णय हैं। किस हेतु से ? व्यवधान होने से । यहां भ्रनुबन्धसहित (ऱ्च्साड्र) 
समाप्त हुए सामिधेनी वाक्य का, श्रौर इस (यज्ञोपवीत) वचन का, निवित_ पदों के विधायक 
| श्रोर सामिधेनियों से श्रसम्बद्ध ग्रन्थ से व्यवधान होता है । और जिसके समाप्त हो जाने पर भी 
[उत्तर] वचन में उससे सम्बद्ध ही natar श्रारम्भ होते हैं, वहां प्रकरण भ्रननुवृत्त (=7q- 
वर्तन का अभाव) नहीं होता हैं। उस (=समाप्त प्रकरण) से सम्बद्ध | sd के ] कथन करने 
पर [वह प्रकरण | हृदय को प्राप्त होता है, श्र्थात्‌ बुद्धि में उपस्थित होता है ग्रौर जहां वचन के 
समाप्त हो जाने पर उससे namg ग्रर्थान्तर श्रारम्भ होते हैं, वहां gd ward बुद्धि में उपस्थित 
नहीं होता है । ग्रौर बुद्धि में ग्रनुपस्थित के साथ एकवाक्यता नहीं होती है। दोनों जाने गये पदार्थो 
से ही award उत्पन्न होता है, एक से नहीं । समीप में पाठ का यही प्रयोजन है, कि दोनों पदार्थों 
से विशिष्ट बुद्धि को किस प्रकार | श्रोता ] उत्पन्न करें । श्रनन्तर ( --अव्यवहित ) जाने गये [वचन | 
के साथ वाक्यार्थ बनाया जा सकता है । भ्रौर श्रसम्बद्ध पदों के उच्चारण होने पर अव्यवहित 
विज्ञात नहीं होता है । ग्रतः व्यवहित वचन के साय एकवाक्यता नहीं होती है । शर यदि श्रत्य 
प्रकार से ध्यान afa के द्वारा पुवं पदार्थ को जानकर वाक्याथे को बनावे, तो वह gaala 
पुर्वक बनाया हुम्ला वाक्ष्यार्थ अवैदिक होवे । जसे करिसी अन्य अनुवाक से श्राइ्यातपद को लेकर शोर 
SU श्रनवाक से नामपद को लेकर जो वाक्याथ बनता है या बनाया जाता है, उसी के समान वह 
होवे, जहां ga ध्यानादि के द्वारा पुर्वपदार्थ को जानकर वाक्यायं को बनावे । इसलिये ग्रसम्बद्ध 
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६९४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


सञ्जनयेत्‌ । तस्मान्नासम्बन्धा्थव्यवधाना एकवाक्यता भवति,इति निश्चीयते । तस्मान्न 
सामिधेनी भिरेकवाक्यता उपवीतस्येति । 

ननु सामिधेनीकल्पानामनन्तरबुद्धानां सन्निधावृपवीतमाम्नायते । तेन सामिधे- 
नीमि सम्झन्त्स्यते इति । तेति ब्रूमः। अतिवृत्तमेव हि सामिधेनीनां प्रकरणम्‌ । निवित्पद- 
व्यंवरधानात । वाक्येन हि सामिधेनीकल्पाः काम्याः सम्वन्धमुपगच्छन्ति ) न प्रकरणमनु- 
वर्तते । न च पुनः कल्पवचनेन सामिधेन्यः प्रकृता भवन्ति । न हि तत्र तासां वचनं -- 
'कत्तव्याइति । कि तहि? संख्याभिः सम्बन्धयितव्या इति । तदपि वाक्येन, न प्रकरणेन | 
तत्राप्रकृतासु सामिधेनिष यस्थेक्रवाक्यतां गुणस्य सामिधेनी भिर्नास्ति, न तस्य arf: | 
तस्मात्‌ कृत्स्तप्रकरणे यदनुष्ठे पम्‌,तद्‌ यज्ञोपवीतिनेति सिद्धम्‌ ॥२१॥। इत्युपबीतस्य प्राकर- 
णिकाज्भरताइघिकरणम्‌ ।।११।। ` 


——-A-"——^———————Á— ———————— 


ग्रथ से व्यवहित एकवाक्यता नहीं होती है,यह निश्‍चय किया जाता हे । इस कारण सामिधेतियों के 
साथ. उपवीत की एकचाइयता नहीं है । 

GAT) maa जाने गये सासिधेनियों के विकल्पों के समीप में उपवीत का पाठ dd 
इसलिये ag सामिबेनियों के साथ सम्बद्ध हो जायेगा ( समाधान ) सम्बद्ध agi होगा, ऐसा 
हम कहते हैं । सामिधेतियों का प्रकरण तो समाप्त हो चका है। निवित्‌ पदों के व्यवधान होने से । 
वाक्य.के द्वारा काम्य सासिधनियो के विकल्प सम्बन्ध को प्राप्त होते gi [ सामिधेनियों के] 
प्रकरण का aa 4 है! श्रौर [सामिधेनियों के] कल्पवचन से सामिधेनियां पुनः प्रकृत 
(--आरब्ध) नहीं होती हैं । वहां उनका | विधायक | वचन 'कत्तंव्या:'नहीं है । तो क्या है? [भिन्न 
भिन्न] संख्यांत्रो से सानिधिनियाँ सम्बन्धित की जावें [इतना ही कथन है] । ग्रौर वह [सम्बन्ध ] 
भी वाक्य से होता है, प्रकरण से नहीं होता है । वहाँ सामिधेनियों के भ्रप्रकृत होने पर जिस गुण 
की सामिधेतियों के साथ एक्रवाषयुता नहीं है, उसका उन [सामिधेनियों ]के साथ सम्बन्ध नहीं होता 
है । इसलिये [दशेपूर्णमास फे] eq प्रकरण में जो श्रनुष्ठेय है, वह यज्ञोपबीति से किया जाना 
चाहिये, यह सिद्ध होता utu 


विवरण -नन्‌ सामिधेनीकल्पानास्‌=इस वचन से पूर्वपक्षी यह कहना चाहता है कि सप्तम 
ग्रष्टम भ्रनुवाक में पठित सामिधेनियों के साथ निवित्‌ पदों के व्यवधान के कारण उपवीत की 
एकवाक्यता नहीं हो सकती है, तो न होवे । उपवीत से श्रव्यवहित qd जो काम्य arfaa तियों 
` के विकल्प कहे हैं, उनके साथ उपवीत का ग्रानन्तय होने से सम्बन्ध हो सकता है । ge 8 
रणे यबनुष्ठेयम्‌ - इफ वाक्य से सम्पूर्णं दशपूणंमास में श्रनुष्ठेय पदार्थों के साथ उपवीत का 
सम्वन्ध कहा है । यहां मन्दबुद्धि को यह सन्देह नहीं होना चाहिये कि दशंपूणंमास से अन्य यागों 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२२ ६६५ 
[वारणवेकडूःतादिपात्राणां कृत्स्नयागगुणताइधिकरणम्‌ nta] 


अग्न्याधेये वारणवेकङ्कतपात्राण्यहोमार्थानि होमार्थानि च श्रूयन्ते-- तस्माद्‌ वारणो 
वे यज्ञावचरः स्यात्‌, न त्वेतेन जुहुयतात्‌', वेकङ्कतो यज्ञावचरः स्यात्‌ जहुयादेतेन' इति । नच 
वारणवेकङ्कूतानां पात्राणामग्न्याधेयेन सम्बन्ध: । कुतः ? यज्ञावचरवचनात्‌ । यज्ञस्ये- 
तानि पात्राण वाक्येन प्रकरणं वाधित्वा भवन्ति । तत्रेष सन्देहः=कि पवमानेष्टिषृ 
निविशन्ते, उत दर्शपूर्णमासादिषु सर्वयागेष्विति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? पवमानहविः- 
ष्विति। कुतः? उक्तमेतत_- प्रधानेऽसम्भवन्‌ पदार्थस्तद्गुजे कल्प्यते इति । श्ररन्याधेय- 
प्रकरणे च समाम्नानात्‌ पवमानहविषां तद्गुणता । तस्मात्‌ पवमानहृविःष्वित्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 
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में उपवीत का सम्बन्ध नहीं होगा । प्रकृतिवत्‌ विकृति: कत्तव्या (>-प्रकृति दशपणं मास से समान 
ही विकृति यागों का अनुष्ठान करता चाहिये ) इस न्याय से प्रकृतिगत पदार्थों के विकृति में 
उपस्थित होने से उपवीत का सम्बन्ध भी सब यागों के साथ हो जायेगा ।।२१।। 


व्याख्या--प्रग्स्याधेय प्रकरण में वारण (वरण वृक्ष से निमित) ग्रौर वेकङ्कत = विकङ्कत 
वृक्ष से निमित) पात्र [क्रमशः] श्रहोम (जिस काय़ में होम नहीं होता है) उसके लिये, तथा होम 
क्के लिये सुने जाते हैं-तस्माद्‌ वारणो वे यज्ञावचरःस्यात्‌,न त्वेतेन जुहुयात्‌ (=इसलिये वरण 
वृक्ष का यज्ञसाधन == विशेष पात्र होवे, परन्तु इससे होम न करे) । वेकड्कूतो यज्ञावचरः स्यात्‌, 
जुहुयादेतेन (==विकङ्कूत वृक्ष का यज्ञसाधन होवे, इससे होम करे) । वारण और वेकङ्कत पात्रों 
का झग्न्याधेय से सम्बन्ध नहीं है [sata उसमें प्रयुक्त नहीं होते हैं | । किस हेतु से ? यज्ञावचर 
(-=्तयज्ञसाधन) के वचन से । इसलिये वाक्य से प्रकरण की बाधा करके यज्ञ के ये पात्र होते हैं । 
[वारण dmm mu पात्र यज्ञ के साधन होते हैं,एसा.सिद्ध होने. पर ] इसमें यह सन्देह होता है- कया 
[3 araa की ] पदमानसंज्ञक इष्टियों में निविष्ट होते हैं, श्रथवा दर्शपूणमास आदि सभी यागों 
सें? बया प्राप्त होता है ? पवमान हवियों में । किस हेतु से ? यह कहा B— “पदाथ प्रधान म 
सम्बद्ध न होता हुआ उसके गुण कर्म में सपर्यं होता है' । ग्रौर अस्स्यायेव के प्रकरण में | पात्रों 
का ]समाम्नान होने से उनकी पवमान हवियों से तद्गुणता होती है [ प्र्थात्‌ पवमानेष्टि के गुण 


होते हैं]! इसलिये पव पान gadi में हों [उक्त पात्र ] प्राप्त हैं । ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते É— 


१. &o—o do १।६। 
वारणान्यहोमसं युक्तानि । का० श्रौत १।३।३७ ॥ 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--वेकळूतानि पाक्राणि | का० श्रौत १।३९३२। 


३. मीमांसा ३।१।२5 सुत्रस्य तात्पर्य मेतत्‌ । 
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७--तस्माद वारणो वै यज्ञावचरः स्यान्नत्वेतेन जुहुयात्‌ ; तथा-- 
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गुणानां च पराथत्वाद असम्बन्ध! समत्वात्‌ स्यात्‌ ॥२२॥ (उ०) 


गुणानां समत्वात्‌ पवमानहविषामग्न्याधेयस्य च न परस्परेण सम्बन्ध: | यथा- 
5ऽधानमर्नेगृ णः संस्कारार्थः, एवं पवमानहवींष्यप्यग्नेरेव गुणभूतानि । कस्तत्र परस्परेण 
सम्बन्ध इति ? यदुक्तम्‌-'श्राधांनस्य प्रकरणे समाम्नायन्ते’ इति । यद्यपि समाम्ना- 
यन्ते, तथापि प्रकरणं बाधित्वा वाक्येनाग्नेर्भवन्ति। किमिह वाक्यम्‌ ? 'यदाहवनीये 


विवरण -वारण-वंकङ्कतपात्राणि-वरण का हिन्दी नाम “वरना? है । इसका ग्रमरकोश 
के अनुसार “वरुण! संस्कृत नारान्तर है (शब्द कल्पद्रुम 'वरण:' भाग ४, पृष्ठ २७० ) | विकद्धूत 
वृक्ष के हिन्दी पर्याय शालिग्राम निघण्टु में 'कंटाइ', 'किकिणी', eder दिये हैं (पृष्ठ ६२७ ) ॥ 
'यज्ञावचरः ८ श्रवचयय तेडपेत' = जिससे [ यज्ञ |] किया जाता है,वह पात्ररूप साधन । पु'सि संज्ञायां घः 
प्रायेण ( aeto ३।३।११८ ) से यज्ञसाधनंरूव संज्ञा में (W^ प्रत्यय । यज्ञस्य श्रवचर:--यज्ञाव- 
चर:-- (षष्ठी समास )। पवमानहविःषु-पवमान ह॒वियों से यहां पवमानेष्टि कही गई है । पवमा- 
नेष्टि का विधान करनेवाले श्रग्ने पवमानायाष्टाकपालं निवंपेत,श्रग्तये पावकायाग्नये शुचये वचन 
भाष्यकार ने मी० ३।६।११ के भाष्य में उद्धृत किये हैं । इनका मूल स्थान श्रज्ञात है।' ये ही 
ग्रष्टाकपाल gfaut पवमान हवियां क्रहाती हैं । 


गुणानां च पराथंत्वात्‌ AAF: समत्वात्‌ स्यात्‌ ॥२२॥ 


सुत्राथ:---( गुणानाम्‌ ) गुणों के (परार्थत्वात्‌) परार्थ --यज्ञ के लिये होने से, (च ) श्रौर 
अग्त्याधात तथा पवमान हवियों के अग्निसंस्कार में ( समत्वात्‌ ) समान होने से (श्रसम्बन्घः स्यातू) 
पवमान हृवियों के साथ वारण ATga पात्रों का सम्बन्ध नहीं है । 


बिशेष--पवमा नेष्टि=पवमान हवियां शरग्न्याघेय का श्रद्ध नहीं हैं, यह आगे ( मीमांसा 
३।६। afao ४। सुत्र ११-१५ ) में कहेंगे । ग्रतः जिस प्रकार mura fer के संस्कार के लिये 
है, उसी प्रकार पवमानेष्टि भी श्ररिन के संस्का रार्थ है । 


व्याख्या--गुणों के सपान होने से पवमान fagi का ग्रौर श्रग्न्याधेय का परस्पर सम्बन्ध 
नहीं है । जेसे श्राधान कमं भ्रग्नि के संस्कार के लिये गुणभूत है, उसी प्रकार पवमान हवियां भी 
afia के प्रति ही गुणभूत हैं [प्रग्नि के संस्कार के लिये होने से] । उन [गुणों का] परस्पर 
कौनसा सम्बन्ध होवे ? श्रौर जो यह कहा है कि--'भ्राधान के प्रकरण में [पात्र] समाम्नात (= 
पढ़े गये) हैं ।' यद्यपि [श्राधान-प्रकरण भें पात्र पढ़े गये हैं,फिर भी प्रकरण को बाध कर वाक्य से 
[भवतीति ] श्रग्ति के होते हें । यहां वाक्य क्या है? यदाहवनीये जुहोति तेन सोऽस्या भीष्टः 


ङ 8 CETERI क न 
१. श्राधान-प्रकरण में मेन्नाअणी संहिता १।६।७ में यत. पवमानाय निवेर्पात, यत्पावकाय 
यच्छुचये इतने ही वचन उपलब्ध होते हैं । 
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जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो भवतीति ।' नन्वाहवनीयोऽत्र यागस्याधिकरणत्वेन 
गुणभूतः श्रूयते । सत्यम्‌ । श्रधिकरणमाहूवनीयः । तथापि त्वाहवनीयाथे एव यागः । 
प्रयोजनवत्त्वादाहवनीयस्य, निष्प्रयोजनत्वात्‌ पवमानहृविषाम्‌ । कथमेषां fasaa- 
जनता ? फलाश्रवणात्‌ । कल्प्यं फलमिति चेत्‌ सत्यम्‌, कल्प्यम्‌ । भ्रग्निसंस्कारस्तु तत्‌ 
फलं, न स्वर्ग: । स्वगे कल्प्यमाने हिरदृष्टं कल्प्येत-होमाच्च स्वर्गो भवति, तस्य चा- 
हवनीयेनापरोऽदुष्टः संस्कार इति। तस्मादग्न्यथंता पवयानहविषाम्‌ । नेषामाधानेन 
सम्वन्धः । तस्माच्नाधाने श्रूयमाणं पवमानहविषां भवितुमहंति । कि तहि ? सर्वयागेषु 
दर्शपूण मासप्रभ्ृतिष्वाधानस्य प्रधानभूतेपु निवेश इति ॥२२॥ इति वारणवेकङकतादिः 
पात्राणां कृत्स्तयागगुणताऽबिकरणम्‌ ॥१२॥ मियोऽसंबन्धम्यायः ॥ 


NOTHIN MESS MEM प्फ््फ्स्स्स्स्स 
प्रीतो भवति ( — जो श्राहृवनीय में श्राहुति देता है, उससे वह [ यजमान | इस [afa ] का ग्रभीष्ट 
श्रौर प्रीत (=a) होता है) ।( ्राक्षेप) यहां (इस वाक्य में) श्राहवनीय याग का ग्रधिकरण- 
रूप से गुणभूत सुना जाता है (समाधान ) सत्य हे । श्राहवनीय [ याग का ] श्रधिकरण [A 
फिर भी याग प्राहवततीय के fet ही है । श्राहवनीय के प्रयोजनवान्‌ होने से, श्रौर पवमानहवियों 
के निष्प्रयोजन होने से । ( आक्षेप ) इन ( =पवमानहृवियों ) को निष्प्रयोजनता केसे है ? 
( समाधान ) [ पवप्रातहृबियों का ] फल न सुने जाने से। फल कल्प्य होवे (=फल की 
कल्पना कर ली जावे), ऐसा यदि कहो, तो सत्य है, फल कल्प्य gura [ पवमानहवियों का ] 
वह फल श्रग्नि का संस्कार हे, न कि स्वगे । स्वग की कल्पना करने पर दो श्रदृष्ट 
कल्पित होवे--होम से स्वग होता हैं, sx उस आहवनीय से श्रव्य mge संस्कार होता 
है । इसलिये पवमानहवियों की ग्रगन्ययंता हे । इत [ पवमानहवियों ] का श्राधान से 
सम्बन्ध नहीं d । इसलिये श्राबात में श्रूयनाण [ पात्रबिधान ] पवमानहवियों का नहीं हो सुता 
& तो क्या होता है ? श्राधान के प्रधानभूत सभी दर्शपूर्णमास श्रादि यागों में [ पात्रों का ] 
निवेश होता है ॥२२॥ 

विवरण--इस सारे प्रकरण का तात्पयं यह है कि श्राधान कर्म श्रौर पवमानहवियां भ्राह- 
वनीय अग्नि के संस्कारार्थं Ea उस संस्कृत श्रग्ति से प्रयोजन होने से वह मुख्य है । इसलिये दो 
adi का एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध न होने से आघान में श्रत 


गौणभूत आधान श्रौर पवमानहर ; 
वारणादि पात्रों का पवमानह॒वियों के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता है । ग्राहवनीय को मुख्यता 


यदाहवनीये जुहोति वाक्य से ग्राहवनीय के लिये याग का विधान होने से है । गरिन के संस्काराय E 
होने से पवमान ह॒वियां अपने रूप में निष्प्रयोजन हैं | उनका एकमात्र प्रयोजन अग्नि का संस्कार है । 


पवमान gfa का स्वतन्त्र स्वगं फल 
ग्राहूवनीय का अदुष्ठ संस्कार होता है । 


मानने पर होम से अदृष्ट स्वगे होए है, भोर उस होम से 
इस प्रकार दो दुष्टों की कल्पना करनी पड़ेगी । इसलिये 
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[वात्रंघ्त्याचनुवाकानामाज्य भागा ङ्गताऽधिकरणम्‌ ॥१३॥ ] 


दर्शपूर्णमासयो: श्रूयते--बार्त्रंध्नी पोर्णमास्यामनूच्येते, वृधन्वती श्रभावस्यायाप इति 
तत्र सन्देह:--किमनुवाक्याद्वित्वस्य प्रधाने निवेशः, उताज्यभागयोरिति ? कि वावत | 
प्राप्तम्‌ ? प्रधाने इति । कुतः ? पोर्णमासीसममिव्याहारादमावास्यासमभिव्याहा 3 
राच्च । प्रधानं पौणंमासी चामावास्या च, नाज्यभागौ । तस्मात्‌ साक्षाद्वाक्यात प्रधान, 

स्येति प्राप्तम्‌ । तत्र ब्रूम:-- . o सिय 

~ a NNN 
रें Maam पात्र आधान के प्रधानभूत भ्रर्थात) जिनके लिये श्राघान कहा गया है, उन सब 
दशप्नुणमास आदि यागों से सम्बद्ध होंगे । इस प्रकार ये पात्र पव मानहवियों में भी पहुंच जायेंगे । 
क्योंकि पवमातहविथां दशंपु्णमास की विकृतिरूप हैं । यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि 


हे कुमारिल पवमानेष्टि को आधान का अङ्ग मानते हैं | भाष्यकार के समान प्रश्नि के संस्काराध॑ 
नहीं मानते ॥२२॥ 


व्यास्या-दशंपुणंमास में सुना जाता हैं--वार्त्रघ्नी पौणंमास्यामनच्येते, वधन्वती 
अमावास्यायामू (=वृत्रघ्न सम्बन्धी दो अनुवाक्या पौर्णमासी में पढी जाती हैं, NEM 
वाली प्रमावास्या में ) । इनमें सन्देह B— qur अनुवाक्या का gea प्रधान कर्म सें सम्बद्ध होता है, 
"A भाग [रूप रङ्ग कर्म] में ? कया प्राप्त होता है ? [दो दो श्रनुवाक्याओं का ] प्रधान 
उ होता है। किस हेतु से? पोर्णमासी के उच्चारण से, भर अवा 
साक्षात व S. Smara प्रधान कमं हैं, आज्य भाग प्रधान नहीं हैं । इसलिये 
gu Le प्रथान क्रम की | दो दो श्रनुवाक्याएं ] हैं, ऐसा प्राप्त होता है । इस विषय 


विवरण-वात्रध्नी di : ग 
EL बतरध्नी पोणमास्याम्‌--पुर्णमास कमे में वृत्रध्नसम्बन्धी दो श्रनुवाक्यायैं-- 
00 प BS ५० ४१०१ (१) ]; और त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत qut 
क olg (२) ] हैं। वृधन्वती ग्रसावास्यायाम्‌-ग्रमावास्या कम में वधन्वती ( = 

रभ धातु के खूपसे युक्त ) दो अनुवाक र 


P ^ "TH --प्रग्नि: प्रत्नेन RIN ENR Tu qa! 
कविविप्रेण वावृधे [ do सं० ४। ना शुम्भमानस्तन्व स्वाम्‌ 


[3o सं० ४। १० 5 tet ( १६) ], श्रौर सोम गीभिष्ट्वा वयं वर्धयामो वचोविदः 

EN E £ °) ] हैं । द०--दर्शपौर्ण मासप्रकाश ( प्रानस्दाश्रम ) पृष्ठ ५४२, ५४४। 
उरोनुवाक्या शब्द प्राय: व्यवहृत " ^ प्र 

,पुरोनुवाक्या कहते हैं । हृत होता है । याज्या से qd पढ़ी जाने के कारण 


(DU 


१. द्र०--तस्म« > E च्येते 
SW वातघ्नी पुणंमासे भरनूच्येते,वृघन्वती श्रमाबास्यायाम्‌ । do We २।१।२। 
^ 


r 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


r 
r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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मिथश्चानर्थसम्बन्धात्‌ ॥२३॥(उ०) 


मिथः सह द्वाभ्यामनुवाक्याभ्यां न प्रधानस्य कार्य्यंमस्ति। यत्र तु È "qai, 
तत्र quta erg वृधन्वत्ता च विधीयते । प्रधाने चैका ्रनुवाक्या । तत्र द्वित्वं atd- 
घ्नतां वृधन्वत्तां च विद्धद्‌ वाक्यं भिद्येत । ग्राज्य भागयोस्तु 2 प्राप्ते -्राग्नेयी सौमी 
च । तत्र वात्रंघ्नतां वृधन्वत्तां केवलां शक्ष्यति विधातुम्‌ । ननु प्रघानगामित्वेऽपि द्वयोः 
प्रधानयोद्वे श्रनुवावये-ग्राग्नेयस्याग्नीपोमीयस्य चेति । उच्यते-एका वात्रंध्नी ्राग्नेयी , 
एका सौमी । तथा वृधन्वत्यौ । तत्र या श्राग्नेयी, सा विधीयमाना सम्बध्येत, न सोमी i 
श्रमावास्यायां तावन्नास्त्येव [सोमः]। पौर्णमास्यामप्यग्नीषोमीये एव क्रियमाणे क्रियेत । 


तत्राप्येकदेवत्या न शकनुयाद्वेवता द्वित्वे कार्य्यं कतुम्‌ । श्रथोभे भ्रग्नीषोमीये प्राप्ते srt. 


År $ 


faasa श्रवर्णसम्बन्धात्‌ ॥२३॥ 


सुत्राथ:--(च) st [युगलीभूत-- मिली हुई -द्वित्वविशिष्ट 'वात्रंध्नी! और “वृघन्वती* 
ग्रनुवाक्याग्रों का] (मिथ:)प्रधात कमं के साथ (श्रनर्थसम्बन्धात्‌) शर्थवान्‌-= प्रयोजनवान्‌ सम्वन्ध नहीं 
है । श्र्थात्‌ ह्वित्वविशिष्ट अनुवाक्याग्रों का प्रधान के साथ सम्बन्ध श्रनर्थक है । क्योंकि प्रधान कमं . 
में एक-एक श्रनुवाक्या ही होती है । 

व्याख्या-- सिली हुई दो श्रनुवाक्याश्रों से प्रधान कर्म का कार्य नहीं है । इसलिये faa. 
कर्म में दो ग्रनुवाक्याए हैं, उनमें उनकी वात्नध्वता भर 'वृधन्वत्ता का विधान है । प्रधान में तो. 
एक ही श्रनुवाक्या है बहां (=प्रधान कमं में ) द्वित्व, वात्रघ्नता रोर वृधन्वत्ता का विधान, 
करता हुआ वाक्य भिन्न होवे (=वाकयभेद होवे ) । ्राज्यभाग [ की दो श्राहुतियां होने से.. 
उन | में तो दो अनुवाक्याए- प्राप्त हैं-श्राग्नेयी (>> भ्रर्निदेवताबाली ) थोर सौमी (=ar: 
देवतावाली ) । उनमें [ awa ] केवल वात्रंध्वत्ता भ्रोर वृधन्वत्ता का विधान कर सकता है। 
(ग्राक्षेप) |. वार्त्रघ्नी वा वृधन्वती भनुवाक्याश्रों के ] प्रधान यागगामी होने पर भी दो प्रधान 
यागों सें दो अनुवाक्याएं हैं--श्राग्तेय याग की थोर भ्रग्नीषोमीय याग की । ( समाधान ) एक. 
वात्रघ्नी झाग्नेयी (=afa देवतावाली ) श्रनुवाक्या है, झोर एक सोमी (=सोम देवतावाली )' 
है । उसी प्रकार वृघन्वती भी [एक श्राग्नेयी हैं, श्रोर एक सौमी ] । उनमें जो श्राग्नेयी भन्‌ वाक्या' 
है, वह-विधीयमान होती हुई सम्बद्ध होवेगी, सौसी श्रनुवाक्या संबद्ध नहीं होगी । भ्रमावास्था सें 
तो सोसदेवता है ही नहीं । पोणंमासी में भी [ सौमी - भ्रन्‌वाक्या ] ्रग्नीयोसीय याग में हो 
[विधान | की जाती हुई विहित होगी । वहां भी एक देवतावाली [सोमी अनुवाक्या ] देवताशों के 
हित्व सें कार्य नहीं कर सकेगी [श्रर्थात एक देवतावालो सोमी श्रनुवाक्या दो देवतावाले कम को 
atana नहीं बन्न सकेगी | । श्रौर दोनों [श्राग्नेयी झर सौमी | श्रग्नीषोमीय [याग] में ST 
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७०० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


नैकस्य यागस्य द्वाभ्यामनुवाक्याभ्याँ प्रयोजनम्‌ । उपादेयत्वेन ह्यनुवाक्या चोद्यते । तत्र- 
कत्वं विवक्षितम्‌ । तेन तत्रापि न द्वे । तस्मादाज्यभागयोनिवेश इति ॥२३॥ इति ard- 


४न्याद्यन्‌वाकयानामाज्यभागाङ्कतताऽधिकरणम्‌ ॥ १३॥ वात्रध्नीन्यायः ॥ 


[मुष्टीकरणादीनां कृरस्नप्राक्रणिकाङ्गताऽधिकरणम्‌ ॥१४॥ ] 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते-मुष्टीकरोति', वाचं यच्छति, दीक्षितमातेदयतिः इति । तथा 
हस्तावबननिक्ते', 'उलपराजि स्तृणाति' इति। तत्र सन्देहः-- कि मुष्टीकरणं वाग्यमश्च 


होती हैँ । तो एक याग को दो ग्रनुवाक्यों से प्रयोजन नहीं है [क्योंकि एक याग की एक ही aq- 
वाक्या होती है] । उपादेयरूप से ही ग्रनुवाकया विहित होती है । वहां एकत्व विवक्षित है । इस 
से भी वहां (=भ्रग्नीषोमीय याग ) में भी दो श्रनुवाक्या नहीं हे । इसलिये ग्राज्यभाग में [दो 
ac प्रौर बो वुघन्वती प्रनुवाक्याश्रों का] सम्बन्ध होता है ।।२३।। 


व्याख्या- ज्योर्ष्टोम में सुना जाता है--मुष्टीकरोति (=a बांधता है ), वाचं 
यच्छति (=वाग्यमन करता है ), दीक्षितमावेदयति । तथा हस्तावनेनिक्ते ( =g को 
शुद्ध करता है=धोता है), उपलराजि स्तृणाति (=सुखे दर्भे की पङ्क्ति बिछाता है)। इनमें 
सन्देह.है- क्या मुट्ठी का बाँघना, श्रौर वाग्यमन(=मोन होना ), [ दीक्षित के ] श्रावेदन (= 


१. ते० Wo ६।१।४॥ द्र०--स्वाहा यज्ञमित्यङगुली भ्रचते नानाहरस्तयोः (== मुष्टी 
करोति) । का० श्रौत ७।३।५।। 
२६ ते० do QUYU द्र०--उत्तमेत मुष्टीकृत्वा स्वाहेत्युक्त्वा वाग्यतः ॥ Tlo श्रौत 
७।३।७॥। 
. ३. ग्रमुपलब्धमूलम्‌ । भ्रविदन-स्वरूपम्‌--“अन्यो दीक्षितोऽयं ब्राह्मण इत्याहोच्चै,' । का० 
श्रोत ७।४।११॥ 
Y. द्र०-हस्तावनेनिक्ते । काठक do ३१।३॥। 


X. ३०--संततामुपलराजों स्तृणाति | ग्राप० श्रौत १।१५।४; सत्या० श्रौत १४, ९8 
१०७॥ भाष्ये--'उपलराजिम्‌!इति हस्वेकारान्त: शब्दः पठयते । स क्रिमपपाठः, उत शब्दान्त रमिति 
IRRA ॥ उपलः शुष्क बहिस्तृणम, उशीरतृणमित्यन्ये” इत्यापस्तम्ब-श्रौतवृत्तौ रुद्रदत्त: । 
'उश्षीरतृणानि, लूनतृणानि वा” इति तत्रैव धूतंस्वामिभाष्ये | 'शुष्कदर्भपङिक्तस्तनोति'इति सत्याषाई- 
शरोतसुत्र-व्याख्याने iia: | 


r 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२४ ७०१ 


ग्रावेदनार्थम्‌, उत कृत्स्नप्रकरणे निवेश इति ? तथा हस्तावनेजनं किमुपलराजि स्तरि- 
तुम्‌, उत प्रकरणे सर्वपदार्थान्‌ कतुं मिति? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? हस्तावनेजनं हस्त- 
संस्कारार्थ, वाग्यमः पुरुषसंस्कारार्थः । ग्रामन्त्रयमाणः एकाग्रो भवति, पदार्थातनु- 
तिष्ठति । तेन केषां-केषां पदार्थानामिमौ संस्कारो,इत्याकाङक्षाऽस्ति ? सत्यामाकाङ्क्षा- 
यामानन्तरय्येण निराकाङ्क्षीकरणम्‌ । तस्मादानन्तर्य्यादावेदनार्थो वाग्यमो मुष्टीकरण- 
ङ्च | हस्तावनेजनं चोपलराजि स्तरितुम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 


आनन्तर्यमचोदना ॥२४॥ (zo) 


बोधन) के लिये है, श्रथवा सम्पूर्ण प्रकरण में तिविष्ट होता है ? श्रौर हाय का प्रक्षालन उपलः 
राजि के ग्रास्तरण के लिये है, श्रथवा प्रकरण में [ प्राप्त ] सब पदार्थों को करने के लिये है ? 
क्या प्राप्त होता है ? हाथ का प्रक्षालन हाय के संस्कार के लिये है, भ्रोर वाग्यमन पुरष के संस्कार 
के लिये है । सम्बोधित ga एकाग्र होता है, भ्रौर पदार्थों का भ्रनुष्ठान करता R इस कारण 
किन-किम qardi के ये (=हस्तप्रक्षालन श्रौर वाग्यमन ) संस्कार हैं, ऐसी आकाङ्क्षा होती है । 
आकाङ्क्षा होने पर समीपता से [ उसे ] निराकाङक्ष करना चाहिये । इसलिये [ दीक्षित के ] 
बोधन के fed वाग्यमन श्रौर मुष्टीकरण है । और हाथ का प्रक्षालन उपलराजि के ग्रास्तरण के 
लिये है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण-- दीक्षितमावेदयति ( ==दीक्षित का बोधन कराता है ) यह वचन तो उपलब्ध 
नहीं हुआ । परन्तु यजमान के कृष्णाजिन (काले मृगचर्म ),कष्ण विषाण ( ==काले मृग का सींग) 
मुष्टीकरण mfa विविध संस्कारों से दीक्षित हो जाने पर, अध्यय, से भिन्न कोई ऋत्विक खड़ा 
होकर तीन बार ऊंचे स्वर से कहता है--'यह ब्राह्मण दीक्षित हो गया है!-- द्र०- श्रन्यो गेक्षितो 
sd ब्राह्मण इत्याह त्रिरुच्चें: (कात्या० श्रौत ७।४।१) । उपलराजिमास्तृणाति--भाष्य में (राजि 
शब्द gea इकारान्त है, परन्तु श्रौतसूत्रों में उपलराजीं स्तृणाति (maaa ११५४; सत्या ० 
श्रौत १४, पृष्ठ १०४) में दीघं ईकारान्त पाठ मिलता है । हृस्व इकारान्त भाष्य ताठ "yz है 
अथवा समानाथेक शब्दान्तर है, यह विचारणीय है | उपल शब्द का अर्थ आपस्तम्भ श्रोत के उक्त 
वचन की व्याख्या में रुद्रदत्त ने qur दर्भं का तिनका, ग्रथवा उशीर (><खस ) का तिनका' 
किया है ॥ धूर्त स्वामी ने स्वभाष्य में “उशीरतृण प्रथवा काटे हुए तृण' पर्थ दर्शाया है । सत्यापाढ 
श्रौत के व्याख्यान में महादेव ने “सुखे दर्भ” ग्रथ किया है । 


ग्रानन्तय्यमचोदना ।।२४।। 


सुत्रार्थ:-- (ग्रानन्तयंम्‌) श्रव्यवधानता [ किसी समीपस्थ पदार्थं के साथ संवन्ध करने में] ` 


१, 'आ्रावेदयमानः' इति युक्तः पाठः स्यात्‌ d 
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७०२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
qd: प्रकरणाधीते! सम्बन्ध इति | कुतः ? वाक्यभेदात्‌ । कथं वाक्यभेदः ? 
अर्थद्वयस्याभिधानात्‌ । न हि दीक्षितमावेदयितुमित्यस्मिन्नथ श्रावेदयतीति । न च स्त- 
रितुमित्यस्मिनन्ये स्तृणातीति । स्तरणमपि विधीयतैश्वनेजनं च । मुष्टीकरणं वाग्यमश्च 
विधीयते, ग्रावेदनञ्च । न चेषां परस्परेण कश्चित्‌ सम्वन्धोऽस्ति। न च पदार्था- 
काइक्षायां' सत्यामानन्तरय्यमेकवाक्यत्वे कारणं भवति । तस्मात्‌ प्रकरणधर्म्मा एवञ्जा- 
तीयकाः ॥२४॥ 
वाक्यानाञ्च समाप्तत्वात्‌ ॥२४॥(३०) 


स्वेन स्वेन पदसमूहेन परिपूर्णमेकं वाक्येम्‌ । तथा श्रपरं, तथा सर्वाणि यान्युदा- 
हृतानि। तस्माद्‌ विस्पष्टमर्थद्वयं, विभागे च निराकाङक्षता । तेन वाक्यभेदः p अतः 


BEER sso 
(अचोदना) प्रेरक नहीं होती है ।' 
व्याख्या--प्रकरण में पठित सब कर्मो के साथ सम्बन्ध है। किस हेतु से ? वाक्यभेद 
होने से । वाक्यभेद कंसे है? दो [ भिस्न-भिन्‍्न ] श्रयों के कथन करने से । दी क्षितमावेदयितुम्‌ 
(=दीक्षित को जताने के लिये) इस भ्रथं में आवेदयति (— [दीक्षित को] जताता है) बचन 
नहीं है। भौर ना ही स्तरितुम्‌ ( =भ्राच्छादन करने के लिये) इस प्रथ में स्तृणाति ( च्थाच्छा- 
दन करता है) वचन है । प्राच्छादन का भी विधान किया जाता है, ग्रौर प्रक्षालन का भी। तथा 
मुठ्ठी बांधना वाग्यमन का विधान किया जाता है, प्रौर ग्रादेदन का । इन [ भिन्न-भिन्न विधारों ] 
का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है । पदार्थो की भ्राकाङक्षा होने पर श्रानन्तर्य ही एकवाक्यत्व में 
कारण नहीं होता है । इसलिये इस प्रकार फे कार्य प्रकरणसात्र के घस हैं ॥२३॥ 


वाक्यानां च समाप्तत्वात्‌ ॥ Wi 


सुत्राथ:-- (च) और (वाक्यानाम्‌) वाक्यों के श्रपने-भ्रपने पदसमूह से (समाप्तत्वात्‌ ) 
समाप्त हो जाने से भी [परस्पर सम्बन्ध नहीं है ] । 


व्याख्या- श्वपने-अपने पदसमूह से परिपूर्ण एक वाक्य है । श्रौर दूसरा भी, इसी प्रकार जो 

वाक्य उद्धृत किये वे सब भो [ भ्रपने श्रपने-पदसमूह से परिपुण हैं] । इस लिए दो ग्रथ (= भिन्न- 

भिन्न वाक्यों कै भिन्न भिन्न ग्रथ) विस्पष्ट हैं, श्र [एक वाक्य का दूसरे से ] विभाग होले पर 

निराकाङ्क्षता है । इस कारण वाक्यभेद (= भिन्न भिन्त-भिन्त वाक्य ) है । इस कारण [ सभी 

————— १५ ७७० ० क ता कक 
० १. पदार्थानाम्‌ श्राकाड क्षायाम्‌ इति भाव: । 


२. द्०-यस्य येनाथसम्वन्थो दूरस्थस्यापि तस्य सः। श्रर्थता ह्यसमर्थानामानम्तर्यम= 
कारणम्‌ ॥ न्याय वात्स्यायनमाष्य १।२।८॥। 


n 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar f 


r e n 


५ 4. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र- २६ ७०३ 
संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च कृत्स्ने प्रकरणे 


निवेश इति ॥२५॥ इति मुष्टी- 
करणादीनां कृरस्तप्राकरणिकाङ्गताऽधिकरणम्‌ ut vit : 


[ चतुर्धाकरणस्याग्नेयमात्राड्ताउधिकरणम्‌ ॥१४॥ ] 


दशपुणमासयोः समाम्नायते--श्राग्नेयं चतुर्धा करोति’ इति । तत्र सन्देहः--किमा- 


0 च ऐ्द्राग्ने च सवंत्र चतुर्धाकरणं, कि ans एवेति ? कि 
प्राप्तम्‌ ! 


शेषस्तु गुणसंयुक्गः साधारणः प्रतीयेत मिथस्तेषामसम्बन्धात्‌ ॥२६।(पू०) 


शेषशचतुर्धाकरणम्‌ । श्राग्नेयमिति देवतागुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयते । भ्रग्नी- 
षीमीयेऽपि स्यादेन्द्रा्नेऽपि। कुतः? तावप्याग्नेयौ । यस्या ग्निदेवता अन्या च भवति, ग्रसा- 
© 2 PUN 
का | संयोग के समान होने से,प्रोर प्रकरण के समान होने से सम्पुण प्रकरण में निवेश ( =सम्बन्ध ) 
होता है ॥२४५॥ : 


व्याख्या - दर्शपूर्णमास में पढ़ा जाता है--आग्नेयं चतुर्धा करोति ( =प्नग्निदेवता- 
वाले पुरोडाश के चार भाग करता है ) । इसमें सन्देह है--कि क्या अग्निदेवतावाले, mal- 
षोमीय देवतावाले श्रौर इन्द्रार्निदेवतावाले [पुरोडाशो ] में सवंत्र चार विभाग करना चाहिये, 
श्रथवा भ्रग्निदेवतावाले पुरोडाश में ही चतुर्धाकरण करना चाहिये ? क्या प्राप्त हैं ? 


शेषस्तु गुणसंपुक्त: साधारणः प्रतीयेत सिथस्तेषामसम्बन्धात्‌ ।।२६॥ 
सुत्रारथे:-- [श्राग्नेय का चवुर्धाकरण ] (तु) तो ( शेषः ) शेष कमं है । (गुणसंयुक्तः) 
आग्नेय -- अग्नि देवता के गुण से संयुक्त | चतुर्धाकरण ] ( साधारणः ) सामान्य ( प्रतीयेत ) 
जाना जावे । (मिथः) afa देवता और चवुर्धाकरण का परस्पर (तेषाम्‌) उनके (भ्रसम्बन्धात्‌ ) 
सम्बन्ध न होने से, सर्वत्र ग्रग्तीषोमीय श्रौर ऐन्द्राग्न में भी चतुर्घाकरण होगा । 


व्याख्या - चवुर्धाकरण | पुरोडाश का ] शेष कमं हैं। meu यह देवता queat 
साधारण विदित होता है । [इसलिये] ग्रग्तीषोम देवतावाले पुरोडाद् में भी होवे, और इन्द्राग्नि 
देवतावाले पुरोडाश में भी । किस हेतु से? वे भी ग्ग्मय= भ्रग्ति देवतावाले हैं। जिस को 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--श्राग्नेयं पुरोडाशं चतुर्धा करोति | आप» श्रौत ३।३।२॥ 
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७०४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
वाग्नेय: । तद्‌ यथा--या डित्थस्य डवित्थस्य च माता, सा डवित्थस्य भवति, एवमि- 
हापि t यद्याग्नेयस्याग्नीषोमीयस्य च पुरोडाशस्य मिथः सम्बन्धो न भवेत्‌, तत आग्नेय 
एव चतुर्धाकरणं व्यवतिष्ठेत । भवति तु सम्बन्ध: । तस्मादव्यवस्था । यथा-श्राग्नेयस्थ 
मस्तक विभज्य 'प्राशित्रमवद्यति' इति सवभ्यः प्राशित्रावदानम्‌ । एव चतुर्धाकरण- 
मपि ॥२६॥ | 

व्यवस्था वाऽ्संयोगाल्लिङ्गम्यार्थेन सम्बन्धाल्लक्षाथो 

` गुशश्रुतिः ॥२७॥ (s) 


aia देवता तथा mea देवता होती है, वह भी श्राग्नेय होता है । जैसे जो 'डित्य'श्रौर 'डवित्थ'की 
माता होती हे,वह डवित्थ की भी माता होती ही है,इसी प्रकार यहां भी । यदि प्राग्नेय श्रौर प्रग्ती- 
षोसीय पुरोडाश का परस्पर सम्बन्ध न होवे, तो श्राग्नेय पुरोडाश में ही चतुर्घाकरण Mis 
होवे । दोनों में [अग्निदेवता के सम्बन्ध से | सम्बन्ध तो होता है । इसलिए [ चतुर्धाकरण में ]व्यवस्था 
नहीं है [ कि श्राम्तेय पुरोडाश में ही चतुर्धाकरण होवे ] vs -म्राग्नेयस्य Ko विभज्य 
प्राशित्रमंवद्यति (+-प्राग्तेय पुरोडाश के मस्तक--उपरिभाग को तोड़कर प्राशित्रसज्ञक भाग का 
ग्रवदान==प्रहण करे) में भी सब (=ग्राग्नेय श्रग्तीषोमीय deer ) से प्राक्षित्र का प्रहण किया 
जाता है । उसी प्रकार चतुर्धाकरण भी सब का होता है NRAN l 

Gau डित्यस्य डवित्यस्प च माता--ये दोनों भ्रब्युत्पन्न शब्द d d तुलसी रामायण में 
दशरथ के डाया में 'डाथा' डित्थ का अ्रपश्रश पुत्रार्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्राग्तेयस्प मस्तक 
विभज्य--मस्तक शब्द से यहां पुरोडाश के med भाग का ग्रहण होता है । सम्प्रति याज्ञिक पुरोडाश 
को पुरुष के गले से ऊर््त्रं भाग का प्राकार देते हैं । उसमें मुख नासिका चक्षु श्रादि का निर्माण 
करते हैं । यह शास्त्रविरुद्ध है । कहीं भी पुरोडाश को शिरोभागवत्‌ कल्पित करने का विधात "d 
है । सम्भव है मस्तकं fansa में मस्तक शब्द को देखकर याज्ञिकों ने यह कल्पना की हो । प्राशित्र- 
मवद्यति--हुत पुरोडाश श्रादि के ग्रवशिष्ट भाग से यवमात्र प्रमाण पुरोडाश आदि का जो भाग 
ग्रहण किया जाता है, वह प्राशित्र कहाता है । यह ब्रह्मा के भक्षण के लिये होता है । प्राशित्र का 
अवदान करके प्राशित्रहरणसंज्ञक पात्र में उसे रखा जाता है । 


व्यवस्था वाःथंसंयोगाल्लिद्ठुस्याथन सम्बन्धाल्लक्षार्था गुणश्रुतिः ॥ २७॥ 


सुत्राथ:--(वा ) शब्द पुवेपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, श्रर्थात्‌ चतुर्धाकरण सर्वत्र नहीं होता 


० है । (प्रथेसंयोगात ) श्रग्निदेवता है जिसका ऐसे sd के संयोग होने से, प्रौर ( लिङ्गस्य ) afia 


१ : R ४ a- [त्याः s 
१, प्राशि ब्रह्मणों भाग: | प्राशित्रमवद्यति - यवमात्रं पिप्पलमात्र वा | erre A 


३।४॥१ ; AMT श्रौत ३।१।२॥ २. ग्रनुपलब्धमुलम्‌ । 
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EN तृतोयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२७ ७०५ 


वाशब्दः पक्ष व्यावत्तेयति । व्यवतिष्ठेत वा चतुर्धाकरणमाग्नेये एव, न साधा- 
रणं .भवितुमहंति । कुतः ? म्रथेसंयोगात्‌ । श्रग्निना देवतयाऽ्थेनेकदेवत्यस्य संयोगः, न 
द्विदेवत्यस्याग्नी षो मीयस्येन्द्राग्तस्य चेति । कुतः ? यस्य ह्यग्नीषोमौ देवता,उभयविश्येषण- 
विशिष्टः सङ्कल्पः क्रियते। तस्याग्निः सोममपेक्षमाणो देवता, न निरपेक्षः। यस्य 
चार्निः सोममपेक्षमाणो देवता, न तस्मात्‌ तद्धित उत्पद्यते । समर्थानां हिं स उच्यते' । 
सापेक्षं चासमर्थम्‌ । तस्मान्न तद्धितान्तेन निरपेक्षाग्निदेवत्येन द्विदैवत्यस्याभिधानम्‌ । 
अतो यत्र निरपेक्षोऽर्निदेवता, तत्रेव चतुर्धाकरणमिति । देवतालिद्गस्य हि सामर्थ्येन 
संयोगो भवति तद्धिताथंस्य, नासति सामर्थ्ये । 


देवतारूप लिङ्ग का (ura) अथं के साथ (संबन्धात्‌ ) संवन्ध होते से (व्यवस्था) व्यवस्था जानी 
जाती है । (गरुणश्चृतिः) afa देवतारूप गुण का श्रवण (लक्षणार्था) लक्षणा के लिये, aaia लक्षित 
करने के लिये है । 

व्यास्या--'वा' शब्द पक्ष ( = श्रग्तीपोमीय धरोर ऐन्द्वाग्न पुरोडाशं का भी चतुर्घाकरण ) को 
हटाता है । चतुर्धाकरण आग्नेय पुरोडा में ही व्यवस्थित होवे, साधारण नहीं हो सकता । किस 
हेतु से ? sd का संयोग होने से । [maa का] श्रग्निरप देवता से एक देवताबाले [ पुरोडाश | 
के साथ संयोग है; दो देवतावाले श्रग्नीषोमोय श्रौर Gana के साथ नहीं है । किस हेतु से ? 
जिस पुरोडाश का श्रग्नीषोमीय दो देवता हैं, उसका | afa श्रौर सोम | उभय-विशेषण-विशिष्ट 
का संकल्प किया जाता है । उस [ पुरोडाश ] का अग्नि) सोम को श्रपेक्षा करता gut देवता हैं, 
निरपेक्ष ( — Rae झग्निमात्र ) नहीं है । जिसका भ्रग्नि सोम की अपेक्षा करता QUT देवता है, 
उस [ ufa ] से तद्धित प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता है । वह ( ==तद्धित saa ) समर्थो से कहा 
गया है । दूसरे की पेक्षा रखनेवाला श्रसमर्थ होता है । इस हेतु से तद्धितान्त निरपेक्ष श्रग्निदेवता- 
चाले [ ग्राम्मेय se ] से दो देवतावाले [जिसमें भ्रग्नि से भिन्न सोम वा इन्द्र है ] का कथन 
नहीं होता है । इस कारण जहां निरपेक्ष (=भ्रकेला ) afa देवता है, वहीं चतुर्धाकरण होता 
है । देवता-लिङ्गवाले तद्धितान्त शब्द का सामर्थ्यं से तद्धितार्थ के साथ संयोग होता है, सामथ्यं न 
होने पर नहीं होता है। | 

विवरण-- न तस्मात्तद्धित उत्पद्यते--श्राग्नेय शब्द में साऽस्य देवता ( ष्टाः ४।२।२३ ) 
के नियम से जो तद्धित प्रत्यय ठक्‌ उत्पन्न होता है,यहां उसकी आर संक्रेत किया है । समर्यातां हि 
स उच्यते -तद्धित प्रत्ययो की उत्पत्ति समर्थानां प्रथमाद्वा ( श्रष्टा० ४।१।८२) के नियम से समथ 
प्रातिपदिक से कही है। सापेक्षं चापमर्थम्‌-यह सामान्य नियम है कि जो शब्द दूसरे की 
अपेक्षा रखता है,वह ग्रसमर्थ होता है । जेसे- भार्या राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य में राज्ञः शब्द mi की 
ग्रपेक्षा रखता है, श्रोर पुरुष शब्द देवदत्त की । प्रत: राज्ञः ग्रौर पुरुषः शब्दों के अ्रसमथ हाने से 
दोनों का षष्ठी समास नहीं होता है । इसी प्रकार सोम ग्रथवा इन्द्र के साथ आकाङ्क्षा रखनेवाले 
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१. समर्थानां प्रयमाद्वा (sero ४। १४८२) इत्यस्यानुवत्त तात्‌ । 
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७०६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


aa यदुक्तम्‌ यथा प्राशित्रावदानं सर्वेभ्यः क्रियते, एवं चतुर्दळ्वाकरणमपि इति । 
युक्त प्राशित्रावदाने । न तत्रेवं सम्बन्धः fraa -म्राग्नेयस्य प्राशित्रमवद्यतीति । कथं 
तहि ? आग्नेयस्य मस्तकं विभज्येति । एकं ह्ये तद्वाक्यम्‌ प्राशित्रमवद्यति इति, द्वितीय- 
माग्नेयस्य मस्लकं विभज्येति । तत्राग्नेयस्य मस्तकादवद्यति, इति गम्यते । ग्रन्यस्य सस्त- 


a 


RR EE —— 


अग्नि शब्द के ग्रसमर्थं होने से उससे साऽस्य देवता इस अर्थ में विहित wem ( श्रष्टा० ४।२। 
३२) से ढक (=एय ) प्रत्यय नहीं हो सकता है । 


विशेष--यद्यपि मीमांसकों का यह निर्णय कि 'भ्राग्तेय पुरोडाश को कहा चतुर्धाकरण 
भ्रग्नीषोमीय श्रौर ऐन्द्राग्न पुरोडाश में नहीं करना चाहिये! न्यायानुमोदित है, पुनरपि 
याज्ञिक लोग प्रग्नीषोमीय ग्रौर ऐन्द्राग्न पुरोडाश में भी चतुर्धाकरण करते हैं । इसी दृष्टि से स्कन्द 
स्वामी ने निरुक्त व्याख्या ७।५ में याज्ञिकों के दो विभाग किये हैं । एक न्याथानुमोदित कमं करने- 
वाले याज्ञिक, और दूसरे न्याय की अपेक्षा न रखते हुए कमं करनेवाले याज्ञिक । दूसरे प्रकार के 
याज्ञिकों को स्कन्द स्वामी ने शुद्ध-याज्ञिक नाम से स्मरण किया है । स्कन्द स्वामी के उक्त पाठ का 
भावाथ इस प्रकार है-- 


याज्ञिक लोग स्वर्गादि फल याग का मानते हैं, देवता का नहीं मानते । इसलिये याग की 
सिद्धि में देवता सुच ग्रादि के समान गुणभूत है । याग की सिद्धि श्रग्त्यादि शब्दमात्र देवता मानने 
में सिद्ध हो जाती है । इसलिये देवता का सद-ग्रसद-भाव ग्रौर आकार आदि के कर्म में भ्रनुपयोगी 
होने से शब्द से व्यतिरिक्त देवता को न देखते हैं, और न सुनते हैं! । शुद्धयाज्ञिक शब्दव्यतिरिक्त 
इतिहास-पुराण-प्रसिद्ध तुविग्रीव० ( ऋ०५।२।१२ ) इत्यादि मन्त्रबोधित देवता को स्वीकार करते 
हैं, स्तुति करते हैं, श्रौर ध्यान करते है । ( निरुक्त स्कन्द टीका ७।५, पृष्ठ ३६ ) । 

इस उद्धरण से भी स्पष्ट है कि जो केवल याज्ञिकमात्र हैं,वे मीमांसा दि-त्यायानुमोदित मार्ग 
का श्रनुसरण न करके स्थूल श्रभिप्राय को ग्रहण करके श्रपता कार्य चलाते हैं। 


व्याख्या-प्रौर जो यह कहा है कि-जेसे प्राशित्र का श्रवदान सब पुरोडाशो से किया जाता 
है, उसी प्रकार चतुर्धाकरण भी करना चाहिये । प्राशित्र के प्रवदान में | सब पुरोडाशझों से ग्रवदान 
करना ] युक्त है। वहां इस प्रकार सम्बन्ध नहीं किया जाता है--ग्राम्नेयस्य प्राशित्रमवद्यति 
( भ्राग्नेय पुरोडाश के प्राशित्र का भ्रवदान करता है)। तो कंसे सम्बन्ध किया जाता है? ATA- 
यस्य मस्तकं विभज्य (--प्राग्नेय पुरोडाश के मस्तक का विभाग करके) । यह एक वाक्य हैत 
प्रासित्रमवद्यति ( --प्राशित्र का भ्रवदान करता BO), श्रौर दूसरा-आग्नेयस्य मस्तक 


, विभज्य (--प्राग्तेय के मस्तक का विभाग करके) । ऐसा होने पर “प्राग्तेय पुरोडाश के मस्तक से 


प्राशित्र का श्रवदान करता है,ऐसा HU जाना जाता है। भ्रन्य के मस्तक वा अन्य प्रदेश से [श्रवदात 
- oo o "———— — M ÀÀÀ 
१. विग्रहवती देवता के खण्डन के लिये मीमांसा-भाष्य ९।१॥६ सुत्र देख | 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२७ ७०७ 


कादन्यस्मा [त्‌ प्रदेशा |द्वेत्यनियम: । यदि तु तत्र केवलाग्निदेवत्यो नाभविष्यत्‌, तदा55- 
नर्थवयपरिहाराय हिदेवत्यो5प्यग्रहिष्यत । यत्तु--डित्थस्य मातेति, युक्तं तत्राव्यासद्धि 
मातृत्वम्‌ । ततो जातो डित्थः, एतावता सम्बन्धेन मातेत्युच्यते । नात्र किञ्चिदपेक्ष्यते । 
स च तावांस्तत्र सम्बन्धोऽस्तीति,डित्थस्य मातेति युक्तं वचनम्‌ RON इति चतुर्धाकरण- 
स्यागनेयमात्राङ्गताऽष्विकरणम्‌ ।।१५।। 


इति श्रीभट्टशबरस्वामिकते मीमांसाभाष्ये 
तृतीयस्याऽध्यायस्य प्रथमः पादः N 


करता है] यह भ्रतियम है । यदि वहां (= दशं पौर्णमास में ) केवल भ्रग्निदेवतावाला पुरोडाश न 
होता, तब तो [ श्रारनेयस्य मस्तकं विभज्य की ] श्रनयंकता के परिहार के लिये दो देवता- 
वाला पुरोडाश भी गृहीत होता । श्रोर जो 'डित्थ की माता श्रादि कहा है, वहां (=डित्य six 
डवित्थ दोनों HO) व्यासक्त ( =सम्बद्ध ) मातृत्व युक्त है । 'उस से fea उत्पन्त हुआ है', 
इतने सम्बन्ध से साता कहो जाती है । वहां श्रन्य किसी को श्रपेक्षा नहीं है । वहां उतना (=उसत 
से उत्पन्न होना ) सम्बन्ध है, इस कारण 'डित्य को माता' यह वचन युक्त है ॥२७॥ 


इति युधिष्ठिर-मीसांसक-कृतायाम्‌ 
श्राषंसत-विमशिन्यां हिन्दौ-व्याख्यायां 
तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः पूर्तिमगात्‌ ॥ 
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| (क) ; 
मोमांसा-शाबर-भाष्य-समीक्षायां मे भाषोद्गमः 


[लेखक--श्री do गोपाल शास्त्री, दर्शनकेसरी, वाराणसी | 


[श्रीमान्‌ पण्डितप्रवर दर्शनकेसरी जी काशी के प्रतिष्ठित बहुविद्या-विचक्षण विद्वान हैं । 
आप काशी पण्डित-सभा के भ्रध्यक्ष हे । श्रापते मीमांसा-शाबर-भाष्य-व्याख्या के सम्बन्ध में जो 
विचार संस्कृत-भाषा में लिखकर भेजे हैं, उन्हें संक्षिप्त श्रार्यभाषानुवाद के साथ नीचे दे रहे हूँ । 
सम्पा० ] 

“वाग्जस्म वेफल्यमसहाशल्यं गुणाद्भृते वस्तुनि मोनिता चेद्‌” (नैषध ५३२) 

ग्रहो वेदग्ध्यचातुरी, ग्रहो लेखनकलापाटवम्‌, ग्रहो वेदविषयकगहनवेदुष्यम्‌, ग्रहो 
अद्यावधि भ्रमीमांसितायाः श्रौतयागमीमांसायाः सुविशदं समाधानम्‌ ! ! ग्रहो श्रौतपशु- 
याग-रहस्योद्‌घाटनम्‌ ! ! कि कि वच्मि, स्वाज्ञानतिरोहितस्य जगतो यथा स्वरूपं qed- 
विमशेके: स्व-स्व-प्रतिभाप्रकर्षण वैविध्यं प्रापितम्‌, तथेव पूर्वेमीमांसोत्तरमीमांसाशास्त्र- 
द्रयमपि विविधैः साम्प्रदायिकैविशेषतो हि पूर्वमीमांसेयं यागसम्वन्धे, प्राधान्येन पशु- 
यागादि-शब्दार्थविचारणे, महषिक ल्पितयाग-प्रवर्तना भिप्राया्थे-प्रकाशने,सवंथा विलोमतां 
नीतेवासीदद्यावधि, इति हि तथ्यम्‌ । 

स्वतन्त्र-भारतेऽद्य वेदादिसरवा्षंशास्त्राणामपौरुषेयपौरुषेयाणां गहनममंविवेचकः 
श्री युघिष्ठिरमीमांसकेर्यथेतिहासविषये वैदेशि्केविद्वाद्धरुन्मार्गताँ नीतमेतिह्य निर्भीकः 
तथ्यगवेषणया शास्त्रान्तःसाक्ष्येण बहिष्ठविमर्शकादिप्रमाणेन च सर्वसमक्षे समानीतम्‌, 
तथेव सवंशास्त्राभ्य हिताया द्वादशलक्षण्या भ्रस्याः पूर्वमीमांसाया श्रपि श्रौतयागविषयकं 
विशेषतः पशुयागसम्बन्धिरहस्यं सर्वेषां विवेचकानां पुरतः स्फुटं विवृतं प्रत्यक्षीकारितम्‌। 

को हि ग्रद्यावधि सृष्टिःप्रक्रियाविवरणस्यैवं प्रतीकत्वेन या यागकल्पना ऋषिभिः 
प्रवतिता, तस्याः सारांश ईदृग्‌ इतिमिते; स्वत्पीयेर्वाक्येः स्फुटीचकार ? यथेमे स्वीये 
श्रौतयज्ञ-मीमांसोपसंहारे १६९पष्ठे स्फुटी कुवन्ति । तथाहि-- 

१-मन्त्रेषु प्रयुक्ता यज्ञशब्दा न साक्षाद्‌ द्रव्यमययज्ञसम्वन्धिनः। 

२-ते ते सर्वेऽपि यज्ञाः सृष्टियज्ञास्तत्रापि श्राधिदैदिकाः सन्ति । 

३- परोक्षीभूतानामाधिदैविकसृष्टियज्ञानां ब्याख्यावोधनाथमेव मौलिकद्रव्यमया 
यागाः सृष्टियज्ञव्यास्यानरूपा ऋषिभिः कल्पिताः । यथा हि नाटकादिद्रन्थैः लौकिकः 
घटनानां परोक्षाणामभिनयद्वारा सर्वेषां समक्षे ग्रभिप्रायः स्थाप्यते । न हि तत्र भूमिकां 
गृहीतवन्ति पात्राणि तथ्यानि भवन्ति, कल्पितानि हि तानि भवन्ति । केवलं स्पष्टप्रति- 
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१. लेखकस्यायं संकेतः "Wem व्याकरण शास्त्र का इतिहास ( भाग ३) ग्रन्थं प्रति वतते t 
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पत्तिहि तदीयं प्रयोजनम्‌ । तथेव परस्परोपकारोपकार्यभावशिक्षणमेव यज्ञप्रयोजनम्‌ । 
अन्यच्च-- 

श्रौतयागानां प्रमुखमुद्द ष्यं निगूढस्य ग्राधिदैविकस्य आध्यात्मिकस्य च जाग- 
तिकरहस्यस्य विशदतया बोधनम्‌ एव । किम्‌ बहुना-- 

- सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
ह्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ (गीता ३१०) 

इति हि यज्ञप्रयोजनम्‌ । z 

किमहमत्र स्वल्पे स्ववक्तव्ये वच्मि? युधिष्ठिरमीमांसकेमंहाभागेरद्यावधि 
सर्वेषामेवास्माकं मनसि या महती व्यथाऽसीत्‌-यदस्याः पुर्वेसीमांसा-पशुयागसमस्याया: 
कथं समाधानं स्यादिति, तच्च समाधान तथ्यतमं निर्व्यूढम्‌ «dur निरस्तम्‌ । पश्यन्तु 
कृतिनः, तदीयं प्रारम्भत एव निवद्धं सभूमिकं मीमांसा-शावर-भाष्यम्‌ हिन्दीव्याख्या- 
सहितम्‌ । ग्रत्र हि सर्वेषां गहनातिगहनानाम्‌-मीमांसका निरीश्वराः सेइवरा वा ? 
कथमध्वराख्ये यागे ध्वरस्य हिंसाया ग्रसंभाव्यायाः प्रवेशः ? वेद-श्रति-भ्राम्नायादि- 
संज्ञार्थं कः? का हि पशुयागमी मांसा ? इत्या दिपूर्वमी मांसाशास्त्रीय-रहस्यातां समाधान- 
मत्राधिगमिष्यन्ति ते i 


५६/१३ गाडन कालोनी गोपाल शास्त्री दर्शनकेसरो 
सिगरा वाराणसी genet, काशी-पण्डित-सभा 


भाषानुवाद 

“वाणी के जन्म की विफलता है, ग्रसह्य शल्य है, यदि aaqa गुणवाली बस्तु 
के प्रति मौन का ग्रालम्बन किया जाये” (नेषधकाव्य ५३२) । 

aaqa वेदरध्य-चातुरी है, श्रद्‌भुत लेखन कुशलता है, "qua वेदविषक गहन 
पाण्डित्य है, अदभुत आज तक विचारित श्रौतयाग-मीमांसा का सुविशद समाधान t 
agya पशुयाग के रहस्य का उद्घाटन gi prt कहूं ? जैसे अपने-अपने अज्ञान 
से छिपे हुये जगत्‌ के स्वरूप को अनेक विमशंकों ने अपनी-अपनी प्रतिभा के बल पर 
विविधता में प्रतिष्ठित किया, उसी प्रकार पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनों शास्त्र 
।वविघ साम्प्रदायिकों ढारा, विशेषरूप से यह पूर्वमीमांसा यागसम्बन्ध में, प्रधातरूप से 
पश्ुयागादि-शब्दार्थ-विचार में, महषियों द्वारा कल्पित यागप्रवतन के अभिप्राय के प्रका- 
शन में, सर्वथा विरुद्धता को प्राप्त कराई हुई आज तक थी, यह सत्य है : : 

आज स्वतन्त्र भारत में वेदादि सब अपौरुपेय वा पौरुषेय शास्त्रों के गहद-मम- 
विवेचक श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने जैसे इतिहास के विषय में विदेशी विद्वानों हारा 
उलटे मार्ग को प्राप्त करायें इतिहास को निर्भीक तथ्य-गवेषणा से, शास्त्रों के श्रन्त:- 


~ 
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साक्ष्य तथा बाह्य-विमशंक प्रमाणों से सब के सन्मुख उपस्थापित किया*,उसी प्रकार सव 
शास्त्रों में श्रेष्ठ द्वादशाध्यायात्मक इस पूर्वमीमांसा के भी श्रौतयागविषयक, विशेष: 
पशुयाग-सम्बन्धी रहस्य को सब विद्वानों के सामने स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से प्रत्यक्ष 
कराया । 

किस ने ध्राज तक सृष्टि-प्रक्रिया-विवरण की" ही प्रतीकरूप जो याग-कंल्पना 
ऋषियों ने प्रवृत्त की थी, उसका सारांश इस प्रकार से परिमित स्वल्प वाक्यों से स्पष्ट 
किया, जैसे इन्होंने अपने श्रौतयज्ञ-मीमांसा के उपसंहार में पृष्ठ १६६ पर स्पष्ट किया 
है ? जैसे कि-- 

१. मर््त्रौ में प्रयुक्त यज्ञ शब्द साक्षात्‌ द्रव्यमय यागसम्बन्धी नहीं हैँ । 

२. वे सभी यज्ञ सृष्टि-यज्ञ तथा श्राधिदेविक हैं । 


३. परोक्षभूत ग्राधिदेविक सृष्टियज्ञों की व्याख्या का बोध कराने के लिये ही 
मौलिक द्रव्यमय यागों कीं सृष्टि-यज्ञ की व्याख्यारूप में ऋषियों ने कल्पना की । जसे 
नाटक आदि ग्रन्थों में परोक्ष घटनाश्रों का ग्रभिनय के द्वारा सब दशकों के सन्मुख 
अभिप्राय उपस्थित किया जाता है। वहां भूमिकागृहीत ( व्यवहार करनेवाले ) पान्न 
यथार्थ नहीं होते हैं, कल्पित होते हैं । केवल घटना का स्पष्ट ज्ञान कराना ही उनका 
प्रयोजन होता है । वेसे ही परस्पर उपकार-उपकारी भाव की शिक्षा देना ही यज्ञ का 
प्रयोजन है। ग्रौर भी-- 


v. श्रौतयागों का मुख्य उद्देश्य छिपे हुये ्राधिदैविक श्रौर श्राध्यात्मिक जगत्‌ 
के रहस्य का विशद बोधन कराना ही है । बहुत क्या 


“प्रजापति ने यज्ञों के साथ प्रजाथ्रों को उत्पन्न करके कहा--इस यज्ञ से GU 
को बढ़ाओ, यही तुम्हारी चाही हुई कामधेनु है" । ( गीता ३।१० ) । 
यही यज्ञ का प्रयोजन है। 


मैं यहां छोटे से वक्तव्य में क्या कह? युधिष्ठिर मीमांसक ने आज तक हम 
सब के मनों में जो महती व्यथा थी, कि कैसे इस पूर्व मीमांसा-विषयक पशुयाग की 
समस्या का समाधान होवे ? उसका समाधान यथार्थरूप में विना कल्पना के सवथा 
दूर कर दिया । श्राप लोग उनके प्रारम्भ में निबद्ध भूमिकासहित मीमांसा-शाबर-भाष्य 
हिन्दी-व्याख्या देखें । वहां सभी गहनातिगहन-मीमांसक निरीशवरवादो हैं वा ईववर- 
वादी ? केसे भ्रध्वर (हिंसारहित) नामवाले याग में श्रसम्भाव्य हिसा का प्रवेश gal : 
वेद-श्ृति-श्राम्नाय आदि संज्ञाओ्ं का क्या अर्थ है ? श्रादि पुवेमीमांसाशास्त्रीय रहस्य 
का समाधान REEL ene con^ o c MEM करेंगे ॥ 


,१. लेखक का यह संकेत 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास (भाग ३) की श्रोर है । 
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उपलब्ध समस्त वैदिक आप ग्रन्थों के 
प्रकाशन की महती योजना 

, वेदभक्त, आर्षज्ञान-प्रेमी, एवं वेदिक वाङ्मय में शोधकार्यं करनेवाले विद्वानों को 
यह जान कर प्रसन्नता होगी कि जो वैदिक आर्ष ग्रन्थ अभी तक छपे नहीं हैं, श्रथवा 
छपे हुए भी ४०-५०-६० वर्षों से दुलंभ हो चुके हैं, उन्हें प्रकाशित करने की रामलाल 
कपूर ट्रस्ट बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) ने अपने अन्य सहयोगी टूस्टों के सहयोग से 
यह महती योजना आरम्भ की है । 
| इस योजना के अनुसार निम्न ग्रन्थों के सम्पादन का कार्य चल रहा है-- 
| १--पेप्पलाद शाखा (अ्रथवंवेद की) 
२-गोपथ ब्राह्मण (9434 का) 
इनके अतिरिक्त ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार uz माघव ने ऋग्वेदभाष्य के 


आठ अ्रष्टकों में स्वर निपात समास छन्द पुनरुक्ति मन्त्रार्थं आदि वेदविषयक महत्त्वपूर्ण 
आठ विषयों पर इलोकों में अत्यन्त गहन विचार किया है, जो ema दुर्लभं है । 


— zt 


इन प्रकरणों का संग्रह करके ऋग्वेदानुक्रमणी के नाम से हम प्रकाशित कर रहे 
हैं । इस पर सोदाहरण विशद विवेचना-पूणं हिन्दी-व्याख्या भी लिखी गई है । यह ग्रन्थ 
छपने के लिये तयार है। 

हमारा यत्न होगा कि दिसम्बर सन्‌ १६७६ तक माधवीय ऋग्वे दानुक्रमणी,्रोर 
गोपथ ब्राह्मण का सुन्दर संस्करण प्रकाशित कर दिया जाये | पैप्पलाद संहिता तथा 
एक श्रन्य ग्रन्थ का प्रकाशन १६८० में होगा । यत्न किया जायेगा कि प्रतिवर्ष तीन 
ग्रन्थ पूर्ण वा भागशः वेदिक विद्वानों के हाथों में पहुंचाए जायें । 


| योजना के ग्रन्तर्गंत श्रानेवाले कतिपय ग्रन्थ 
| | १- वेद की उपलब्ध समस्त शाखाए | २-ब्राह्मण एवं श्रारण्यक We । 
| ३--शौत-गृह्य-घमंसुत्र । ४- वेद के लक्षण ग्रन्थ । 
| वेदिक विद्वानों से विशेष प्राथेना--यदि किसी वेदिक विद्वान्‌ के पास कोई ऐसा 
| वैदिक ग्रापं ग्रन्थ हो, जो ग्रभी तक न छपा होवे, तो वे कृपा करके हम से सम्पर्क कर्‌ । 
| उन्हें इस सहयोग के लिये यथासम्भव पत्र-पुष्प भी भेंट किया जायेगा। 
| रामलाल कपूर ट्स्ट, RITE नी 
| (सोनीपत-हरयाणा) j 
“ण 4 ७, às न 
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रामलाल कपूर ट्रस्ट X AETI LA अकारान 
ऋस्‍्वेदभाष्य-- (संस्कृत fad व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित) स्वामी दयानन्द 
ced p सम्पा० युधिष्ठिर मीमांसक । प्रतिभाग सहस्राधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के 
परिशिष्ट वा सूचियां । प्रथम भाग ३०-००, द्वितीय भाग २५-००, तृतीय भाग ३०-०० । , 
२. माध्यन्दिन (यजुर्वेद) पदपाठ--शुद्ध संस्करण सम्प ० Jo मी०। २ क 
i बैदिक-सिद्धान्त-मीमाँसा--युघिष्ठिर मीमांसक लिखित वेदविषयक १७ व्रिशिष्ट 
fi Ñ j L3 d [c fi ° a |] 
नबन्धो का श्रपूर्व संग्रह । विशिष्ट संस्करण ३०००० ir 
Y शिक्षासूत्राणि--श्रापिशलि-पाणिनि-चन्द्रगोमी प्रोक्त | सम्पा० Zo मी० | १-५० 
n निरुक्त-समुच्चयः- श्राचायं वररुचिक्कत । सम्पा० यु० मी० ॥ zi o 
| जि ल. ४5 प्रथम भाग २४-००, {वतीय 
६. ग्रष्टाध्यायी-भाष्य-श्री do ब्रह्मदत्त amg d n E म्‌ २४-००, 
भाग १६-००, ततीय भाग २०-०० । - . m 
i 4 महाभाष्य- हिन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याकार qo मी० । प्रथम भाग छप रहा 
a द्वितीय भाग २४-००, तृतीय भाग २५-०० ! i 
pi दु उणादिकोष--स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत व्याख्या, तथा प: Yo मी० प्रदत्त 
टिप्पणियों, एवं ११ सूचियो सहित i ग्रजिल्द ७-००, Fi १०-०० I 
३. दैवम्‌--पुरुषकारवातिको पेतम्‌--लीलाशुकमुनि कृत | Wee de मी०॥ ८-०० 
१० भागवत्तिसंकलनम्‌--श्रष्टाध्यायी की प्राचीन वृत्ति । संकलयिता यु०मी० । ३-०२ 
११. विष्णसहस्रनाम-स्तोत्रम्‌ ( सत्यभाष्य-सहितम्‌ )पं० सत्यदेव वासिष्ठ ga 
ग्राध्यात्मिक वैदिक भाष्य । ४ भागों में मूल्य ५०-०० । $ i SN 
१२. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास-युधिष्ठिर मीमांसक कृत । नया deem T 
(सन्‌ १६७३) । प्रथम भाग २५-००, द्वितीय भाग २०-००, तृतीय भाग १५-०० (अलग अलग 
एन्‌ po 
भाग ग्रप्राप्य) । A à पूरा S & $ ० 
१३. मीमांसा-शाब र-भाष्य-श्राषंमतविमशिनी हिन्दी-व्याख्या सहित । व्याख्याकार 
युधिष्ठिर मीमांसक | प्रथम भाग मुल्य ३०-००, राजसंस्करण ४०००० ग्रप्राप्य । द्वितीय भाग 
२४-००, राजसंस्करण ३२-०० | 
१४. सत्याथंप्रकाश--( श्रा्यंसमाज शताव्दी संस्करण ) स्वामी go Wo इत UT- 
संस्करण, १३ परिशिष्ट ३५-०० टिप्पणियां, सन्‌ १८७४ के दुर्लभ संस्करण के विशिष्ट उद्धरणों 


| 
सहित । सम्पा० यु० मी० | मूल्य ३०-००, साधारण संस्करण २४-०० | 


n———————Á—À—X € 
~ - 
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१५. संस्कारविधि-'आ०्स०शताब्दी-संस्करण' स्वा०द०स०ङृत ४९०४८5, सहस्नाधिक 


gfe | सम्पा० Zo मी० । मूल्य लागतमात्र १०-००, राजसंस्करण १२-०० 
P ix um थ-संग्रह्‌-स्वामी ao do FTL १४ TA, सटिप्पण, श्रनेक 
; क्य C ND ७ 

es fzfgefi/& सहित Tesio- e मी० । मूल्य लागतमात्र २०-०० | 


था iei रमला तक टस्ट, बहालगढ़, जिला-सोनीपत (हरयाणा) 
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